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प्रकाशकौय 


भारत के उन महाप्राण वीर देशभक्‍तों के जीवन तथा कार्यों का इतिहास 
अभी तक लगभग अप्रकट हो है, जिन्होंने शस्त्रबल के सहारे स्वदेश को 
विदेशी दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। महाशक्तिशाली ब्रिटिश 
साम्राज्य से मोर्चा लेनेवाले स्वतंत्रता के इन सेनिकों की जीवन-कथाएं इतनी 
शौमपर्ण और त्याग-बलिदान की भावनाओ तथा घटनाओ से परिपूर्ण है कि एक 
उत्कृष्ट काव्य की भाँति हृदय पर स्थायी प्रभाव डालती है। हमारे इतिहास की 
यह ऐसी अमूल्य निधि है, जो युग-युगों तक हमें प्रेरणा देने की सामथ्यं रखती है। 

'गहीद ग्रन्थ माला' के अन्तगंत प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ 'बन्दी जीवन' हमारे 
इस क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का वह भाग है, जिसमें उन रहस्यात्मक 
रोमाचकारी घटनाओं का अत्यन्त सजीव और प्रामाणिक विवरण है, जिनके 
कारण एक दिन भारत के विदेशी शासको की नींद हराम हो गई थी । “बन्दी 
जीवन' के लेखक श्री शचीन्‍्द्रनाथ सान्याल ने स्वयं इन घटनाओ मे प्रमुख भाग 
लिया था । वीरश्रेष्ठ रासबिहारी बोस के दाहिने हाथ के रूप मे इस क्रान्ति सधर्ष 
के संचालन का उत्तरदायित्वपूर्ण भार उन पर था, जिसे उन्होने बडी गम्भीरता 
और जिम्मेदारी के साथ निबाहा था, तथा इसके लिए कालान्तर में बड़ी भीषण 
यातनाएं शचीन्‍्द्र बाबू को सहन करनी पड़ी थी | यही कारण है कि क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का यह घटनाक्रम उन्होने ऐसी भम्मस्पर्शी भाषा मे लिखा है कि अनेक 
वर्षों तक क्रान्तिकारी संगठन द्वारा युवको को अपने मांगें मे दीक्षित करते के लिए 
इम ग्रन्थ का उपयाग किया जाता रहा है। यह ग्रन्थ आज से लगभग चालीस वर्ष 
पूवे दो भागो मे हिन्दी मे प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही जब्त कर लिया 
गया। फिर भी इसके अनेक सस्करण प्रकाशित होते रहे और हाथों-हाथ बिकते 
गए । अब बहुत वर्षों से यह ग्रन्थ अप्राप्य था । 

“बन्दी जीवन' के प्रस्तुत संस्करण मे पूर्व प्रकाशित दो भागों के अतिरिक्त 
वह तीसरा भाग भी है, जो अभी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित नही हो सका था। 
इसके साथ ही 'कुछ पूरक तथ्य' शीर्षक से एक पृथक अध्याय भी है जिसमें ग्रन्थ 
में वणित धटनाओ का वह ब्यौरा दिया गया है, जो अंग्रेजी के शासनकाल में नही 
दिया जा सकता था । हमे आशा है कि पाठक “शहीद ग्रन्थ माला' के अन्य ग्रन्थों 
की ही भाँति 'बन्दी जीवन' का भी हादिक स्वागत करेंगे। 


€ «» 
चतुथ संस्करण की ममिका 


आज से 6 साल पहले “बन्दी जीवन” का लिखना प्रारम्भ किया था। 
4अन्दी जीवन' के प्रथम संस्करण की भूमिका मे मैंने लिखा था 'मेरी अभी तक 
यह धारणा है कि यह पुस्तक तीन खण्डों में समाप्त होगी, लेकिन कमंक्षेत्र की 
विषम उलझनों मे पडकर मैं नहीं कह सकता कि इस पुस्तक का कितना अंश 
लिख पाऊँगा । कारण आज तक जितने काम मैंने अपने हाथ मे लिए, किसी को 
भी मैं निविध्न रूप से पूर्ण नही कर पाया ।' ये वाक्य कलकत्ता में बंठे हुए 25 
अगस्त, सन्‌ “22 के दिन मैंने लिखे थे। अदृष्ट की क्या खूबी है कि इस पुस्तक के 
दो भाग भी मैं यथार्थ रूप भें लिख़ नही पाया था कि फिर जेल में धर घसीटा गया । 
अब 6 साल के बाद आज फिर इस पुस्तक के सम्पादन काये में हाथ लगाया है। 

मैं फरवरी, सन्‌ 20 मे अण्डमन से लोटा । लौटकर माताजी एवं भाइयों के 
अनुरोध से ईंटें बनवाने के काम मे फंस गया । किसी कारबार में फंसने से कितनी 
उलझनो मे जान फेस जाती है उसको भृकतभोगी ही जान सकता है। इसी उल- 
झन मे पड़े हुए मैंने 'बन्दी जीवन” लिखना प्रारम्भ किया । इसके थोड़े ही दिन 
बाद सन 2| के शुरू मे मैं जमशेद0२ में मज़दूर संगठन के कार्य मे लग गया। 
मेरी इच्छा तो यह थी कि मैं 'बन्दी जीवन” को धीरे-धीरे लिखता जाऊं लेकिन 
मेरे एक मित्र श्री हेमन्तकुमार सरकार जब<स्ती मेरी हस्तलिखित पोथी को 
प्रकाशनार्थ ले गये । उस समय हेमन्तकुमार देश बन्धु सी ० आर० दास के विश्वस्त 
अनुयायियो मे थे । सी० आर० दास के सम्पादकत्व में नारायण” नाम का एक 
मासिक-पत्र निकलता था । हेमन्तक्मार इस मासिक-पत्र का संचालन-भार लिये 
हुए थे। मुझे विश्वास नही था कि मेरा लेख प्रकाशित करने के योग्य है। हेमन्त- 
कुमार ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा लेख काफी अच्छा है, और इसे वे 'नारायण' 
में अवश्य प्रकाशित कराएँगे। इस प्रकार से जीवन में सर्वप्रथम मैंने लिखना 
प्रारम्भ किया । 

लेकिन मैं अधिक नहीं लिख पाया था कि इसी बीच में मासिक-पत्र में मुझे 
प्रति मास नियमित रूप से लेख देना पड़ा । इधर मजदूर संगठन के काम में तो 
दिन-रात व्यस्त रहता ही था, इसलिए इस पुस्तक को वांछित रूप से तो नहीं ही 
लिख पाया । 

आज जब पुनः इस पुस्तक का सम्पादन करने बैठा हूँ तो सहल्नों प्रकार की 


2 | बन्दी जीवन 


बातें मेरे मन में भा-आकर अपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ी पड़ रहीं हैं । बात 
यह है कि काल के प्रवाह से भारत में आज नई-नई बातें पैदा हो रही हैं, नये 
आदर्शों के दन्द्र के कारण भारत के राष्ट्रक्षेत्र में आज तरह-तरह की उलझनें 
पैदा हो रही हैं। जिस समय मैंने सर्वप्रथम राजनीति में कार्य करना प्रारम्भ 
किया था उस समय भी कम उलझने न थीं, लेकिन आज उन उलझनों को पार 
करके अब मुझे दूसरी उलझनों का सामना करना पड रहा है। इन दोनो युगों 
की उलझनों मे जो अन्तर है उसे समझे बिना मेरी वर्तमान परिस्थिति को कोई 
समझ नही सकता, एवं आधुनिक युग के आद्श-गद़ द्वन्दों का स्पष्टीकरण किए 
बिना आज मैं इस पुस्तक की भूमिका ठीक तरह से नहीं लिख सकता। 
यहाँ पर जीवन की कुछ गृढ बातें गहना आवश्यक हो गया है । यद्यपि मैं 
यहाँ अपनी आपबीती नही लिखना चाहता, तो भी मुझे अपनी मानसिक स्थिति 
का कुछ अंश यहाँ पर खोलना ही पडेंगा । 
जब मैं बालक ही था, तभी से नाना कारणों से मैने सकल्प कर लिया था 
कि भारतव्ष को स्वाधीन किया जाना है और इसके लिए मुझे सामरिक जीवन 
व्यतीत करना है। सर्वप्रथम यह भावना मेरे मन मे कसी आई इसका भी एक 
छोटा-सा इतिहास है, अन्य स्थान पर इसकी चर्चा मुझे करनी पडेगी । जिस समय 
ऋन्तिकारी भावना को लेकर मैने भर्वप्रथम बनारस मे सगठन प्रारइभ किया 
था, सयोगवश उसी समय करीब-करीब मेरी ही उम्र के एक नवीन युवक के साथ 
मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। यह नवीन युवक अभी कलकत्ता से आये हुए थे। 
ऐसी मित्रता कैसे उत्पन्न होती है कूह्ट एक रहस्य की बात है । नवीन भावनाओ 
की तरह सहसा किसी एक दिन ऐसे मित्र जीवन-पथ मे आकर खडे हो जाते है। 
पहले ही दर्शन में यह प्रतीत हो जाता है कि यह मेरे बड़े प्रियजन है । मोल-भाव 
करके दुनिया की नीजे हैंरोदी जाती है, लेक्नि जीवन की जो श्रेष्ठ सम्पदा है बह 
यो ही मिला करती हे। इस प्रकार से जीवन के एक महान अवसर पर मैने इस 
तरह स या ही अपने मित्र को पाया था---लेकिन थोड़े ही दिनो मे जीवन के 
आदर्श का गज र एनके साथ मेरा मतभेद उत्पन्न हुआ। मै तो पहले ही सकल्प 
कर चुका था कि भारत को विदेशियो के हाथ से मुक्त करूंगा और इस महान्‌ 
कार्य को सम्पन्त करने के लिए गोपनीय रूप से जनबल एव अस्त्रबल सग्रह करना 
पडेंगा । उस समय शिवाजी वो मै आदर्श पुरुष समझने लगा था। पिताजी जब 
पूछते थे कि तुम आगे चलकर क्या करोगे, तो मैं कहता था कि मैं शिवाजी बनृंगा, 
नेपोलियन की तरर म॑ जीवन बिताना चाहता हूँ । लेकिन अब मेरे मित्र ने मेरे” 
सन मे एक भीषण उलझन पैदा कर दी। हम लोगो की अवस्था उस समय 
पन्दह-सा 77 साल की थी । इसी उम्र मे मेरे मित्र ने सन्‍्यास का आदर्श पसन्द 
कर [या था, सवा अर्थ होता है समाज-सेवा के काम से अलग होकर व्यक्ति- 
गत स॑ पा मे जीवन व्यतीत करना। मेरे लिए सामाजिक कम को छोडना एक 
प्रव।र से जसम्भव-सा था। लेकिन मेरे मित्र ने मुझे यह समझाना चाहा कि 
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मनुष्य का श्रेष्ठ आदर्श है जीवन में ईई्वर की उपलब्धि करना। ईश्वर का 
साक्षात्कार हुए बिना हम जो कुछ भी करेंगे उससे समाज का यथार्थ कल्याण 
होगा या नही यह कहना कठिन है । सत्य की अनुभूति हुए बिना हम कंसे ठीक 
रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं ? ईश्वर का साक्षात्कार होने के पश्चात ही 
हम यथार्थ रूप में समझ सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या कल्याण- 
कारी है और क्‍या अमगलप्रद। ईश्वर का साक्षात्‌ किए बिना समाज का 
कल्याण करने जाना मानो अन्धे होकर, अन्धे को रास्ता दिखलाना है। ईववर 
का साक्षात्कार करने के पश्चात्‌ ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की इच्छानुसार जब 
हम समाज की सेवा में लगेंगे तभी हमारी समाज-सेवा सार्थक हो सकती है | 
अपने पक्ष की पुष्टि के लिए मेरे मित्र ने स्वामी विवेकानन्द एवं परमहंत राम- 
कृष्ण देव की जीवनी का उल्लेख किया । 
इस प्रकार जीवन मे सर्वप्रथम आदर्शंगत द्वन्द्द उपस्थित हुआ | एक तरफ मैं 
समाज का छोड नही सकता था; दूसरी तरफ अपने जीवन के परम मित्र से भी 
मैं दूर नही रह सऊता था, लेक्नि मेरे मित्र मेरे साथ चलने के लिए तैयार न थे । 
मैं भी अपने मित्र के रास्ते पर चलने को तयार न था। छः महीने तक दिन और 
रात इस उलझन में फेंगे रहे। उस किशोरावस्था की मित्रता मे एक अजीब 
मोहिनी शक्ति थी । हम एक-दूसरे को छोड भी नही पाते थे, ग्रहण भी नही 
कर पाते थे। आज भी मेरे मित्र संन्यास मार्ग में अवस्थित है और मैं गृहस्थ 
आश्रम मे जकडा हुआ गोता खा रहा हूँ । 
अपने मित्र के बताने पर मैने स्वामी विवेकानन्द एवं श्रीरामकृष्ण परमहंस- 
देव की जीवनी पढी, उनकी तमाम उक्तियों को लेकर एकाग्र मन से एकान्त में 
गम्भीर रूप से मनन किया। उपनिषद्‌ एवं गीता अनुबाद की सहायता से बार- 
बार ण्ढी, साधु-संगति भी करन लग गया। इस प्रकार से हिन्द-समाज की मर्मे- 
कथा को भली प्रकार से समझने की मैंने अपने अन्तरतम से चेष्टा की । साधु-सन्तों 
की सगति में जीवन में प्रमृत लाभ हुआ इसमें कोई सन्देह नही; लेकिन जी को 
तसलल्‍ली नही हुई । मेरी समझ में यह बात नही आई कि हमारे समाज के श्रेष्ठ 
महापुरुष क्यो समाज में नही आते, क्‍यों सामाजिक काम मे अग्रणी नहीं होते ? 
साध्‌-सनन्‍्तो के ससगे मे आकर मैने यह देखा कि साधन-भजन करना छोड़कर ये 
लोग एक कदम भी इधर-उधर नही जाते । यहाँ तक कि साधन-भजन के बारे में 
भी इनके जो कुछ अनुभव है उन्हें भी ये पुस्तक के आकार में समाज को देना 
नही चाहते | इनमें त्याग है, अध्ययनशीलता है, दत्तचित्त होकर एक काम में 
लग जाने की शक्ति है, लेकिन ये समाज-सेवा के किसी काम में आना नहीं चाहते । 
मैंने अपने मन में यह सोचा कि यदि हमारे पू्बज भी ऐसे ही होते तो आज हमें न 
पाणिनि जैसा व्याकरण ही मिलता, न वेद-वेदान्त, उपनिषद्‌, ज्योतिष, गणित या 
आयुर्वेद शास्त्र ही प्राप्त होते । मेरे मन में यद्द सन्देह पंदा हुआ कि सम्भव है 
आजकल के सांधु-सन्‍्त चाहे जितने भी भले हों, लेकिन इनमें प्राचीनकाल की 
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तरह वह प्रतिभा नहीं है, वह सम्यक दृष्टि भी नहीं है, जिसके कारण एक दिन 
भारतवर्ष सभ्यता के चरम शिखर पर आरूढ़ था। मुझे तसलल्‍ली नहीं हुई। गीता 
के कर्मयोग के आदर्श ने मुझे बहुत कुछ सहारा दिया; उपनिषद्‌ से भी मुझे इस 
बात का सहारा मिला । विवेकानन्द की वाणी में कर्मंयोग एवं संन्यास दोनों तरह 
की ही बातें मिलीं। लेकिन प्रामाणिक रूप से मुझे यह सबूत नहीं मिला कि कर्मे 
का मार्ग ही एकमात्र सत्य रास्ता है। तब मैंने यह निश्चय किया कि सम्भवतः 
हम अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार योग, कर्मंयोग या संन्यासयोग को ग्रहण कर 
सकते हैं, कोई रास्ता किसी दूसरे रास्ते से न छोटंइ है, न बडा । अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुसार जिस रास्ते को हम ग्रहण करंगे वही रास्ता हमारे लिए सही 
है, एवं और सब रास्ते ग़लत हैं। कम-से-कम दूसरे रास्ते में जाने से हमें अवश्य 
कुछ-न-कुछ हानि होगी । अब यह निर्णय कंसे होगा कि मेरी प्रकृति कसी है, एवं 
कौन-सा रास्ता मेरी प्रकृति के अनुकल है ? साधु-संगति करके एवं शास्त्र-वचनों 
से मुझे यह पता चला कि ऐसा निर्णय करने के लिए तीन स्रधन मौजूद हैं। एक 
तो अपनी विचारबुद्धि है, दूसरा सतगुरु की सहायता है और तीसरा शास्त्रवचन 
है। इन तीनों में यथार्थ मेल होना चाहिए। केवल शास्त्रवचन से काम नहीं 
घलेगा । कारण, एक तो शास्त्र बहुत हैं, इसलिए उनमें से अवश्य ही चुनाव 
करना पड़ेगा । यह बात सच है कि शास्त्रवचन भी अभिज्ञता के आधार पर स्थित 
हैं, तथापि विभिन्‍न महापुरुषों ने अलग-अलग रास्ते पर चलकर सत्यानुभति की 
है । इसलिए कौन-सा मार्ग मेरे लिए प्रशस्त है, इसका निर्णय शास्त्रवचन मात्र 
से ही नही हो सकता इसके लिए शिक्षक की आवदध्यकता है। जब संसार के 
प्रत्येक काम में शिक्षक की आवश्यकता है तो क्या सत्यानुसंघान के काम में ही 
छिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी ? किन्तु केबल शिक्षक से ही काम नही चल 
सकता । शिक्षा लेनेवाला यदि उपयुक्त न हो, तो शिक्षक क्या करेगा ? 
एवं कौन मेरा शिक्षक होगा यह निर्णय भी तो मुझे ही करना पडेगा ? इस- 
लिए अन्त में अपनी विचारबूद्धि पर ही निर्भर करना पड़ता है। लेकिन अपनी 
प्रकृति को छोड़कर उसका उल्लंघन करके मैं कुछ नही कर सकता। इसलिए 
भारतीय साधन-पद्धति में सर्वप्रथम बात यह है कि सत्य की खोज करने के पहले 
अपने को निष्पक्षतापूर्ण बनाना पड़ता है। सम्पूर्णतया निष्पक्षपाती हुए बिना 
सत्य की खोज सम्भव नहीं है। लेकिन यथाथे रूप में निष्पक्षपाती होना आसान 
बात नहीं है । इसके लिए हमें स्वार्थश्न्य होना आवश्यक है। और स्वा्ंशन्य 
हम तभी हो सकते हैं, जब हम अपनी वासना के वशीभूत न हों। वासनातीत 
होना और वेराग्यवान होना एक ही बात है। इसलिए भारतीय साधना-पद्धति में 
वराग्य होना सर्वेप्रथभ आवश्यक है। वासनातीत होने का अर्थ यह नहीं है कि 
मुझमें किसी प्रकार की वासना न हो, बल्कि वासनातीत होने का अर यह है कि मैं 
किसी वासना के अधीन न होऊें, प्रत्येक वासना मेरे अधीन रहे। इस प्रकार से 
अपने को यथासम्भव हर एक प्रकार के संस्कारों से मुक्त रखकर तब सत्यानुसंधान 
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में प्रवृत हीना चाहिए । साधु-घंगति के फल तः एवं प्राचीन साहित्य के अनुक्षी लन 
के परिणामत: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ। मेरे मित्र और मैंने अलग-अलग रास्ते 
अख्तियार किये लेकिन छः महीने तक हम दोनों तीज ढूंद् के भीतर से गुजरे। मैंने 
बाद को यह भी देखा कि हमारे सेकड़ों भाई, भारतीय आदर्श की दुह्ाई देकर, 
आध्यात्मिकता के बहाने, अपनी स्वार्थबुद्धि से प्रणोदित होकर, तामसिक वृत्ति के 
आवेश में आकर भारतीय स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने में पशचातपद रहे। ऐसे 
अध्यात्मवादियों के लिए घर-गृहस्थी के काम करने में कोई बाधा नहीं है, ये मज़े 
से खाते-पीते हैं, बाज़ार करते हैं, अपने परिवार का प्रतिपालन करने के लिए 
तरह-तरह के काम-घंधे भी करते हैं, शादी भी करते हैं, सनन्‍्तान-उत्पादन एवं 
सन्‍्तान-पालन भी करते हैं, अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम के सभी काम करते हैं, केवल 
राजनीति में भाग लेने के अवसर पर घामिक जीवन व्यतीत करने की दुह्ाई देकर 
भारतीय अध्यात्मवाद की आड़ में अपनी कायरता को छिपाते हैं। 

राजनीतिक जीवन मे मेरा प्रथम मानसिक द्वंद्व इस प्रकार का रहा | जीवन 
में चाह तो यह थी कि हमारे भारतवर्ष में फिर ऐसे महापुरुष का जन्म हो, जिसमें 
गुरु रामदास एवं छिवाजी की सदगुणावली एक व्यक्तित्व में विकसित होकर 
दिखलाई दे, अर्थात्‌ कमंजीवन ज्ञान के प्रकाश से उद्भासित हो। मेरे दिल में 
यह धारणा बद्धमूल हो गई थी कि कमेंहीन होने के कारण भारत का अधःपतन 
हुआ है। एवं भारत की उन्नति यथार्थ रूप में तभी हो सकती है जब कमेंजीवन 
भी प्रकृत ज्ञान के आलोक से विशुद्ध हुआ हो। लेकिन वास्तविक जगत में मेरा 
वांछित आदर्श-पुरुष मुझे नहीं मिला । यदि स्वामी विवेकानन्द या स्वामी राम- 
तीर्थ के तुल्य महापुरुष भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन में अग्रणी होते, तभी मुझे 
प्रकृत सन्‍्तोष होता । श्री अरविंद घोष में मेरे कल्पित आदशे पुरुष की छाया 
मिली। मैं श्री अरविद घोष से पाण्डिचेरी में सन्‌ 9] में मिलने के लिए भी 
गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मिल नहीं पायः। इसके बारे में विशेष रूप से अन्य 
स्थान पर कहूँगा । आखिर घृमते-घमते ऐसे क्रान्तिकारी दल में मैं शामिल हो 
गया जिस दल के नेतागण अरविंद घोष के दाशेनिक विचारों से अंतरंग रूप से 
प्रभावित हो रहे थे । इससे बढ़कर सन्‍्तोष अपने जीवन में मुझे बहुत कम मिला 
है। मेरे मानसिक द्ंहों के इस अंश को बिना समझे “बन्दी जीवन' के बहुत-से 
स्थानों को पाठक ठीक से नहीं समझ पाएँगे। ऐसी मानसिक परिस्थिति में मैंने 
क्रान्तिकारी दल में काम किया एवं इसी मनाधत्ति को साथ लेकर मैं जेल गया, 
कालेपानी गया और लौट भी आया । क्‍ 

सन्‌ ]920 के बाद जब मैं कालेपानी से लोटकर आया तब महात्मा गांधी 
भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी कायंप्रणाली को लेकर अवतीर्ण हो चुके थे 
महात्मा गांधी की अहिंसा नीति के कारण, एवं महात्मा यांधी ऐसे महान्‌ व्यक्ति 
का भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण भा रतीय 
कऋान्तिकारी आन्दोलन को काफ़ी बाधा पहुंची । महात्मा गांधी यह प्रचार करने 
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लगे कि भारतीय प्राचीन आदर्श के साथ भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
समन्वय नहीं हो सकता । मानो श्राचीन भारतोय आदर्श में श्रीकृष्ण का एवं कुरु- 
क्षेत्र के महायुद्ध का कोई स्थान ही नहीं है । महात्मा गांधी की तरह संस्कृत पाठ - 
दहालाओं के छात्र एवं अध्यापकगण भी भारतीय प्राचीन आदश के नाम पर 
भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के विरुद्ध तीव्र प्रचार किया करते थे। इस प्रकार 
से हिसा एवं अहिंसा की नीति को लेकर मेरे मन में दूसरा संघर्ष उत्पन्न हुआ 
था, लेकिन यह इतना तीब् न था। महात्माजी ने बेलगाँव कांग्रेस में क्रान्ति- 
कारियों के विरुद्ध जो कुछ दोषारोपण किए थे . उसके प्रत्युत्तर में मैंने फरार 
हालत में महात्मा जी के पास अपने नाम से एक चिट॒ठी भेजी थी, वह चिट्ठी 
ज्यों की त्यों ।2 फरवरी सन्‌ 925 की “यंग इंडिया' में प्रकाशित हुई थी | उसी 
अंक में महात्माजी ने उसका उत्तर भी दिया था । 

कालेपानी से लौटने के बाद संभवत: सन्‌ 923 में ही में पहले पहल कम्य- 
निस्ट सिद्धान्तों से परिचित हुआ | यह एक नवीन सिद्धान्त था जिसके साथ 
क्रान्तिकारी दल के किसी व्यक्ति का भी उस समय यथार्थ परिचय नथा। 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ 925 में जेल जाने के पहले मैं कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के साथ यथेष्ठ 
रूप से परिचित हुआ। बहुत से प्रामाणिक ग्रन्थ पढ़े, कम्यूनिस्टों के साथ खूब 
वाद-विवाद किया, विचार विनिमय किया | एक तरफ मैं क्रान्तिकारी ब्ञान्दोलन 
में जुटा था दूसरी तरफ 'बन्दी जीवन' के दूसरे भाग का सम्पादन-कार्य भ्री कर 
रहा था, एवं कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को समझने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहा 
था । कम्यूनिस्ट सिद्धान्त का कुछ अंश तो मैने ग्रहण कर लिया, लेकिन कुछ 
अंश को मैं आज भी ग्रहण नहीं कर पाया । कम्यूनिज्म के सिद्धान्त की आ्थिक- 
योजना की बहुत-सी बातें मैंने स्वीकार की, लेकिन आथिक योजना के साथ कम्य- 

निज्म के सिद्धान्त मे भौतिकवाद के बहुत-से ऐसे सिद्धान्त हठपुर्वबक जोड़ दिये गए 

हैं, जिसे दाशंनिक दृष्टि से एवं मानव अभिज्ञता की दृष्टि से मैं सत्य नही सम- 
झता । मैं अब भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ एवं यह समझता हूँ कि आधुनिक 
विज्ञान की अभिव्यक्ति से क्रमश: भारतीय दर्श न-शास्त्र की पुष्टि होती जा रही 
है । आजकल हमारे देश के कुछ व्यक्ति परानुकरण वृत्ति के वश होकर आत्म- 
बाद को स्वीकार नही कर रहे हैं एवं जो लोग आत्मवाद में विश्वास रखते हैं 
उनकी वे हँसी उडाते हैं । 

यथार्थ में बात तो यह है कि अपनी-अपनी अभिरुचि, संस्कार एवं समी- 
साथियों के प्रभाव की वजह से ही अधिकांशतः हमारी विचारधारा बनती है; 
गम्भीर रूप से चिन्तन करने के बाद किसी सिद्धान्त को ग्रहण करने का दृष्ठान्त 
मनुष्य में दुलंभ है । 

यह भी एक बात है कि आज जो लोग राष्ट्रीय क्षेत्र में त्याग एवं वीरत्व के 
साथ आगे बढ रहे हैं, उनकी विचारधारा का प्रभाव स्वभावत: प्रबल होगा । रूसी 
विप्लवी आन्दोलन की सफलता के मोह में आकर भी आज हमारे देश के बहुतेरे 
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नौजवान उससे अभिभूत हो रहे हैं। भौतिकवादियों के मन में यह भी एक धारणा 
है कि आधुनिक विज्ञान ने आत्मवाद के सिद्धान्त को जड़ से उलाड़कर फेंक दिया 
है, लेकिन ये सब बातें बिलकुल निराधार हैं | 

निष्पक्षपात रूप से यदि हम आधुनिक विज्ञान की आलोचना करें तो हमें यह 
अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि विज्ञान केवल इन्द्रियग्राह्म विषयों की ही 
खोज करता है, इस कारण विज्ञान की सहायता से हम यह कैसे कह सकते हैं कि 
इन्द्रियातीत वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है ? यन्त्रों के आविष्कार से हम अपनी 
इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाते हैं, और तब हम देख पाते हैं कि जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर नही थी वह यन्त्रों की सहायता मे इन्द्रियग्राह्म हो गई । आज वैज्ञानिक 
उन्नति के कारण हमें यह प्रतीत होने लगा है कि हमारे सुपरिचित ज्योति-पुज के 
अनिरिक्त, हमारी इन्द्रियग्राह्य आलोक-रश्मियों के अलावा भी, ऐसी बहुत-सी 
किरणें है, जिनकी प्रकाश-शक्तित परिचित आलोक-र॑थ्म से कही अधिक एवं 
आश्चयंप्रद है । यन्त्रो की और भी उन्नति होने पर हमे पता चलेगा कि हमारे 
परिचित जगत से, हमारे इन्द्रि यग्राह्म जगत्‌ से, इन्द्रियातीत जगत्‌ कही अधिक 
व्यापक एवं चमत्का रपूर्ण है । हम मनुष्यो का स्थान उस अज्ञातलोक एवं ज्ञात 
लोक के सन्धि-स्थल पर स्थित है । यन्त्रो की सहायता के बिना भी मनुष्य ऐसी 
शक्ति अजंन कर सकता है, जिसकी सहायता से, इन्द्रियातीत जगत का उसे 
परिचग्र मिश्व सकता है। 

जीवविज्ञान एवं मनोविज्ञान की आधुनिक उन्नति से वंज्ञानिकों को यह प्रतीत 
होने लगा है कि भौतिक मतवाद एक अधविश्वास मात्र है। इसका वेज्ञानिक 
आधार कुछ भी नही है। प्रसिद्ध जीव वज्ञानिक जे० एस० हालडन साहब ने तो 
यहाँ तक कह दिया है कि यदि व्य।क्तगत रूप से उन वैज्ञानिकों के प्रति लोगों को 
अमीम श्रद्धा नही होती तो भौतिकवाद के मानने के कारण उन्हें वे घृणा की दृष्टि 
से देखते | देखिये [ (6 8॥9॥ ७५ 3. $, ॥43]9०॥6 ८. प्., श. 70., 5. 
$२. 85. पठगा, व॥.. 9. (छ8तशाशश्ोदाा रात एरताफएपरशा) सता. 0. 
520. (टा0708९, ,९९१०$, 2॥0 श।ज्व०॥५७॥0) ९९॥०७ ० २०७ 
गाहएरए, 0४070, 40 नज़जाणबाए शर्ण6550 प्रातंपशीकशा) 0॥ए6- 
759--7.- 39 ] नोबेल पुरस्कार प्राप्त किये हुए डाक्टर क॑रेल अमेरिका के 
प्रसिद्ध रॉकफेलर इंस्टिट्यूट में अनुसन्धानका री, जगतृप्रसिद्ध जीव-विज्ञानवेत्ता 
'हैं। इनकी भी राय में भौतिकवाद एक व्यक्तिगत विश्वासमात्र है। विज्ञान की 
दृष्टि से इसको पुष्टि नही हो सकती । बल्कि विज्ञान की आधुनिक गति भोतिक- 
वाद के विरोध में जा रही है। (देखिए करेल के लिखित शिवा पार एगराता- 
०७/॥) इस प्रकार से आधुनिक जगत्‌ के विख्यात एवं लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों 
के वचन उद्धृत करके यह दिखलाया जा सकता है कि भौतिकवाद एक मत मात्र 
है। भौतिकवाद का सिद्धान्त वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित नहों है | बट्रेण्ड 
'रसेल साहब ने भी यह कहा है कि रूस के राजनीतिज्ञों एवं अमेरिका के कुछ 
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थोड़े से वेशानिकों को छोड़कर आधुनिक संसार में अधिकांश दाशनिक एव 
वैज्ञानिकों की भौतिकवाद में कोई श्रद्धा नहीं है। रूस एवं अमेरिका में ईसाई 
पुरोहितों के अवांछनीय किन्तु प्रबल प्रभाव के कारण उन देक्षों में उसकी प्रति- 
किया के रूप में ऐसे भौतिकवाद का उद्भव हुआ है। (देखिए प्रांडं07ए४ ० 
ि्नांट्तभ्रांड॥ओ 0पए चाडई, शाहाश ॥88800--ना70०070९०४० 9१ 
8670 ॥२ए88९]]- -- छ़706॥ ॥7 925.) अपने इस पक्ष को प्रमाणादि देकर 
उचित प्रकार से सिद्ध करने के लिए एक सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता है । 
परन्तु इस स्थान पर इतने गहरे रूप से इस विषय में विचार करने के लिए मैं 
प्रवृत होना नही चाहता । अन्त में एक बात का और उल्लेख करके अपने वक्तव्य 
को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । एक तरफ आधुनिक पदार्थ-विज्ञान इस नतीजे 
पर आ पहुँचा है कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, असल में वे सभी वंच्युतिक 
शक्ति के ही विभिन्‍न रूप है; दूसरी तरफ यह प्रमाणित हो रहा है कि मस्तिष्क- 
शक्ति के परिचालन के परिणाम में वैद्युतिक प्रवाह उत्पन्न होता है । अभी इतना 
प्रमाणित होना बाकी रह गया कि वैद्युतिक प्रवाह के कारण मस्तिष्क मे विचार- 
धारा की उत्पत्ति हो । हमें याद रखना चाहिए कि कुछ दिन पहले यह अज्ञात था 
कि भौतिक दशाक्तियाँ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपान्तरित की जा 
सकती हैं परन्तु आज अवश्य यह बात प्रमाणित हो गई है। इस प्रकार से हम 
उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन यह प्रमाणित हो जायगा कि संसार के 
समस्त पदार्थ एवं जीवजगत्‌ के समझ्रत जीवों की प्राणशक्ति तथा चैतन्य एवं 
बुद्धि ये सब के सब एक ही वस्तु के विभिन्‍न रूप या प्रकाश हैं। कलकत्ता 
हाईकोटे के प्रसिद्ध जज सर जान वुडराफ साहब ने यह कहने का साहस किया 
था कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति वेदान्त के सिद्धान्त की तरफ अनिवायें रूप 
से क्षक रही है। न के वेदान्त को अपने सिद्धान्त से हटकर विज्ञान की तरफ 
झुकना पड़ रहा है । 

इस पहलू के अलावा समाजवाद के और भी बहुत-से सिद्धान्त हैं जिनसे मैं 
सहमत नहीं हूँ, यथा माक्संवादियों का यह कहना है कि इतिहास की अभिव्यक्ति 
आश््थिक कारणों से ही हुआ करती है तथा संसार मे अभिव्यक्त हरेक प्रकार की 
सभ्यता के मूल में आथिक कारण ही प्रधान रूप में सक्रिय होते हैं। इस बात को 
भी मैं स्वीकार नहीं कर पाया । 

मावस का यह भी कहना था कि पजीवादी व्यवस्था में उद्योग-पन्धों की 
उन्‍नति के साथ-साथ संसार के मज़दूरों में अशान्ति भी बढ़ेगी एवं उनकी 
क्रोधाग्ति भी प्रज्ज्वलित होगी और क्रमशः इन दो श्रेणियों के सघर्ष के परिणाम 
में पूँजीपतियों की हार एवं मज़दूरों की विजय अवश्यम्भावी है । लेकिन वास्तविक 
जगत में हम देखते यह हैं कि संसार मे जम॑नी, फ्रांस, इंग्लेंड, इटली, अमेरिका, 
जापान इत्यादि देशों में पूंजीपतियों की उन्‍नति चरम सीमा को प्राप्त किए है । 
फिर भी इन मज़दूरों की क्रान्ति इन देशों में नहीं हुईं है। प्रत्युत कम्यूनिस्ट चीक 
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एवं रूस जैसे पिछड़े हुए देशों में अपना राज्य क्रायम करने में बहुत कुछ कृतकार्य 
हुए हैं । इसके मूल में आथिक कारण उतने नहीं हैं जितने अन्य और अनेक 
प्रवार के कारण हैं । 

इन सब बातों की वेज्ञानिक प्रणाली से आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन 
इस भूमिका में यह सम्भव नही है | इन सब बातों की सम्यक्‌ आलोचना कहीं 
अन्यत्र करने की मेरी प्रबल इच्छा है। 

आधुनिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक खोज की प्रणाली की सहायता से भारतीय 
विप्लव आन्दोलन का एक प्रामाणिक इतिहास अलग ही लिखने की प्रबल 
आकांक्षा है, इसलिए प्रस्तुत पुस्तक “'बन्दी जीवन' में कोई विशेष परिवतंन नहीं 
किया गया | इस पुस्तक की हिन्दी भी मेरी नहीं है।इस बार जेल से छटने 
के बाद से हिन्दी में लिखना आरम्भ किया है। इच्छा है कि अगले सस्करण में 
अनुवाद की सहायता न लेकर मैं हिन्दी में ही मूल ग्रन्थ को लिखँ। इस पन्थ की 
त्रुटियो के लिए पाठकवर्ग से क्षमा का भिखारी हूँ । 


लखनऊ, 


]3 सितम्बर, 938 " शचीन्द्रनायथ सान्याल 
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_वन्‍न्‍कतफााना “नमन, 


रु ५ 


पट 


* "८ 
७ 


कॉपर 


प्रथम संस्करण को भूमिका 


किसी समाज को पहचानने के लिए उस समाज के माहित्य से परिचित होने 
की परम आवश्यकता होती है, क्योकि समाज के प्राणो की चेतना उस समाज के 
साहित्य मे भी प्रतिफलित हुआ करती है। आज भारत ध्वस और निर्माण के बीच 
क्रमश: अपनी साथंक्रता को खोजता फिरता है, अत: भारत का समाज यदि सजीव 
होगा तो भारत के प्राणी की इस अद्यान्ति का चित्र उसके साहित्य में अवश्य ही 
अपने प्रतिबिम्ब को अकित कर देगा | हम भारतवासी आज यह नहीं जानते कि 
इस अशान्त अटूट गति का वेग कितना प्रचण्ड है, किन्तु हमारे पश्चात्‌ आनेवालों 
पीढी इम गति के वेग को बखबी बतला सकेगी । भारत के इस ध्वम और निर्माण 
के उद्योग के बीच जितनी बड़ी शक्ति का स्फुरण हो रहा है उसके स्वरूप को 
जानने का समय शायद अभी आया नहीं । इस बनाव-बिगाड का एक चित्र--भले 
ही वह अस्पष्ट और मलिन हो--भ रत की इस भाग्य-परीक्षा की एक धंधली-सी 
छाया आज भारत के साहित्य मे भी धीरे-धीरे प्रकट हा रही है। इसी से “निर्वा- 
सन-का हिती , 'का रा-आ हिनी, 'द्वीपास्तरेर कथा, “निर्वासितेर आंत्म-कथा' और 
बागलाय विप्लव-वाद' आदि ग्रन्थ बग भाषा के साहित्य मे क्रमश. प्रकाशत हो 
रहे है। भारत के प्राण आज जमे कुछ छत्पटा रहे है, उस छटपटाहट (अशान्ति) का 
पूरा स्वरूप उमके साहित्य में प्रकाशित नही हो सका , अभी नही हुआ तो न सही, 
क्रमशः आगे होगा । 'निर्वासितेर आत्म-कथा' इत्यादि पुस्तक जिस श्रेणी को है 
उस श्रेणी के अन्तर्गत मेरी यह पुस्तक 'बन्दी जीवन' भी है। इम श्रेणी की कई 
जब पहले से मौल८ था तब फिर यह “'बन्दी जीवन मैने क्‍यों लिखी ? 
इस#क/ विद कार. सुन लीजिए । 
मुझ्श्र (ता है कि सजीव जातियों में छानबीन करने की प्रवृत्ति बहुत 
(कल होती है हैइस जांच-पड़ताल करने की प्रवृत्ति के कारण ही सजीव जातियाँ 
छुफड़े- सम श के है त्ती-रत्ती समाचार के लिए चौकन्नी रहती हैं। शायद एक देहाती 
का पेड़-पत्ता जानने में किसी ने अपनी सारी उम्र इस आशा से 
इस प्रकार तथ्य संग्रह कर देने से कदाचित्‌ किसी दिन किसी को 
धारा का पता लगाने में सुभीता हो जाय । भारत के वतंमान 
भीत री देना का परिचय, उसका परिमाण और उसका कारण जानने 


का समय क्या ४") त॒४ उपस्थित नहीं हुआ ! उस भीतरी वेदना--द्द दिल-- 
२६४ एक (+0- 









दो थी 





भूमिका / 2!' 


को हुटा देने की इच्छा से भारत में जो अभिनव आन्दोलन आरम्भ हुआ है वह 
आन्दोलन कितना व्यापक और गम्भीर है, कहाँ-कहाँ पर उसमे कोर-कसर और 
भूल-चूक रह गई है, वह आन्दोलन किस परिमाण में साथंक हुआ और कितना 
अपूर्ण रह गया है तथा उसमें यह अधू रापन क्‍यों रह गया--इन सारी बातो का 
जान लेना क्या प्रत्येक भारतवासी का कतेव्य नहीं ? इन सारी बातो को जानने 
के लिए इस ढंग की बहुतेरी पुस्तकों के प्रकाशित होने की आवश्यकता है जिस 
ढंग की कि यह पुस्तक “बन्दी जीवन” है। ऐसी-ऐसी जितनी पुस्तकें प्रकाशित 
होगी मुख्य विषय को समझना उतना ही आसान हो जायगा। 
मेरा ववतज्य यह है कि 'कारा-काहिनी' के ढंग की जितनी पुस्तक प्रकाशित 
हुई हैं उनमे अरविन्द बाबू की 'कारा-काहिनी' ओर बाबू नलिनो किशोर-लिखित 
जागलाय विप्लव-वाद' नामक पुस्तक मुझे सर्वेश्रेष्द जंची | हाँ, अरविन्द बाबू 
ने सिर्फ कलकत्ते के कारागार की ही कथा लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि 
लाहौर, बनारस, कलकत्ता और अण्डमन की बाते इसी ढग से लिखें तथा इस 
सिलसिले मे पजाब, युक्त-प्रदेश, बगाल और अग्रेज-शासित भारत के अन्यान्य 
प्रदेशों के मानव-चरित्र की भी थोडी-बहुत चर्चा करू | सच पूछो तो 'बागलाय 
विप्लव-वाद' के लेखनो ने वे बाते जो कि मुझे कहनी है, मेरी अपेक्षा कही अच्छे 
ढग से प्रकट कर दी है। भाषा पर यद्यपि मेरा उनकी भांति अधिकार नही है, 
फिर भी अभी तक बहुतेरी बाते प्रकट करने को रह गई हैं, बगाल की बातो का 
वर्णन करते समय ही मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। मै बखूबी जानता हूँ कि 
भाषा की दृष्टि मे मैं सुन्दर नही लिख सका , और इस दृष्टि से तो उपेन्द्र बाबू की 
पुस्तक के साथ किसी की भी पुस्तक टक्कर लेने योग्य नही । ताना देने और 
मज़ाक करने की ऐसी कुशलता बगाल मे कदाचित्‌ ही किसी और लेखक मे हो । 
उपेन्द्र बाबू निस्सन्देह बगाल के शक्तिशाली लेखक है। किन्तु उनकी “आत्म-कथा' 
में बहुत ही गुरुतर विषयो की आलोचना भी बिलकुल साधारण रीति पर की 
गई है, मानो उनका उसी मे कोतुक है। इसी कारण “निर्वासितेर आत्म-कथा' 
चित्ताकषंक होने पर भी म्ंस्पशिनी नही हुई । और वारीन्द्र बाबू की 'द्वीपान्तरेर 
कथा" मे जो भाग उपेन्द्र बाबु का लिखा हुआ है वही मुझे अच्छा लगा। उक्त 
पुस्तक का आधे से भी अधिक अश उपेन्द्र बाबू का ही लिखा हुआ है। बाबू वारीन्द्र 
कुमार घोष ने यद्यपि लिखा यही है कि “यह दो मुखो की एक ही बात है ' किन्तु 
यह सभी की समझ मे आ जाता है कि यह दो मुल्लो की साफ-साफ अलग-अलग 
बाते हैं। वारीन्द्र बाबू के लिखे हुए अश मे, बीच-बीच में यद्यपि खासा कवित्व 
है, तथापि, सच तो यह है कि उसमें भी विप्लववादियों की मर्म-कथा प्रकट 
नही हुई । इसके सिब्रा इसमे इस द्वीपान्तर की कथा की बहुतेरी बातें आसानी 
से दबा दी गई है । ऐस्ग क्यो हुआ है, इसका विचार यथास्थान करने वी इच्छा 
है । 
'बन्दी जीवन' के इस खण्ड मे यही ल्खिते की चेष्टा की गई है कि यूरोप के 
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महायुद्ध के समय भारत में क्रान्ति की कैसी-क्यातैयारी की गई थी। रौलट- 
रिपोर्ट में तो इसका यह पहलू बिलकुल ही छिपा दिया गया है परन्तु “टाइम्स 
हिस्द्री ऑफ दी ग्रेट वार (॥768 सांड077 6 0६2 ज़7, ए०ंए७७० 
3०8॥78 जण्ञ] 770॥9) ताम की पुस्तक में इसका थोडा-सा उल्लेख आ गया 
है। माना कि क्रान्ति की इस तैयारी का उपयोग नहीं किया जा सका, फिर भी 
सफलता या विफलता के दृष्टिकोण से इसकी महानता का फैसला करना ठीक 
नही | पितामह भीष्म का महत चरित्र क्या कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में उनकी हार- 
जीत पर अवलम्बित है ? 

इस पुस्तक के दूसरे खण्ड में यह बतलाने की इच्छा है कि युद्ध छिड़ने के पृ 
भारतीय विप्लववादियों की क्या दशा थी और उनके मन की गति ने किस-किस 
प्रकार आघात लगने से कसा-क्या भाव धारण किया था। इसके पश्चात मेरे 
फरार हो जाने की दशा, फिर गिरफ्तार होने और मुकदमा चलने एवं 'बन्दी 
जीवन' का वर्णन करने का विचार है। मेरी गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी 
भारत और बर्मा मे जिस प्रकार क्रान्ति की गुप्त योजना की जा रही थी उसका 
भी वर्णन करने का मेरा इरादा है। 

सुना है कि वारीन्द्रकुमार के साथी उल्लासकर दत्त अण्डमन टापू में कहते 
थे कि “बडे सख्त लोगो से काम पडा है, ये हाड और मांस तो खाएँगे ही इसके 
सिवा चमडी से डुगड़गी मढकर बजाएँगे ।”” ऐसे सख्त लोगो के हाथ से मुझे कैसे 
छुटकारा मिला था, इसका भी अन्त मे वर्णन करने की अभिलाषा है। जीवन में 
तरह-तरह की चोटे लगने से अन्त मे मन की क्‍या दशा हुई, उसको एक बात में 
न कहकर क्रमश. स्पष्ट करने की चेष्टा की जायेगी। मेरी अभी तक यह धारणा 
है कि यह पुस्तक तीन खण्डो मे समाप्त होगी, लेकिन कमेंक्षेत्र की विषम उल- 
झनो में पडकर मै नहीं कह सकता कि इस पुस्तक का कितना अश पूरा लिख 
पाऊंगा । कारण, आज तक जितने काम मैंने अपने हाथ में लिए, किसी को भी मैं 
निविध्न रूप से पूर्ण नही कर पाया । 


25 अगस्त, 922 बह | 
कलकत्ता ““शचे न्द्रताथ सान्याल 


निवेदन 


आज भूतकाल की बातें लिखने बैठा हूँ। वह समय आज बहुत ही महिमामय 
जान पड़ता है। जान पडता है कि जिस प्रकार समय अनन्त है उमी प्रकार 
उसकी महिमा भी अनन्त-अपार है। ऐसा लगता है कि समय मानो उसे भी 
सुन्दर बना देता है जो कि सुन्दर नही है, वह असगति मे भी सगति मिला देता 
है, उसे बेढगी नहीं रहने देता ।समय की महिमा विचिश्र है, उसकी कृपा से 
अप्रिय की स्मृति प्रिय हो जाती है। 

वास्तव में अतीत--गुजरे हुए--की स्मृति बड़ी मीठी होती है, वह वीणा के 
तार मे सोई हुई झकार की तरह तार पर आघात करते ही मधुर भाव से झंकृत 
हो उठ्ती है। 

कई बार पिछली बातो की याद दु.ख भी कम नही देती । किन्तु उस दुःख- 
दर्दे के बीच भी मानो सुख रहता है। उस समय चित्त का मर्मस्थल तक खुल 
जाता है, मानो उस अवसर पर अपने आपके साथ बिलकुल नि्जन मे, बहुत ही 
गुप्त रूप से, बातचीत होती है । 

आशा और निराशा, सुख ओर दु.ख, मानो जिन्दगो-भर हमारे साथ खिल- 
वाड करते है, किन्तु बहुत दिनों तक इनमे से कोई भी नही टिक सकता। सभी 
दो दिन दर्शन देकर -हँसाकर या रुलाकर --चले जाते है, सिर्फ उनकी याद रह 
जाती है। 

स्मृति-पट पर बहुतेरी बडी चीज़ें छोटी हो जाती हैं और छोटी चीज़ें बड़ा 
रूप धारण कर लेती है--कुछ चांजे ऐसी भी है जो मन में ऐसी जा छिपती हैं 
कि फिर उनको ढूंढ़ निकालना कठिन हो जाता है । 

बनारस षड्यन्त्र में मुझे सज़ा हुई थी। सन्‌ 95 की 26वीं जून को मैं 
गिरफ्तार हुआ और 4 फरवरी सन्‌ 96 को आजन्म कालेपानी का तथा सारी 
सम्पत्ति जब्त होने का दण्ड मिला । इसके अनन्तर कुछ दिन तक तो काशी के 
कारागार में ही रहा, फिर अगस्त महीने में अण्डमन द्वीप को रवाना कर दिया 
गया | अगस्त की 8वी तारीख को मैं उस द्वीप के जेलखाने में दाखिल किया 
गया । फिर इच्छामय की इच्छा के अनुसार फरवरी सन्‌ 920 में सम्राट के 
घोषणापत्र के कारण रिहा किया गया। 

बस, सन्‌ 5 से लेकर सन्‌ 20 के आरम्भ तफ मेरा प्रथम बार का बन्दी 


24 / बन्दी जीवन 


जीवन रहा । इस 'बन्दी जीवन” का अवलम्ब ग्रहण करके मैं बतलाना चाहता 
हैं कि आखिर मैं कंद क्यों किया गया था। यह पुस्तक आज मैं इसलिए लिख रहा 
हैँ जिससे कि भारत के भविष्यत्‌ इतिहास के कुछ अध्याय ठीक-ठीक लिखे जा 
सकें। 

भारत का भाग्य एक महान्‌ युग-सन्धि के बीच होकर दौड़ता जा रहा है । 
भारत के भीतर और बाहर क्रान्ति की भयंकर आग, भगवान्‌ की गुप्त प्रेरणा 
से अपने निदिष्ट मार्ग पर--और वह भी मानो अपने लिए अनुकूल बवंडर 
बनाकर--फैलती जा रही है, ऐसे ही एक बवंडर में उसी विधाता की मर्जी से | 
मैं भी पड़ गया था। 

मेरी ही तरह और भी कुछ युवा पुरुष, अपने ममंस्थल की अव्यक्त बेदना 
से अधीर होकर, जान-बूझकर या बे-समझे-बूझे विधाता का अभीष्ट सिद्ध करने 
के लिए ही दलबद्ध हो गये थे । मुहृत से मैं चाहता था कि उस दल के भीतरी 
मर्म का, जो कि काम-काज के बाहरी आडम्बर में छिप गया था, एक संक्षिप्त 
इतिहास लिखूं। आज उसी मम व्यापी इच्छा को चरितार्थ करने की चेष्टा कर 
रहा हूं । 

हम लोग अक्सर बटना को ही महत्त्व दे देते हैं--उसी को बड़े आकार में 
देखते हैं; किन्तु यह नहीं समझते कि घटना की ओट में--फिर वह घटना कितनी ० 
ही क्षुद्र क्यों न हो--महाशक्ति की लीला रहती है, और वही असल में घटना 
की अपेक्षा कहीं अधिक मृल्यवान होती है । सफलता का मोह हम लोगों को प्रति 
पग पर घेरता है। विचार के द्वारा उस मोह का छेंदन हो जाने पर भी प्राण उस 
मोहावेष्टन को काटकर अलग कर देने में समर्थ नही होते। किन्तु बड़ी-बड़ी 
घटनाओं के मुकाबले में जीवन-यापन की मामूली बातें भी कुछ कम महत्त्व की 
नही होती । घटनाओं का आरम्भ विचार-जगत्‌ में ही हुआ करता है। 

इस सन्दर्भ में व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना होने पर भी वह॒ व्यक्तिगत 
रूप में न की जायेगी । व्यक्ति से परिचय हुए बिना समष्टि से परिचय नही हो 
सवता । इसलिए तो व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना आग्श्यक हो जाती है। 

यह परिचय देने में मेरे अपने और अपने दल के बहुतेरे छिद्र प्रकट हो 
जाएँगे। तो इसलिए क्या मैं उन दुबंलताओं और संकी्णताओं को छिपाने की 
व्यर्थ चेष्टा करूँ जिन्होंने कि हमें भीतर-ही-भीतर पंगु बना दिया है ? ऐसी चेष्टा 
व्यथं तो होगी ही क्योंकि एक-न-एक दिने सत्य प्रकट होगा और ज़रूर होगा, 
ओर साथ ही छिपाने का उद्योग करने से न सिर्फ सत्य का अपलाप हो होगा 
अपितु उससे हमारा पंगुत्व--निकम्मापन---भी और अधिक बढ़ जायेगा। 
इतिहास के पृष्ठों में 'सत्यम्‌ ब्यात्‌ प्रियम्‌ ब्रयात्‌ मा ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम' साथंक 


नहीं । 


क्रान्तिकारी ठाची नद्र सान्याल का 
ग्रात्म-चरित्र 


भारत के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल के 'बन्दी जीवन का 
प्रथम भाग अगस्त सन्‌ 922 में प्रकाशित हुआ था, द्वितीय भाग वगबाणी में 
छपा था, जिसका अनुवाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकरार ने किया था, और त्‌ तीय भाग 
के कुछ लेख 'प्रताप' में छपे थे, पर वे पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं हो सके । इन 
तीनों भागों को एक साथ पढ़ने का सौभाग्य हमें अभी प्राप्त हुआ है और इसके 
लिए हम श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल के अनुज श्री भूपेन्द्रनाथ सानन्‍्याल के ऋणी 
और कृतज्ञ हैं। हमें इस बात का पछतावा है कि हम ऐसे महत्त्वपूर्ण आत्म-चरित्र 
को अब से पहले क्‍यों नहीं पढ़ सके । 

“बन्दी जीवन” को पढ़ते हुए कई बातें आश्चयेजनक प्रतीत होती हैं। सबसे 
पहली बात तो यह है कि ग्रन्थ-लेखक की विश्लेषण-शक्ति आइचयेजनक थी और 
दूसरी यह कि वह धामिक वृत्ति के पुरुष थे और उनकी भावनाओं का मूल आधार 
भारतीय धमं ग्रन्थ तथा भारतीय संस्कृति में था । जयचन्द्रजी ने सान्याल बाबू की 
एहरी अन्तद्‌ षिट की, जो एक सच्चे ऐतिहासिक की जन्मसिद्ध पूंजी होतो है, दिल 
खोलकर प्रशंसा की है। उनकी सफलता का कारण बतलाने हुए जयचन्द्रजी ने 
लिखा है--“वह केवल इतिहास लेखक ही नही, बल्कि जिस इतिहास को वह 
लिख रहे है, उसके बनानेवालो मे से भी है; उस इतिहास के पात्रों के वह जीठन- 
मरण के खेल में साथी थे । यदि वह उनके भावों को पहचानते नही, तो उनके 
नेता ही कैसे बनते ” रच्च विष्गव-नेता मे भी तो ठीक थे ही गुण चाहिएँ, जो 
एक सच्चे इतिहास-लेख ; के लिए आवश्यक है।' 

निस्संदेह यह ग्रन्थ कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। स्वयं लेखक ने इसके प्रथम 
खण्ड के विषय मे लिखा था--“'इस खण्ड मे यही लिखने का प्रयत्न किया गया है 
कि यूरोप के महायुद्ध के समय भारत मे क्रान्ति की कसी और क्‍या तेयारी की गई 
थी। रोलट-रिपोर्ट में बद्यपि यह पहल बिल्कुत ही छिपा दिया गया है, तथापि 
टाइम्स हिस्द्री आव दी ग्रेट वार' नामक पुस्तक मे इमका थोड़ा-सा उल्लेख आ 
गया है। माना कि क्रान्ति की इस तैयारी का'उपयोग नहीं किया जा सका, फिर 
भी सफलता या विफलता के दृष्टिकोण से इसका फैसला करना ठीक नही । 
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पितामह भीष्म का महत्‌ चरित्र क्‍या कुरुक्षेत्र के महा संग्राम में उनकी हार-जीत 
पर अवलम्बित है ? 

सान्याल साहब ने पुस्तक के प्रथम भाग को लीलामय भगवान्‌ के चरण- 
कमलों मे अधित किया था और द्वितीय भाग का समर्पण इस प्रकार था---“जिन 
को जीवन में नाना रूप से दु:ख-कष्ट ही देता रहा, उत्कट इच्छा रहने पर भी 
सांसारिक रीति से जिनको कुछ भी सुखी नही बना सका, दिन और रात सुख 
ओर दु ख मे, सम्पद्‌ और विपद मे, हर घड़ी जिनकी याद करके एकदम आनन्द 
और दुःख से विद्धदुल-सा हो उठता हूँ, जो मेरे दुःखो मे साझी होकर केवल दुःख 
ही दुःख पाती रही, अपनी उन्ही परम स्नेहमयी जननी के श्रीच रणो मे यह अपना 
क्षद्र ग्रन्य श्रद्धा और भक्ति-सहित समपित करता हूँ ।”' 


हृदय की कोमलता 


पुस्तक के इन तीन भागो को पढ़कर यह विश्वास हो जाता है कि शबचीन्‍द्र 
बाबु बडी उच्च कोटि के क्रान्तिकारी थे, जिन्होने हिसात्मक प्रवृत्तियो मे सलग्न 
रहने पर भी अपने हृदय की कोमलता को नष्ट नहीं होने दिया । उनके इन ग्रथो 
मे अनेक महापुरुषो और छोटे-से-छोटे कार्यकर्ताओं के जीवन की झॉक्याँ देखने 
को मिलती है। सर्वश्री मालवीयजी, सी० आर० दास, जवाहरलाल नेहरू, सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी और रासबिहारी बोस से लगाकर साधारण से साधारण कार्यकर्ता 
तक को उन्होने कृतज्ञतापृवंक याद किया है। जिन दिनो श्री उग्रजी ने अपना साहि- 
त्यिक जीवन प्रारम्भ ही किया था, उन दिनो सान्‍्याल बाबू ने उन्हे अपने दल मे 
मिलाने की कोशिश की थी। यद्यपि उसमे वह असफल हुए फिर भी उन्होने 
उग्र जी की यथोवित प्रशमा ही की है। उन्होने लिखा है--“इसमे तो कोई सदेह 
नही कि उनकी लेखनी मे अत्यन्त शक्ति है, लेकिन उनकी रुचि मे परिवतंन हो 
जाने के कारण उनका सृष्ट साहित्य समाज को आशानुरूप कल्याणप्रद सिद्ध नही 
हुआ, यह ओर बात है, परन्तु इसमे कोई सदेह नही है कि वह प्रतिभाशाली लेखक 
है। उनकी सहायता से हमारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण लाभ हुआ कि जिसके 
लिए हम सब सदा उनके कृतज्ञ रहेगे ।” 
श्री सान्‍्याल बाबू ने क्रान्तिकारी सिखो वी उदारता की दि खोलकर दाद 
दी है । उन्होने लिखा है--''रुपए-पंसे वी चर्चा निकलते ही उन्होने तुरन्त सोने 
की गोल-गोल बडी-बडी चकत्तियाँ मेरे आगे रख दी, जो अमेरिका मे प्रचलित 
सोने के सिक्के थे। हिसाब लगाने पर वे कई हजार रुपए के हुए प्रत्येक दल ने ऐसा 
बतांव किया था। गदर के कायं मे इन लोगो को जिस प्रकार दिल खोलकर अपनी 
गाढी कमाई का धन दान करते देखा है, वैसा दृश्य बंगाल मे देखने को नही मिला। 
इसमे सदेह नही कि ऐसा उत्साह और आच्तरिकता उन्ही सिखो मे थी, जो कि 
अमेरिका की यात्रा कर आए थे | इसके सिवा पजाब के निवासियों ने प्राय: इन 
लोगो के साथ सहानुभूति प्रवट नही की । हाँ, पठान और सिख सैनिको के साथ 
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इन लोगों का विशेष हेल-मेल था। इसके मिवा सिख जाति में परस्पर एक-दूसरे 
के प्रति सहानुभूति और संवेदना-जनित एकता भारत की अन्यान्य जातियों की 
अपेक्षा बहुत अधिक है ।” 


उदारता और शभ्रात्म-बलिदान 


'बन्दी जीवन" को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम कोई फिल्म 
देख रहे हों। सिखों की उदारता तथा आत्म-बलिदान की शक्ति और बंगालियों 
'की संगठन शक्ति का संयोग सोने और सुहागे का मेल था । लेखक ने लिखा है--- 
“उत्तर भारत की प्राय: सभी छावनियों में हमारे दल के आदमी आने-जाने लगे। 
उत्तर-पश्चिम अंचल के बन्नू से लेकर दानापुर तक कोई भी छावनी अछती न 
रखी गई । प्राय: सभी रेजिमेंटों ने वचन दिया था कि पहले वे लोग कुछ भी न 
करेंगे, हाँ, गदर शुरू हो जाने पर वे अवश्य ही विप्लवकर्ताओं से मिल जाएंँगे। 
सिर्फ लाहौर और फोरोजपुर की रेजिमेंटों ने सबसे पहले काम शुरू कर देना 
स्वीकार कर लिया था। आरम्भ में सरकार यह नही समझ सकी कि षड्यंत्रकारी 
इतनी गहरी नीव देकर काम कर रहे हैं । ऐसा न होता तो इतना अधिक काम 
हो ही न सकता । पंजाब के पुलिस विभाग के एक मुसलमान डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट 
ने अपने एक मुखबिर को इस दल में शामिल कर दिया था। अन्त में उस कृपाल- 
सिह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी ।” 

“बन्दी जीवन' में गहीद करतारसिह के स्फूर्तिमय चरित्र की जो झाँकी दिखाई 
गई है, वह बडी दिव्य है। उन्होंने लिखा है--“मैंने तो करतारामिह में जेंसा आत्म- 
विश्वास देखा, वसा आत्म-विश्वास न रहने पर किसी के द्वारा कोई बडा काम 
नही हो सकता। बहुतों में अहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे आत्म-विश्वास का 
भाव कम देखा जाता है। अहंकार और आत्म-व्श्विस अलग-अलग दो चीज़ें हैं, 
अहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु जो अहकार दूसरे पर नोक-झोंक किए 
बिना ही अपने प्राणों में शक्ति के अनुभव को जाग्रत करता है, वही आत्म-विश्वास 
है।' 

सान्याल बाबू ने पंजाबी लोगों को समझाया था--“हम लोगों से सलाह 
लिए बिना अचानक कुछ कर न बेठना ! खूब सावधानी से काम करना होगा, 
जिसमें कि यह शक्ति व्यर्थ न हो जाय । सिर्फ हू-हा करके फिजूल कामों में शक्ति 
क्षीण न कर दी जाय।” ह 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय सान्याल बाबू यह परामर्श दे रहें 
थे, उनकी उम्र कुल जमा बाईस वर्ष की थी ! इस पुस्तक में कही-कहीं हास्य का 
भी अच्छा पुट आ गया है। एक स्टेशन के जलपान-गृह में उन्होंने रोटी और तर- 
कारी माँगी थी, पर वहाँ का आदमी रोटी और मांस ले आया । उस समय तक 
सान्याल बाबू को यह पता न था कि पंजाबी लोग गोश्त को तरकारी कहते हैं ! 
काशी की पुलिस को चकमा देने के उदाहरण भी बड़ मज़ेदार बन पड़े हैं । 
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ऊँचा बौद्धिक स्तर 

यदि कोई यह खयाल करे कि ये क्रान्तिकारी लोग निरे हत्यारे थे, तो उसकी 
यह बड़ी भारी भल होगी । वे लोग प्रायः आपस में बड़े ऊँचे घरातल से विचार- 
विमर्श करते थे। निम्नलिखित वाक्य हमारे इस कथन के प्रमाण हैं -- 

“अन्त में हम लोगों के बहुत पुराने--किन्तु फिर भी “नित नये “आत्म- 
समर्पण योग' की चर्चा निकली । जहाँ एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती वहाँ 
फिर जल्द समाप्त न होती थी। मार्ग भले ही एक हो, और सब लोग एक ही 
आदशं से प्रोत्साहित हों, तो भी वही एक बात, एक ही भाव, भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तियों में कितनी ही नवीन रीतियों से विकसित होने का प्रथत्न करता है । 
इसलिए एक भाव के उपासक और उसी एक मार्ग के पथिक होने पर भी हम 
लोगों के बीच परस्पर असंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। मेल तो काफी रहता 
था, किन्तु बेमेल ही कया कम था ? जिस आदर्श से प्रेरित होकर हम लोग अपने 
व्यक्तिगत या समष्टिगत जीवन को नियंत्रित कर रहे थे, उस भाव-सत्रोत की 
तरंग यद्यपि एक ही स्थान से आती थी, तथापि विभिन्‍न आधारों में उसने अपनी 
विचित्रता की महिमा को स्थिर रखा था। हमारे आदर्श की छोटी-मोटी बातों के 
झगड़ों में कितनी ही रातें बीत गई हैं, फिर भी उलझनें सुलझी नही हैं। एक 
व्यक्ति दूसरे को कुछ-कुछ समझकर जब घर से बाहर निकल आता, तब उषा 
की लालिमा अधखिले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में दीख पड़ती थी। रास्ता 
चलते-चलते जब नींद से अलसाई हुई आँखों पर पलकें गिरने लगती, तब मालूम 
होता कि कितनी थकान हो गई है ! रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट 
जाना पड़ता था और सबेरा होने पर अनेक काम करते हुए भी रात की आलो- 
चना का प्रसग दुबारा बातचीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण अवसर ढूृढ़ता रहता 
था और कभी-कभी दिन को काम-काज करते समय न जाने कब उस “आत्म- 
समपंण-योग' की भावना आकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी । 


सच्चरित्रों के साथ हरे भी 

इस ग्रन्थ में सान्याल बाबू ने मि० पिगले, निधानसिह, गुरमुखातह तथा अन्य 
क्रान्तिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें संदेह नहीं कि कितने ही 
अवांछनीय व्यक्ति क्रान्तिकारियों के दल में शामिल हो गए। लेखक ने लिखा 
है कि सभी बड़े-बड़े आन्दोलनों में सच्चरित्र पुरुषों के साथ-साथ नरपिशाच भी 
घुस पड़ते हैं! लेखक के छाब्दों में, “यह आन्दोलनों का दोष नहीं है, यह तो 
हमारे मनुष्य-चरित्र का ऐब है। शायद लेनिन ने भी कहा था कि प्रत्येक सच्चे 
बोलशेविक के साथ कम से कम 39 बदमाश और 60 मर्ख उनके दल में मिल 
गए थे और मैंने श्रद्धंय शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय से सुना है कि देशबन्धदास ने भी 
कदाचित्‌ कहा था कि वकालत करते-करते हम बुडढे हो गए और इस बीच में 
हमव | बड़ं-बड़ें धोखेबाजों से भी साबिका पडा, किन्त्‌ असहयोग आन्दोलन में 
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हमने जितने घोलेबाज और दग़ाबाज आंदमी देखे हैं, वंसे ज़िन्दगी-भर में नहीं 
देखे थे ! ” 

यद्यपि साधारण पंजाबियों के चाल-चलन की उन्होंने कठोर आलोचना की 
है, फिर भी उनके गुणों का भी विशद वर्णन किया है। एक जगह उन्होंने लिखा 
है--“'पंजाब में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ही अधिक बदनाम हैं, किन्तु इसी पंजाब 
में उस दिन सतीत्व की ऐसी गौरवोज्ज्वल स्निग्ध किरण प्रकट हुई थी, जिसकी 
तुलना इस कलिकाल में मिलनी कठिन है। डी० ए० बी० कालेज लाहौर के 
भूतपूर्व अध्यापक भाई परमानन्द के चचेरे भाई बालमुकुन्द दिल्‍ली पड॒यन्त्र के 
मुकदमे में गिरफ्तार किये गए। उनके भाई बालमुकुन्द के पूर्व पुरुष मोतीदास 
को सिखों के अभ्युत्यान-समय में आरे से चीरकर मार डाला गया था। गिरफ्तार 
होने से एक वर्ष पहले भाई बालमुकुन्द का विवाह हुआ था। उनकी स्त्री श्रीमती 
रामराखी परम सुन्द री ललना थी। उम्र उनकी नई थी हो। जिस दिन उनके 
स्वामी गिरफ्तार हुए, उसी दिन से वह व्याकुल हो गईं और अनेक प्रकार से देह 
को सुखाने लगीं। फिर जब भाई बालमुकुन्द को फाँसी का हुक्म हों गया तब वह 
उनसे मिलने गर्ट । किन्तु उनके मर्माश्ुओं ने जी भरकर स्वामी के दर्शन न करने 
दिये । घर लौटकर वह एक प्रकार से अधमरी दशा में समय बिताने लगीं । एक 
दिन वह अपने कमरे में थी कि बाहर से रोने का कोलाहल सुन पडा। कमरे से 
बाहर आने पर श्रीमती रामराखी को असल बात मालूम हो गई । वह्‌ अब और 
न सहन कर सकी | स्वामी का मृत्यु-समाचार पाकर सती-साध्वी, खासी नीरोग 
दशा में, स्वामी का ध्यान लगाकर मानो स्वामी सेजा मिलीं। मिट्टी से मिल 
जाने के लिए ही मानो उनको देह इस लोक में पड़ी रह गई ! ऐसे पतिप्रेम और 
आत्मोत्सग की तुलना है कही ! ” 

'बन्दी जीवन' के प्रथम भाग में श्री रासबिहारी बोस के विषय में जो कुछ 
लिखा गया है, उसे पढ़कर उनके अदम्य उत्साह, अद्भूत साहस तथा अनोखी सुझ- 
बूझ की प्रशंसा करनी पड़ती है। निस्संदेह वह उच्चकोटि के क्रान्तिकारी थे। 

द्वितीय भाग में लेखक महोदय ने रासबिहारी बोस की दो चिटिठयाँ उद्धत 
की हैं। प्रथम पत्र में, जो 2 अप्रैल, 922 का है, उन्होंने लिखा था--“अवश्य 
ही अब गुप्त-फार्य करने की कोई आवश्यकता नही, इस विषय में तुम्हारे साथ 
मेरी पूरी सहमति है। अब तक हमे अन्तराॉ'ट्रीय परिस्थितियों के विषय में कुछ 
भी ज्ञान न था; हमने अब तक भारत की ओर ही ध्यान रखा था, किन्तु अब मैं 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ-कुछ समझने लगा हैँ । इससे मेरे पहले विचारों में 
बहुत परिवतंन हो गया है। एक बात याद रखो--हमें अन्त में सारे संसार का 
प्रश्न हल करना होगा, हमारे भाग्य में यही लिखा है। संसार में नवीन युग की, 
सत्य और शान्ति की, स्थापना का दायित्व भारत के ही सिर पर है। भारत की 
स्वाधीनता इसी उद्देश्य का साधन है, यह स्वयं उद्देश्य नही है।” 

श्री बोर महोदय ने द्वितीय पत्र में फर लिखा था---''मेरी दृष्टि पहले से 
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बहुत विस्तृत हो गई है । पूर्ण स्वाधीनता भारत को चाहिए ही, क्योंकि उसकी 
स्वाधीनता पर सारे संसार का पुनरुद्धार निर्भर है। यह स्वयं एक साध्य नहीं, 
प्रत्युत एक उद्देश्य का साधन है, और वह उद्देश्य है सा म्राज्यवाद और सैनिक आधि- 

पत्यथ का विनाश और सब लोगों के रहने के लिए एक नवीन संसार की सूष्टि । 

“**मैं जापान से बहुत प्रेम करता हूँ और अब उस पर श्रद्धा भी रखने लगा हूँ । 

मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि उपयुक्त समय आने पर जापान एशिया की 
स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करेगा। जब मैं पहले पहल यहाँ आंग्रा, जाप्रानियों को 
भारत की अवस्था का कुछ भी ज्ञान न था। किन्तु अब मुख्यतः हमारी चेष्टा और 
त्याग के कारण प्रत्येक जापानी भारत के घटना-प्रवाह को उत्सुकता से देख रहा 
है। मन्त्रिमडल के सदस्यों से लेकर वकीलों, पाल॑मेंट के मेम्बरों, पत्र-संपादकों 

और विद्यार्थियों तक मेरे बहुत-से जापानी भिन्र हैं। जापानी भाषा में गांधी और 
भारतीय आन्दोलन के विषय में बहुत-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है, और पत्र- 
पत्रिकाओं मे भारत पर लगातार लेख निकल रहे हैं। आज यहाँ के बहुत-से 

नवयुवक एशिया की स्वाधीनता के कट्टर पक्षपाती हो गए है।*' 

'बन्दी जीवन' के द्वितीय भाग में सान्‍्याल बाबू ने अनेक स्थलों पर बड़ी 
विधारपूर्ण बातें लिखी हैं। एक स्थल पर उन्होंने विप्लवियों और उनके समा- 
लोचकों में जो फक बताया है, उसे पढ़ लोजिए--- “'विप्लवियो और समालोचकों 
में भेद यही है कि विप्लवी लोगों की अपने आदर्ण पर अट्ट श्रद्धा है, इसीलिए 
उन्होंने अद्भूत निष्ठा के साथ अपने आदर्श की ओर जाने वाले पथ पर 
चलते हुए जीवन बिताया है, और इन समालोचक लोगों ने आरामकुर्सी पर बैठ- 
कर समालोचना करने को ही जीवन का पेशा बना डाला है और बहुतों के लिए 
तो यह समालोचना करना ही जीविका अज॑न करने का मुख्य अवलम्ब हो गया 
है ! रोज़ी कमाने के लिए अनेक बातों का हिसाब करके चलना होता है, किन्तु 
इस प्रकार हिसाब करके चलने से हमेशा सत्य की मर्यादा को अटूट रखना शायद 
सम्भव नही होता । इस सबके अलावा विप्लवियों में और इन सारे समालोचकों 
में एक और भी बडा भेद है । विप्लवियों के नज़दीक जो चीज श्रद्धा है, समा- 
लोचकों के लिए वह केवल सम्मति है। वह “'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार 
नही कर सकती, इसी लिए फलाफल पर निर्मर होकर ही बहुधा 'सम्मति” बनती 
है । किन्तु जो लोग इतिहास-स्रष्टा के आसन पर बंठते हैं वे इस 'सम्मति” की 
परवाह नही करते, वे निष्ठावान्‌ और श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति होते हैं। विफलता 
उन्हें श्रद्धा भ्रष्ट नही कर पाती | इसी कारण वे इतिहास में चिरस्मरणीय हो 
जाते है इसी से श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति ही जगत्‌ में कुछ स्थायी काम कर जाने में 
समर्थ होते है।' 

'बन्दी जीवन' के द्वितीय भाग में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उसका अन्तिम 
पर्च्छिद है, जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए हैं कि विप्लव 
का प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ ? वह इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी प्रतिभा- 
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शासी नेता का अभाव ही इस व्यर्थंता का सबसे बड़ा कारण था । श्री अरविंद 
घोष और लाला हरदयाल के विषय में लिखते हुए उन्होंने कहा है--''यदि मे 
लोग अन्त तक इस दल में रहते तो विप्लव दल का यह दैन्‍्य बहुत कुछ दूर हो 
जाता, किन्तु वे भी अन्त में इस दल को छोड़ गए। यदि इस प्रकार के बिम्तनशील 
प्रतिभावान्‌ पुरुषों की बात अलग भी रख दें, तो भी इस विष्लव दल में किसी बड़े 
साहित्यिक, किसी बड़े समाचारपत्रों के लेखक अथवा किसी बड़े कवि ने भी योग 
नहीं दिया । एक तरह से कह सकते हैं कि इस विप्लव दल में इण्टलैक्चुअल्स 
(बृद्धिवादी) नहीं थे, इम प्रकार के लोगों का खास तौर पर अभाव था, इसी 
कारण वह विप्लव दल प्रचार-क्रार्य की ओर प्रायः उदासीन ही रहा। जो कुछ 
गुप्त पत्रिकाएँ आदि बीच-बीच में प्रचारित होती भी थी, वे केवल सामयिक 
उत्तेजनापूर्ण प्रतिहिसा के उच्छूवास से भरी होती थी। इन सब लेखों में विचार- 
शीलता का कोई भी परिचय नही पाया जाता था, और न जीवन का कोई नया 
आदर्श ही इनमे प्रकट होता था। निस्सन्देह भारतीय साहित्य में इन लेखों का 
कोई स्थान नही रहेगा | भारतीय विप्लवी किसी स्थायी साहित्य की सृष्टि नहीं 
कर सके । इस प्रकार विप्लव दल का प्रयास व्यर्थ होना ही था।'! 

जयचन्द्रजी विद्यालंकार ने सान्‍्याल बाबू की इस विचारधारा का विरोध 
अपनी भूमिका में किया है। अब भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के चौदह वर्ष 
बाद इस प्रवन पर गम्भी रतापूर्वक लिखा जा सकता है, पर सबसे बड़े दुर्भाग्य की 
बात यह है कि स्वयं विप्लववादियों ने उस दूरदर्शिता का परिचय नही दिया, 
जिसका परिचय सान्याल बाबू ने अपना विस्तृत आत्मचरित लिखकर दिया था। 
यदि उन सबने अपनी अनुभूतियाँ लिख दी होती तो उनसे उनका उचित मूल्यांकन 
करने में किसी इतिहास-लेखक को बड़ी मदद मिलती। पर खेद है कि अभी यह 
कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण गायद यह हो सकता है कि विप्लव- 
वादी छिनन्‍न-भिन्‍न अवस्था मे अलग-अलग पडे रहे और उनका कोई घनी-धोरी 
न रहा | शायद उनमे कोई ऐसा समाधन-सम्पन्त भी नही, जो एक बार घृम-घूमकर 
अपने साथी-संगियो से मिल लेता और उनकी अनुमूतियों को लिपिबद्ध करा 
लेता । क्रान्तिकारियों की दिल्‍ली वाली परिषद्‌ मे इस विषय की चर्चा भी हुई 
थी, पर मामला आगे बढ़ा नही । 

सान्याल बाबू में बड़ी जबरदस्त लगन थ। , एक ओर कभी वह पं० मोती- 
लालजी से मिलते तो कभी सी० आर० दास से और कभी बैरिस्टर बी० सी० 
चटर्जी से और दूसरी ओर कभी वह जयचन्द्रजी को या उग्रजी को या नवीनजी 
को अथवा किसी विद्यार्थी को ही अपने दल में लाने की कोशिश करते । उनके 
ग्रन्थ के तृतीय भाग मे हमने यह पढ़ा कि उनकी डाक श्री केशवदेवजी मालवीय 
के नाम आती थी--श्री महावीर त्यागी से उनका परिचय था और त्यागीजी ने 
ही रामप्रसाद 'बिस्मिल' से उनका परिचय -कराया था। सान्याल बाबू को इस 
बात का खेद रहा कि वे नवीनजी को अपने पथ का पथिक नहीं बना सके । 
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श्री दुबलिस से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध तो था ही । हमें पता नहीं कि उन साथियों 
ने जिनका उल्लेख इस आत्मचरित में आया है, श्री शच्रीन्द्रनाथ सान्‍्याल के 
स्वर्गंवास पर दो आँसू भी बहाए या नहीं। यदि नहीं, तो अब वे उनके संस्मरण 
तो लिख ही सकते हैं । 

सान्‍्याल बाब ने पं० जवाहरलाल से जो बातचीत की थी उसे 'बन्दी जीवन' 
के तृतीय खण्ड में उद्धत कर दिया है और वह विवरण निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है। 


विष्लव का प्रयास भ्रसफल क्यों ? 


हमारा निजी खयाल है कि विप्लववाद असफल नही हुआ। हाँ, यह बात 
दूसरी है कि हम लोग उस महान्‌ कायें को, जो विप्लववादियों ने किया था, भूल 
गए । त्याग, विचारशीलता और व्यक्तित्व के महत्त्व के खयाल से विप्लववादियों 
में कितने ही ऐसे थे, जिनका मुकाबला हमारे अधिकांश शासनारूढ़ महानुभाव 
नही कर सकते, बल्कि यों कहना चाहिए कि कुछ अंशों में विप्लववादियों के ही 
बलिदान के परिणामस्वरूप ही वे शासनारूढ़ हैं; और कुछ तो अपने को शहीद 
आज़ाद आदि का साथी कहने की हिमाकत भी कर बंठते हैं! यदि भारत का 
सच्चा इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसमें विप्लववादियों को आज के नेताओं 
से कही अधिक ऊँचा स्थान मिलेगा । वर्तमान नेताओं में से अधिकांश के नाम जब 
विस्मृति के गर्म में कभी के बिलीन हो चुके होंगे, तब चन्द्रशेखर आज़ाद और 
भगतसिह, शचीन्द्र सान्‍न्याल और यतीर्द्रनाथ के नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखे जाएँगे । 

इस आत्मचरित के कई अंश बड़े भावपूर्ण हैं । अपनी माताजी के बारे में 
उन्होंने बड़े भावपूर्ण ढंग से लिखा है और अपने भाइयों के बारे में बड़े प्रेम के 
साथ। श्री वान्याल बाबू को इस बात का खेद था कि देश के अनेक नेता क्रान्ति- 
कारियों को देश का शत्रु समझते थे और उनके हृदय में क्रान्तिकारियों के प्रति 
बड़ी कटुता भी थी। वह लिखते हैं--“कभी तो ये नेतागण क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन को इनफेंटाइल अर्थात्‌ बालकोचित कहकर निन्‍्दा करते हैं और कभी क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन को फैसिस्ट कहकर अपनी जलन को शान्‍्त करते हैं, और कभी 
ऐसा भी कह देते हैं कि क्रान्तिकारी लोगों ने देश की प्रगति को पचास साल पीछे 
हटा दिया है ! यह भी आशक्षेप किया जाता है कि क्रान्तिकारी लोग जबरदस्ती, 
असहाय, निर्दोष व्यक्तियों को शहीद बना देते हैं! इस मनोवृत्ति के पीछे शान्त 
युकति नही है और न इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रेरणा ही है और सर्वोपरि 
इसके पीछे देश-हित की कोई कल्याणमयी कामना भी नहीं है। वस्तुतः इस 
मनोवृत्ति के पीछे अहंकार का एक उग्र रूप विद्यमान है ।*” 

सानन्‍्याल बाबू एक विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने एक जगह लिखा है--- 
“हिन्दुस्तान रिपब्लित्रन एसोसिएशन अथवा हिन्दुस्तान प्रजातंत्न संघ के कार्यक्रम 
को पूर्ण रूप से समझने के लिए दो बातों को जान लेने की विशेष आवश्यकता है। 
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जिसने भारतीय सभ्यता की कर्मे-कथा को भली भाँति नही समझा, उसके लिए 
यह संभव नहीं कि कम्यूनिज्म के दोषों को वह ठीक-ठीक समझ सके । इसलिए 
भारतीय सभ्यता के प्रति जिसका प्रेम नह है, मानव-सभ्यता की उन्नति के लिए 
भारतीय सभ्यता की विशेष उपयोगिता है, इस बात पर जिसकी श्रद्धा नही है, 
वह इस कार्यक्रम को ठीक-ठीक नहीं समझ सकता ।”” 
पर शचोन्द्र बाबू बडे उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने पुराने साथियों 
को अपनी-अपनी अन्‍न्तरात्मा के अनुक्‌ल पथ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे । 
उनके कितने ही साथी माक्संवाद से प्रभावितहोकर हृदय से साम्यवादी बन 
चुके थे। श्री भगवानदास माहौर ने अपने एक पत्र मे लिखा है-- “मैं कुछ दिनों 
लखनऊ मे रहा था और तब बड़ी श्रद्धा-भक्त से मै श्री शचीन्द्रनाथ सानन्‍्याल के 
चरणों मे जाकर बेठता था । स्वभावत: देश की राजनीतिक गतिविधि पर ही 
बातचीत होती थी । इसके पूर्व आठ-नौ साल जैल मे रहकर मैं जो कुछ थोड़ा- 
बहुत अध्ययन कर पाया था उसके फलस्वरूप अन्य सशस्त्र क्रान्तिकारी साथियों 
की भाँति मेरा भी विश्वास माक्संवाद पर जम गया था। अत: सेद्धान्तिक धरातल 
पर न तो श्री सान्‍्याल की बाते ही मैं प्री तौर पर ग्रहण कर पाता था और न 
इतना विद्या-ब॒द्धिबल ही मुझमे था कि मै अपनी बात ही उन्हें समझा सकता । 
वह अपनी बातें बडे उत्साह से कहते थे, बहुत बोलते थे, लेकिन दूसरे को भी 
बोलने को उत्साहित करते थे और उसकी बात बडे सब्र से सुनते थे । जो हादिक 
प्रेम और वात्सल्य मुझे उनसे मिला वह मेरे लिए तो अमूल्य निधियों मे से है । 
उसी समय उन्होने बडे ही स्वाभाविक और हादिक स्नेह से मुझे कहा था-- 
“तुम्हारा और मन्मथ का स्थान स्वभावत: साम्यवादी पार्टी मे है, तुम इधर- 
उधर क्यों भटकते हो ? ” 
अण्डमन से भारतवर्ष लौटने का जो वृत्तान्त सान्याल बाब्‌ ने लिखा है, वह 
बडा हृदयस्पर्शी है। वह लिखते हैं---मैं चलकर घर नही आया, बल्कि दोड़ता 
हुआ घर पहुँचा | क्या हृदयावेग वी आकषंण शक्ति पृथ्वी की मध्याकर्षण शक्ति 
की तरह है, कि अण्डमन से जब चले तब से लेकर घर पहुँचने तक इस आकर्षण 
का वेग बढता ही गया और घर के पास आकर आखिर मुझे दौड़ना ही पड़ा ! 
मकान के नीचे के कमरे का जंगला खुला हुआ था । मैं मुहुतं-भर जगले के सामने 
आकर खडा हो गया । कई एक युवक वहाँ लेटे हुए थे । इनमे मेरे दो भाई 
रवीन्द्र और जितेन्द्र भी थे । रवीन्द्र मुझे देखते ही हर्षोत्फ्ल्ल स्वर से चिल्ला उठे 
--“रे दादा हैं ।” रवीन्द्र बिस्तरे से ऐसे उठ पडे, मानो नीचे से किसी ने जोर 
का धक्का देकर उन्हे ऊपर फेंक दिया हो। घृमकर दरवाज़े होते हुए अन्दर 
आए एवं हरएक को छाती से ज़ोर से लिपटा लिया । मेरी यह नई जिन्दगी 
थी । मेरे नये जन्म का यह आरम्भ था। 
“जिस रोज़ मैं घर पहुँचा उसके पहले दिन ही मेरे कनिष्ठ भ्राता का उप- 
जयन संस्कार हो चुका था । घर में किसी को पता न था कि मैं आज यहाँ आकर 
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पहुँचुँगा। मैंने सबसे पूछा, “माताजी कहाँ हैं ? ” 

माताजी दूसरे मकान में कुछ काम से गई हुई थीं। मैं पूछताछ कर ही रहा 
था कि इतने में वह आ गईं। मुझे देखते ही आनन्द के मारे रो पड़ीं और कहने 
लगीं--“बेटा मेरे, आ गए हो । मेरे बेटा, आ गए हो ।” और मेरे सिर पर, मेरे 
कन्धे पर और माथे पर हाथ फेरने लग गईं। फिर कहने लगीं, “जाने कितनी 
मुसीबत तुमने झेली । ” 

सान्याल बाबू के आत्मचरित के कितने ही अंश बड़ ह्ृदयबेधक हैं और कितने 
ही बडे विचारोत्तेजक | खेद है कि स्थानाभाव से हम उन्हेँ यहाँ नहीं दे सकते । 
उन्होंने अपना स्वंेस्व भारतीय स्वाधीनता के लिए अपित कर दिया यहाँ तक कि 
अपनी अत्यन्त प्रिय पुस्तकों को भी अण्डमन में अपने साथियों को भेंट कर आए 
और सिर्फ एक बाइबिल अपने साथ लाए। सान्याल बाबू को इस बात का हार्दिक 
दुख रहा कि देश के नेताओं ने विप्लववादियों के कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं 
किया | उनका यह आत्म-चरित स्वयं विप्लववादियों और शासनारूढ़ पार्टी के 
नेताओं के लिए एक सन्देश है--एक चुनौती है ' 


विप्लववादियों का इतिहास 


विप्लववादियों का यह कतंव्य है कि बिना किसी की प्रतीक्षा किए अखिल 
भारतीय पैमाने पर विप्लववादियों के इतिहास का मसाला संग्रह कर दें और 
केवल देशी भाषाओ मे ही नहीं, अंग्रेजी में भी उसे छपा दें । यह कंसे दुर्भाग्य की 
बात है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह सब मसाला एकत्र 
मिल सके ? सुना है कि पूना में श्री जी० वी० केतकर साहब ने बहुत कुछ मसाला 
सग्रह किया ट्रै और नापपुर के श्री बाल जास्त्री हरदास ने मराठी और अंग्रेजी मे 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस विषय पर लिख! है। अभी हाल में देवता स्वरूप भाई 
परमानन्द के जामाता श्री धमंवीर ने लाला हरदयालजी का एक खोजपूर्ण जीवन 
चरित्र लिखा है और बंगाल .में तो अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
दक्षिण भारत के विप्लववादियों का व॒तान्त यहाँ उत्तर भारत क पाठकों को 
बहुत ही कम मालूम है। अभी उस दिन एक दक्षिण भारतीय ने हमसे कहा--- 
“क्या आप लोग यह समझ वंठे है कि कान्ति का सम्पूर्ण कार्य उत्तर भारत में ही 
हुआ था ? 

उनके इस कथन में व्यग्य के साथ सत्य का अंश भी था। हम लोग चम्पाकमन 
पिल्‍ले ओर श्री पिगलेि को भूल ही गए ! कुछ दिन पूब सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
डा० खानखोजे ने हमसे कहा था, “मुझे इस बात से अत्यन्त दु:ख है कि सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी आचारियर का स्वगेवास बम्बई में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में 
हुआ । वह अपने क मरे मे कई दिन तक मरे हुए पड़े रहे और जब उनकी लाश से 
वदबू निक्लने लगी तब लोगों को पता चला कि कोई व्यक्ति मर गया है ! बम्बई 
का रपोरेशन के मौकर उन्हें वहाँ से घसीट ले गए और इस प्रकार उस महान 
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ऋक्रान्तिकारी का अन्तिम संस्कार हुआ, जो बलिन कमेटी में भी था, रूस की भी 
जिसने यात्रा की थी और विप्लववादियों के इतिहास के एक अध्याय का जो 
निर्माता था ।” 

कितने व्यक्तियों को इस बात का पता है कि श्री रासबिहारी बोस ने 
जापानी भाषा में सोलह ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें पन्द्रह अब भी उपलब्ध हैं ? हमें 
यह बात खेदपूर्वबक कहनी पड़ती है कि हमारे शासकों ने---हम लोगों ने--इस 
विषय की ओर यथोचित ध्यान नही दिया। पर अब वक्‍त आ गया है कि हम 
लोग अपनी नीति पर पुनरविचार कर लें। स्वाथथे की दृष्टि से भी हमारे लिए यह 
आवश्यक है कि हम विप्लववादियों के ऋण को स्वीकार करें और उनकी कीति- 
रक्षा के लिए प्रयत्न भी करे । ईमानदारी का भी यही तकाज़ा है। 


आयरलेंड का उदाहरण अ्रनुक रणीय 

आयरलेंड ने अपने शहीदों के लिए जो कुछ किया है क्या उस तरह का कार्ये 
हम लोग अपने देश मे नही कर सकते ? श्रीयुत चमनलाल पत्रकार ने डबलिन- 
स्थित शहीदो के अजायबघर का वृत्तान्त नवम्बर सन्‌ 939 के “विप्लव” में 
लिखा था। उनके शब्द सुन लीजिए-“आयरलेड के राष्ट्रीय वीरो का यह 
स्मारक आयरलेड की पालमिण्ट के विशाल भवन मे कायम है। इस अजायबधर 
मे मुल्क की आज़ादी की लडाई मे भाग लेनेवाले वीरो और उस युद्ध की घटनाओं 
की स्मृतियो का एक बहुत प्रभावशाली सग्रह है। इसमे उन वीरो की आदमकद 
म॒तियाँ है, वे बदियाँ है, जिन्हें पहनकर उन्होने अपनी लडाइयाँ लडी । उनके 
हथियार है, चिह्न, बज, झण्डे इत्यादि भी है। उनकी लिखी पुस्तक, उनके 
व्याख्यान, ऐलान तथा पत्र इत्यादि खूब सुरक्षित ढग से रखे हुए है। आयरलेड 
के स्त्री-पुरुष, वृद्ध और बच्चे वहाँ पहुंचकर ओर उन स्मृति-चिह्नों को देखकर 
राष्ट्रीयता का पाठ पढते हैं। जिन जनरल राजमसे केसमेट को अग्रेजो ने फाँसी दी 
थी, उनके जीवन की सम्पूर्ण गाथा आपको यहाँ देखने को मिलेगी । प्रथम महा- 
युद्ध मे उन्होने जमंनी की सहायता से एक आयरिश सेना तैयार की थी और 
जहाज द्वारा वह आ ही रहे थे कि जहाज अग्रेजो के हाथ पड गया । केसमेट को 
फाँसी हुई पर राष्ट्रीय अजायबधर मे वह अब भी जिन्दा है । 

'कीतियंस्थ स जीवहि ।' 

इस अजायबघर में आयरलैण्ड के प्रसिद्ध शहीद टेरेंस मंकस्विनी का भी 
चित्र मिलेगा, जिन्होने 74 दिन का अनशन करके अपने प्राण दिए थे। जनरल 
माइकेल कोलिन्स की भी मूर्ति विद्यमान है । हैरी बोलैण्ड सुप्रसिद्ध बीर सेनापति 
डी० वेलेरा के सेक्रेटरी थे। एक सकट के समय वह अपने जूते के तले मे छिपा 
कर एक पन्न डी० वेलेरा के लिए ले गए थे । वह मार डाले गए; पर उनका वह 
जूता अब भी सुरक्षित है।इस सग्रहालय मे आपको वीर बालक केवनबेरी का 
वत्तान्त मिलेगा, जिसे फाँसी दी गई थी। उसकी उम्र 8 व्े की थी । कही 
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आपको क्रान्तिकारियों द्वारा प्रकाशित ऐलानों का संग्रह मिलेगा, तो कहीं राष्ट्रीय 
हुंडी । कहीं 'माउण्ट जोय” जेल में भूख हड़ताल करने वालों की मर्तियाँ खड़ी हैं, 
तो कहीं आयरिश शहीदों के चित्र के ऐलबम | और तो और उन शहीदों द्वारा 
व्यवहार में लाई जाने वाली चीजें भी संग्रह कर ली गई हैं-...यथा उनकी अंगू- 
ठियाँ, प्याले और पेंसिल इत्यादि । जगह-जगह गोलियों से छिदे कपड़े तथा 
टोपियाँ रखी हुई हैं ।'' 

क्या इस प्रकार का कोई सग्रहालय हम लोग दिल्‍ली में स्थापित नहीं कर 
सकते ? उसके लिए सर्वोत्तम स्थान दिल्‍ली की सेण्ट्ल जेल थी, जहाँ चार 
क्रान्तिकारियो को फाँसी लगी थी, पर अद्रदशिता के कारण वह भो नष्ट कर 
दी गई | पर सरकार की प्रतीक्षा में बैठे रहने से हम अपने-आपको पंगु ही बना 
लेंगे, इसलिए हम लोग जो कुछ स्वय बर सकते है, उसे कर दें। 


--बनारसीदास चतुर्वेदी 


अथम भाग 


] 
ऋ्रात्म-समपंण योग 


कलकत्ता के राजा बाज़ार मुहल्ले में एक छोटा-सा दोमंजिला खपरेल का 
मकान था। ग़रीबों का-सा घर जंचता था। इसमें ट्राम-कंडक्टर या इसी श्रेणी 
के लोग रहते थे। इसी मकान के ऊपरवाले एक कमरे में श्री शशांकमोहन हाजरा 
नामक एक युवा पुरुष रहते थे। जिस समय वह गिरफ्तार किये गये उस 
समय उतके कमरे में बम के ऊपरी खोल मिले और ऐसे लेख भी बरामद हुए 
जिनमें योगाभ्यास की विधि थी। अदालत मे मुक़दमा चलते समय किसी ने भी 
इन लेखो को महत्त्वपूर्ण नही समझा; कहा गया कि ये लेख असल मे लोगों को 
फँसाने के लिए हैं। लोगों को गुमराह करने का यह एक ज़रिया है। लेकिन मै 
जानता हूँ कि असल में बात ऐसी थी नहीं। हम लोगो ने सचमुच ही अपने 
जीवन मे इस साधन (योगाभ्यास) को ग्रहण किया था। हम लोग सिर्फ मेह से 
ही न कहते थे कि भगवान्‌ सभी कामो के नियन्ता हैं, बल्कि सचमुच हुदय से, 
गम्भीर श्रद्धा के साथ, इस बात पर हम विश्वास भी करते थे । हम अपनी गरज 
के लिए, अपना काम साधने के लिए ही कुछ भगवान्‌ को न घसीटते थे, किन्तु 
भगवान के अधिनायकत्व की आलोचना और भावना में कितने ही दिन और 
रात्रियाँ तक हमने बिताईं । 

भारत की छाती पर जो यह महान्‌ आन्दोलन हुआ और हो रहा है, यह 
भगवान्‌ की इच्छा से ही हुआ और हो रहा है; यही हम लोगों का विश्वास है। 
जिस भाव की अव्यथे प्रेरणा से भारत के संकड़ों नवयुवक मृत्यु को सहर्ष चुनौती 
देकर बड़ी-बड़ी कठिन विपत्तियों के मुख मे भी बड़ी आन-बान के साथ कदे थे, 
और जिस प्रेरणा के बल से उन्होंने अपार दुःखों और लांछनों को पक्के संयमी की 
भाँति सहन किया था, उस भाव के प्लावन को क्‍या कोई विशेष व्यक्ति उपस्थित 
कर सकता है ? या इसका स्थायित्व किसी व्यक्ति विशेष के मत, अथवा जीवन- 
मरण पर अवलम्।बित है ? 

जब मैं निरा बच्चा ही था तभी से मेरे हृदय में स्वदेश का उद्धार करने का 
संकल्प जाग्रत रहता था। यह संकल्प मुझे किसी से प्राप्त नहीं हुआ। उस छोटी- 
सी ही उम्र में किसने मेरे रोम-रोम में इस संकल्प को भर दिया था ? बचपन से 
दी मैं इस विषय की आलोचना अपने छोटे भाइयों से करता आया हूँ । उत्त समय 
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तो स्वदेशी आन्दोलन भी उपस्थित न हुआ था । यह केवल मेरे ही मन की दशा 
न थी। वयस्क होने पर जब मैंने और-और लोगों से बातचीत की तब मुझे पता 
लगा कि मेरे-जसे और भी बहुतेरे लोग देश में विद्यमान हैं। मुझे तो यही लगता 
है कि भगवान्‌ अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए पहले ही से तैयारी करते आ 
रहे हैं । 

हमने जो आध्यात्मिक साधना ग्रहण की थी, एक शब्द में उसे आत्मसमर्पण 
योग कहा जा सकता है। भक्ति-योग अथवा प्रेमसाधन से इनका धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । मैं भगवान्‌ को प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हैँ कि उसके सिवा अन्य 
किसी वस्तु को अपना नही कह सकता । मैं जो कुछ करता हूँ, वास्तव में वह मैं 
स्वयं नहीं करता, मैं तो केवल निमित्त-मात्र हूं। भगवान्‌ स्वयं मेरे द्वारा उन 
कार्यों को सम्पन्न करते हैं। वेदान्त में इस मत का पर्याप्त पोषण किया गया है । 
जगत्‌ में शक्ति एक ही है, अतएव जो कुछ इस संसार में होता है सब उस शक्ति 
का ही खेल है। परन्तु जगत्‌ को हम माया नहीं समझते, वरन्‌ उस भगवान की 
लीला मानते हैं । हमने निज जीवन में, देश में तथा जगत्‌ में उसी एक शक्ति की 
लीला देखने तथा अनुभव करने की चेष्टा की थी। 


2 
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906-907 ईसवी मे बंगाल मे जो क्रान्त की लहर चल रही थी वह बंगाल 
तक ही सीमित न रही । कुछ बंगाल के अनुकरण में, और कुछ बंगाल की प्रेरणा 
से, इस समय भारत में कई स्थानों पर विप्लव-केन्द्र स्थापित हो गये थे। इसी के 
फलस्वरूप काशी, दिल्‍ली और लाहौर मे विप्लव-केन्द्रो की सृष्टि हुई । 

मै दिल्ली बम-केस के बाद से ही कहानी आरम्भ करूँगा । उससे पृ्व बंगाल 
के बाहर क्रान्तिकारियों ने जो कार्य किए, जनसाधारण को उसका कुछ ज्ञान न 
था। दिल्‍ली षड़यन्त्र के मुकदमे मे लाला हरदयाल और श्री रासबिहारी बसु के 
नाम विख्यात हुए । लाला हरदयाल उस समय अमेरिका में थे किन्तु रासबिहारी 
घोर सकट के समय में भी सन्‌ 95 तक भारत में ही रहे । वह बगाल के बाहर 
के क्रान्तिफारी दल के नेता थे। उनको साधारणत: हम दादा या रासूदा कहते थे । 

दिल्‍ली षडयन्त्र के मुकदमे के आरभ्भ होने के पहले से ही रासबिहारी 
फरार हो चके थे। उनको पकडने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी 
थी । प्रत्येक बड रेलवे स्टेशन पर उनका फोटो टागा गया था और उनको पकड- 
बाने वाले को साढ़े सात हजार रुपया पुरस्कार दिया जायगा, इसकी भी घोषणा 
प्रकाशित की गई थी। किन्तु पूरा प्रयत्न करने पर भी सरक्रार उनको किसी 
तरह पकड न सवी। 

बहुत सोच-विचार के बाद मेरे परामर्श से रासबिहारी ने काशी मे रहना 
निश्चित किया । वह काशी मे मेरे साथ प्राय: एक वर्ष तक रहे । उस समय उनके 
ससगे से मैंने जो आनन्द पाया था उसे मैं भूल नही सकता। इतने अरसे मे मैने 
उनको शायद कभी भी दूखी नही देखा । हाँ, जिस दिन दिल्‍ली घड्यन्त्र के मुक़दमे 
के फैसले के अनुसार चार व्यक्तियों को फाँती का हुक्म हुआ उस दिन एकान्त 
मे उनको अश्वुपात करते देखा था। 

रासूदा जितने दिन काशी में रहे उतने दिन मैंने भारतवर्ष के भिन्‍त-भिन्‍न 
स्थानों के लोगों को उनसे मिलते देखा था। राजपुताना, पंजाब और दिल्ली से 
लेकर सुदृर पू्व बंगाल तक के लोग उनके पास आते थे | वह जब तक काशी में 

रहे तब तक युक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश) तथा पंजाब के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में 
विप्लव केन्द्रों की स्थापना में लगे रहे । उसी का यह परिणाम हुआ कि एक ही 
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वर्ष में हमारा दल पर्याप्त शक्तिशाली हो गया और उसी का यह फल था कि 
यूरोपीय महायुद्ध जब प्रारम्भ हुआ तब हम खूब जोर से काम कर सके थे । 
सन्‌ 95 भारत में चिरस्मरणीय रहेगा । इस साल विप्लव की जितनी 
बड़ी तैयारी अकारथ गई उतनी बड़ी तैयारी सन 857 के गदर के पश्वात्‌, 
पंजाब में क॒का विद्रोह के सिवा और हुई कि नहीं इसमें सन्देह है । इस षड़्यन्त्र- 
कारी दल के गिरफ्तार हो जाने पर 'भारत-रक्षा' क़ानून गढ़ा गया था। उस समय 
के होम-मेम्बर क्रंडक साहब ने, भारतीय व्यवस्थापिका सभा में उक्त कानून का 
प्रस्ताव उपस्थित करते समय जो वक्‍तृता दी थी, उसमें कहा था-- “(७८ 
(80 क427८यां5गय [07 8 ॥08 एंपाह ॥ ठैशा2थ 90॥ [6 आपएथांगा 
(06 ए?एा॥]40 जछ8$ इ5८ए०एड; व) ठिशा22 0 ए७5 ॥255 50. उस समय सच- 
मुच भारत की दशा बहुत ही नाजुक हो गई थी। हाँ, बंगाल के सम्बन्ध में क्रंडक 
साहब की अभिज्ञता उस समय बहुत ही कम थी । कुछ दिन के पश्चात्‌ उक्त साहब 
ने स्वीकार किया था कि पजाब के विष्लवकारियों के साथ बंगाल के विप्लव- 
पन्‍थी दल के सम्बन्ध-सूत्र में सरकार की पहले जो धारणा थी उसमे परिवतेन 
हो गया है । 
उत्तर भारत के विप्लव सम्बन्धी कई मुक़दमों में बहुतेरी बातें प्रकट हो चुकी 
हैं। बहुत लोग समझते हैं कि इन बातों में सचाई कम है। बहुतों ने मुझसे कहा 
भी था क्रि 'पुलिस ने अपना दिमाग़ लडाकर झठा मुकदमा बनाकर खडा कर 
दिया है, वास्तव में वैसा कुछ देश में किया ही नही गया है ।” ऐसे लोगो की बातें 
सुनने से मैं दिल में जल-भुन जाता था। सोचता था कि देशवासियो का अपनी 
दक्ति का विश्वास यहाँ तक लुप्त हो गया है कि वे यह समझ ही नही सकते कि 
उनके स्वजातियो में ऐसा कुछ करने का सामथ्यं है। किन्तु अन्दर के क्षोभ के 
कारण मन की बातें खुलकर न कह सकता था, इससे जलन और भी अधिक होती 
थी ।? 'कोमागाता मारू नामक जहाज़ के सिक्‍ख यात्रियों को कनाडा की भूमि 
में पैर न रखने देने के कारण उनके मन में जो आग प्रज्वलित हुई थी उसकी 
चिनगारियाँ जब चारों ओर उड़ रही थी, तब भारत के एक प्रान्त में बेठे हुए हम 
लोग आशा की वेदना से चंचल होकर असहनशील की भाति ताक रहे थे। 


. इस स्थान में पुलिस के कार्यों के सम्बन्ध में दो-चार ग्रौर बाते कह देना उचित है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे कोई सज्जन यह न समभ ले कि पुलिस जो राजनोतिक 
मुक़दमे करती है | वे सब सम्पूर्णतया सत्य होते हैं। पुलिस मुक़दमे बनाने के लिए कई 
मिथ्या कथाएं गढ़ती है भौर ऐसे ही कई बार सवंधा निर्दोष व्यक्तियों को भी मकदमों में 
फंसा देती है। काशी पद्यन्त्र में जिन पर मुकदमा चलाया गया था भौर जिनको सजा 
दी गई थी उनमें से कई सर्वंधा निर्दोष थे। मैं ऐसे कई राजनीतिक म॒क़दमों के बारे में 
जानता हूँ जिनमें प्रभिव्यक्तृ व्यक्ति बिलकुल निर्दोष थे। लखनऊ राजनीतिक हत्या के 
मुकदमे में श्रीयुत सुशीलचन्द्र लाहिड़ी को फाँसी हुई थी किन्तु क्यों की सम्मति में वह 
वास्तविक भ्रपराधी नहीं थे । 
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पंजाब में जो हमारे दल के लोग थे उनसे कह दिया गया था कि 'कोमागाता मार 
के यात्री ज्योंही देश में आएं उन्हें फौरन दल में भरती कर लिया जाय | 

किन्तु 'कोमागाता मारू के यात्रियों के भारत की वसुन्धरा पर पैर रखते ही 
एक दुर्घटना हो गई । परन्तु इससे हमारी आशा और भी सबल होने लगी । 
देखते-देखते कनाडा और के लिफोनिया से सिक्‍खों के दल के दल देश में आने लगे । 
ये लोग भारत को आते समय रास्ते में, स्थान-स्थान पर उतरकर, पुलिस और 
फौज में नियुक्त सिक्‍खों के बीच विप्लवाग्नि भड़का रहे थे | ये लोग बहुत दिन 
से भारत से बाहर परदेश में थे । इस कारण ये प्राय: यह न जानते थे कि गुप्त 
रूप से विप्लव योजना किस प्रकार की जाती है। यही कारण है कि ये लोग 
प्रत्येक जहाज़ और बन्दर मे गदर की आग फैलाते चले आ रहे थे। उसका फल 
यह हुआ कि भारत सरकार खूब चौकन्नी हो गई । जैसे-ज॑से सिक्‍खों के दल 
स्वदेश में आकर जहाज़ से उतरने लगे, तेसे-तेसे सरकार की ओर से उनकी यथा- 
रीति अभ्यर्थना होने लगी । इस प्रकार एक दल के कोई तीन सौ यात्रियो को सीधा 
मुलतान जैल मे भेज दिया गया । इनमे से बहुतो के पास काफी धन था, इन्होने 
अमेरिका में लगातार कई वर्ष परिश्रम करके जो उपाजजन किया था उसे ये साथ 
लाए थे | उनके उस बोर परिश्रम से उपाजित धन को सरकार ने जब्त कर लिया । 
बेचारो के घरवाले ताकते ही रह गये कि परदेश से दो पंसे आएँगे तो महीने- 
भर सुख से पेट-भर भोजन कर लेगे। इनमे से एक सिक्‍व के पास कोई तीस 
हजार रुपये थे । 

बहुतेरे ऐसे थे जो अपनी सारी गाढी कमाई केलिफोनिया-स्थित 'युगान्तर 
आश्रम' को अपंण कर आये थे। जितने दल सरकार की तीखी नजर से अच गये 
थे वे पजाब जाकर दलबद्ध होने लगे। शिक्खो के धर्म-मन्दिर गुरुद्वारा पढ़े जाते 
है। इनमे सिक्‍्खो के पुरोहित रहते है। मिक्व लोग इन्हें ग्रन्थी जी कहते हे । प्रत्यक 
गुरुद्वारे म॑ एक ग्रन्थीजी रहते है। विप्लवपन््, सिक्खो के सम्मिलन केन्द्र ये ही 
धर्म-मन्दिर थे। मैं ऐसे ही एक गुरुद्वारे मे बं] था कि एक सित्रख ने आकर खबर 
दी कि “अमुक-अमुक व्यक्तियों को गुरुद्वारे मे जाते देख मै उनमे भेट कर आया 
हैं ।' थोडी ही देर मे देखा कि उस जमात के मुख्य-मुख्य व्यक्ति उस गुरुद्वारे मे 
आ गए जहाँ कि मैं बेठा था। रुपये-पैसे की चर्चा निकलते ही उन्होने तुरन्त सोने 
की गील-गोल बड़ी-बडी चकतियाँ मेरे आगे रख दी, ये अमेरिका मे प्रचलित सोने 
के सिक्के थे । हिसाब लगाने पर कोई हज़ार रुपये के हुए। प्रत्येक दल ने ऐसा ही 
किया । गदर के कायें में इन लोगो को जिस प्रकार दिल खोलकर अपनी गाढी 
कभाई का घन दान करते देखा है, वसा दृश्य बगाल मे देखने को नहीं मिला। 
इसमें सन्देह नही कि ऐसा उत्साह और आन्तरिकता उन्ही सिक्तखों मे थी जो कि 
अमेरिका की यात्रा कर आये थे । और यह बात भी है कि पजाब के अधिवासियों 
ने प्रायः इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट नहीं की । हाँ, पठान और मिक््व 
सैनिको के साथ इन लोगो का विशेष हेल-मेल था। इसके सिवा सिर्य जाति मे 
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परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और समवेदना-जनित एकता भारत की 
अन्यान्य जातियों की अपेक्षा बहुत अधिक है। 

जो लोग अमेरिका से लौटकर आये थे उनमें अधिकतर ऐसे लोग थे जो कि 
वहाँ कुलीगिरी किया करते थे. इनमें जिनके पास से तीस हज़ार रुपये ज़ब्त कर 
लिए गये थे वह कैलिफोनिया में खेती करके धनवान्‌ हुए थे। इनका नाम था 
सरदार ज्वालासिह । 

इत लोगों के बहुत-से रिश्तेदार और भाई-बन्घु भारत की फौज़ मे नौकर थे । 
देश में आते ही इन लोगों ने सैनिकों के साथ गुप्त अभि्संधि करनी शुरू कर 
दी। उसी समय बंगाल के साथ पंजाब का सम्बन्ध जुड़ गया। अन्य अनेक गुण 
होने पर भी पंजाब के लोगों में संगठन की वैसी योग्यता न थी जैसीकि बंगाल- 
वालों में थी | बंगाल के साथ उनका संयोग हो जाने पर बड़े अच्छे ढंग से काम 
होने लगा। उत्तर भारत की प्राय: सभी छावनियों में हमारे दल के आदमी आने- 
जाने लगे। उत्तर-पश्चिम अंचल के बन्नू से लेकर दानापुर तक कोई भी छायनी 
अछूती न रखी गई। प्राय: सभी रेजिमेंटों ने वचन दिया था कि पहले वे लोग 
कुछ भी न करेंगे; हाँ, गदर शुरू हो जाने पर वे अवश्य ही विप्लवकर्ताओ से मिल 
जाएँगे। सिर्फ लाहोर और फीरोजपुर की रेजिमेंटों ने सबसे पहले काम शुरू कर 
देना स्वीकार किया था। आरम्भ में सरकार यह नहीं समझ सकी कि गुप्त, 
विप्लव योजनावाले इतनी गहरो नींव देकर काम शुरू कर रहे हैं। यदि ऐसा न 
होता तो इतना अधिक काम हो ही न सकता । पंजाब के पुलिस विभाग के एक 
मुसलमान डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अपने एक मुखबिर को इस दल में शामिल करा 
दिया था। अन्त मे उस कृपालसिह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी । 
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इस दल में कृपालसिह किस प्रकार भर्ती हो गा और उसने किस प्रकार, 
कब सा री बातें प्रकट कर दी इसका उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। अभी तो 
इस सिक्‍ख दल का थोड़ा-सा परिचय देने की चेष्टा करता हूं। 

इस दल में कुछ कम मेम्बर न थे । उत्तरी अमेरिका और कनाडा से भिन्‍न- 
भिन्‍न दलों में कोई छः:-सात हज़ार तिक्‍्ख देग मे वापस आए थे । किन्तु सन्‌ 
9]4 के [87285 070॥9708 40 के अनुसार बहुतेरे लोग जेल में ठेल दिये 
गए तथा और भी बहुतेरे लोग नज़ रबन्द कर दिये गए जिससे वे अपना गाँव छोड़- 
कर कही आ-जा न सकते थे। जो लोग नज़रबन्द थे उन्हें विप्लव-कार्य में सहायता 
देने का विशेष अवसर नहीं मिला। क्योंकि सूर्यास्त और सुर्थोदय के दर्मियान इन्हें 
अपने घर पर मौजूद रहना पड़ता था। यह इसलिए कि क्‍या जाने पुलिस किस 
समय इनको जाँच करने पहुँच जाय। दिन निकल चुकने पर भी ये लोग अपने गाँव 
से बाहर न जा सकते थे । किसी दूसरे गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे प्रकट रूप में 
मिल-जुल न सकता था। बाद में जब काम अच्छे तिलधिले से होने लगा तब उनमें 
से जिन-जिनको देश का काम करने की अबल इच्छा हुई वे पुलिस को नज़र बचा- 
कर खिसक गए। अर्थात्‌, क्या पुलिस, क्या उनके घर के लोग और क्या रिश्तेदार 
--किसी को उनकी ख़बर न मिलती थी । 

जिस भाव को हृदय में लेकर ये दल भारत में आए थे, स्वदेश में पदार्पण 
करने के पद त्रात्‌ ही उनमें से बहुतों का वह भाव बदल गया। अमेरिका से लौटे 
हुए इन छः-सात हज़ार मनुष्यों में से कोई आधे लोग अपने घर-गृहस्थी के कामों 
में जा फेसे। किन्तु अवशिष्ट सिक्‍्ख बड़े उत्साह के साथ विप्लव कायें में लगे रहे । 

, अमेरिका से लौटे हुए इन लोगो में अधिकांश सिक्‍्ख ही थे। ऐसे लोग इने- 

गिने ही थे जो कि सिक्‍्ख न थे। शायद पचीस-तीस हों । वे प्राय: सब वयस्क थे। 
बहुतों के स्त्री, परिवार और बाल-बच्चे सब कुछ थे । इनमें से बहुतों की उम्र 
चालीस वर्ष से ऊपर थी। कुछ लोग तो बूढ़ें थे। भाई निधानरसिह, भाई सोहन- 
सिंह, भाई कालसिह, भाई केहरसिह --इनमें से किसी की उम्र पचास वर्ष से कम 
नही थी । 

दिल्ली षड़यन्त्र के मुकदमे में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से कई एक 
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उतरती उम्र के थे। अमीरचन्द की उञ्र पचास से भी ऊपर थी। अवधबिहारी 
भी जवानी पार कर चुके थे । 
बंगाल का विप्लवकारी दल ही ऐसा था जिसके प्रायः सभी सदस्य छात्र- 
श्रेणी के बालक और नवयुवक थे। इनमें से अधिकांश लोगों को सांसारिक अभि- 
शता एक प्रकार से थी ही नहीं । ज़्यादातर ऐसे थे जिनकी उम्र सोलह से लेकर 
बीस-बाईस वर्ष से अधिक न होगी । बंगाल में प्राय: यही दीख पड़ता है कि जो 
लोग तीस के पार हुए उनका सारा उत्साह, समग्र उद्योग ठंडा पड़ जाता है, उस 
समय वे किसी तरह अपनी गृहस्थी का काम चलाने के सिव्रा और किसी मसरफ़ः 
के नहीं रह जाते । मालूम होता है कि बंगाल का जो कुछ आशा-भरोसा है बह 
प्रानो स्कूल और कालेज के युवकों के तरुण मनों में ही आबद्ध है। किन्तु बंगाल 
में काम करनेवालों की सांसारिक अभिज्ञता स्वल्प रहने पर भी, उनमें बहुतों के 
तरुणवयस्क होने पर भी, उनमें एक ऐसी एकाग्र साधना देखी है जोकि बंगाल के 
बाहर अन्यत्र देखने को नही मिली । 
बंगालियों ने जब-जब जिस किसी काम में हाथ लगाया है तब-तब उसे प्राणों 
की बाजी लगाकर किया है। इसी से देखता हूँ कि बौद्ध युग में बंगालियों ने 
जिस प्रकार बौद्ध धर्म को अपनी नम-नप्त में प्रविष्ट कर लिया था वैसा और 
किसी प्रदेश के लोगों ने नहीं किया तथा अन्त में जब अन्यान्य प्रदेश-वाद्ठियों ने 
बोद्ध धर्म को बिलकुल छोड़ दिया था तब वे बंगालियों को कुछ-कुछ अवज्ञापूर्ण 
दृष्टि से देखने लग गए थे, क्योंकि बंगाल उस समय भी बौद्ध ध्ं को पहले की 
भाँति हृदय से चिपकाये हुए था। फिर्‌ अंग्रेज़ी अमलदारी होने पर भी देखा कि 
बंगालियों नेजिस प्रक।/र अपना सर्वेस्तर खोकर पाश्वात्य शिक्षा-दीक्षा और आचार- 
व्यवहार को अपना लिया इस प्रकार और किसी भी प्रदेश ने नहीं अपनाया । इसे 
बंगाल का गुण समझिए या दोष, किन्तु बंगाली जब जिसे ग्रहण करते हैं उसे 
प्राणपण से अंगीकार करते हैं। इसी कारण वर्तमान युग में भी बंगालियों ने जब 
जब देश-हित की ओर ध्यान दिया तब फिर वे दूसरी ओर दृष्टि नही डाल सके । 
न फिर उन्होने शादी-ब्याह करके गृहस्थी चलाई और न उन्हें द्रव्य उपाजंन 
करना भला लगा । उन्हें तो एकदम घर-द्वार छोड़कर बाहर निकल आना पडा । 
इन युवकों में से बहुतों में मुझे एक अतीन्द्रिय भाव की प्रेरणा का आभास 
मिला है--ये लोग सिर्फ आडम्बर करने में ही मस्त नहीं बने रहे। इन लोगों ने 
देशसेवा-व्रत को एक प्रकार से साधना का अंग समझकर ही ग्रहण किया था। 
इन लोगों के बीच एक इसी धारणा ओर भावना ने दृढ़ रूप से जड़ जमा ली थी 
कि 'हम कंसे मनृष्यता को प्राप्त कर सकेंगे, हम किस प्रकार से चरित्रवान हो 
सकेंगे ? ' 
किन्तु मुझे यह भाव दो-तीन सिक्‍सखों के सिवा अन्य लोगों में नहीं दिखा। 
युक्त प्रदेश के भी जिन विप्लवपन्थियों से मेरा हेल-मेल रहा है उनमें भी बंगाल 
के आदर्श की बात छिड़ने पर दिखा है कि वे भी उसे प्राणपण से ग्रहण करने में 
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समथ नहीं हुए, प्रत्युत उनके होंठों पर एक अविश्वास की मन्द मुस्कान ही देख 
पड़ी है । 
सिक्‍खो में प्रचण्ड साहस और उत्साह था, इसके सिवा वे कष्ट भी खूब सह 
सकते थे। उनकी विशाल गठी हुई देह, खूब चौड़ा सीना और सुसम्बद्ध कटिप्रदेश 
सभी की दृष्टि को आकर्षित करते थे। उनके दाढ़ी और मूंछों से सुशोभित वृढ़ता- 
ब्यंजक चेहरे को देखकर बहुतेरे उत्पीड़नों का दिल दहल जाता था। उनकी 
चाल-ढाल से एक विशेष भाव प्रकट होता था। साफ मालूम होता था कि मानों 
वे दोनों पेरों पर समान भार डालकर चलते हैं किन्तु बिना दाढ़ी-मृछों वाले 
कोमलांग सीधे-सादे नम्न बगाली युवकों का चारिश््य जिस भांति एक उच्च आदर्श 
पर गठित हुआ दिखता था बसी बात इनमें न थी। इस बात को मैं साधारण 
भाव से ही लिख रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कतिपय सिक्‍तों के सम्बन्ध में 
मेरी बहुत ही उच्च धारणा है। अपनी अंडमन--कालापानी--की कथा का 
वर्णन करते समय मैं इस विषय की आलोचना करूँगा । 
शिक्षित कहने से हमारे मन में साधारणतया जो धारणा होती है उस दृष्टि 

से कहना पड़ता है कि अमेरिका से लौटे हुए दलों में कोई भी शिक्षित न था। 
भारत के अन्यान्य प्रदेशवाले घर की आधी रोटी पर सन्तुष्ट रहकर बाहर जाने 
का साहस नही करते किन्तु इनमें से बहुतों ने इस टुकड़े पर सब्र न करके सिर्फ 
रुपया पंदा करने के लिए ही पंज।ब को छोड़कर विदेश यात्रा की थी। सिगापुर, 
पिनांग, स्यथाम, मलय प्रायद्वीप और चीन के अनेक स्थानों में इनकी गति-विधि 
आरम्भ हुई । उधर कनाडा और उत्तर अमेरिका के भी अनेऊ स्थानों में थे लोग 
इसी उद्देश्य से जा पहुँचे सिंगापुर, पिनांग और हांकांग मे ये लोग खास करके 
अग्रेज्ों की फौज्ञों और मिलिटरी पुलिस में भर्ती हो गए थे | स्थाम, मलय प्राय- 
द्वीप और चीन के अनेक स्थानों म बहुतेरे मिक्ख कुलीगिरी भी करते थे। कुछ 
लोग ठेकेदारी या ऐसा ही कुछ और स्वाधीन रोज़गार करते थे । किन्तु कनाडा 
और अमेरिका में ये लोग प्रधानतया कुलीगिरी करते थे । वहाँ इनका यही पेशा 
था । अमेरिका के किसी-किसो कारखाने मे अमेरिकावासियों की अपेक्षा इन्ही की 
ज़्यादा कदर थी । अमेरिकावासियों की अपेक्षा, ये अधिक काम करते थे इसलिए 
इन्हें उज़रत भी खासी मिलती थी। इसका फल यह होता था कि अक्सर 
अमेरिकन मजदूरों से इनका झगड़ा-बल्लेड़ा हो जाता था। मैंने इनसे सुना है कि 
एक बार एक शहर में यह मनोमालिन्य इतत! बढ़ गया कि एक प्रचण्ड विवाद 
का श्रोगणेश हो गया। बस्तीभर में सिक्‍्ल मज़दूर एक ओर और दूसरी ओर 
उस शहर के सब अमेरिकन गोरे मज़द्र । खासी मार-पीट हुई, खूब लाठी चली, 
किन्तु यह सब होने पर भी सरकार की ओर से सिक्‍खों पर कोई ज्यादती नहीं 
हुई । भारत में यदि कही ऐसी घटना हो जाती त्तो यह मामला न जाने कैसा रंग 
पकडता । अमेरिका से लौटे हुए ये तिक्ख लोग वैसे शिक्षित न होने पर भी प्राय: 
सभी अपनी मातृभाषा मे लिखित ग्रन्थ “आदि पढ़ सकते थे और अपने गाँव के 
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सिबस्रों की शिक्षा-दीक्षा आदि के सम्बन्ध में इन्हें अत्यन्त उत्साह था। ऐसी शिक्षा 
के प्रचारा्थ उन अमेरिकावासी मज़दूरपेशा सिक्‍खों ने ही अमेरिका से धन-संग्रह 
करके कई बार दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार की रकमें पंजाब को अपंण की थीं । 
अमेरिका की स्वाधीन आबहवा के बीच में रहने से और खासी आमदनी कर 
सकने से उनमें आत्मसम्मान, मर्यादा और आत्पविश्वास का परिमाण बहुत कुछ 
बढ़ गया था । इनमें से कई एक ने अमेरिका में रहकर कभी अपने वेश ओर 
परिच्छेद को नही छोड़ा, बहुतेरे तो अपने हाथ से रसोई बनाकर भारतीय ढंग 
पर ही आहार किया करते थे। देश से जब पहले-पहल ये लोग अमेरिका पहुँचे 
तब शायद अंग्रेज़ी में एक भी बात न कह सकते थे किन्तु वहाँ पहुँचकर अजीब 
किस्म की ट्टी-फूटी अग्रेज्ी बोलना इन्होने सीख लिया । इनके मुँह से वह टूटी- 
फटी अंग्रेज़ी सुनने मे बडा मज़ा आता था । अमेरिका मे ऐसी ही अंग्रेज़ी बोलकर 
ये अपनी भावनाएँ व्यक्त करते थे और उम्दा अंग्रेजी न जानने से इनके किसी 
वाम में र्कावट न पड़ती थी और फिर इन्होंने धन भी खासा कमाया था । और 
सबसे बडी बात तो यह थी कि अथने अवरिका-प्रवास के फलस्वरूप इन लोगों 
ने स्वदेश-मम्पर्क को नही तोड दिया था। ये करते तो थे अमेरिक्रा में कुलीगिरी 
या मज़दूरी, लेकिन यह जानने के लिए सदा व्यग्र रहते थे कि हमारे देश में कहाँ 
क्या हो रहा है। उस समय बंगाल की नवजागरण की तरंग ने जिस प्रकार 
भारत के अन्यान्य प्रदेशों में एक भाव की हिलोर पद कर दी थी उसी प्रकार 
उमता हिलकोरा सुदूर अमेरिका में स्थित भारतीयों के हृदय में भी लगा था। 
जब भारत में गदर की चिनगारियाँ धीरे-धीरे इधर-उधर चारो ओर उड़ रही 
थी तब अमेरिका मे कुछ भारतीयों के जी-ही-जी मे वे धधककर जल रही थी। 
इसी समय भाई करतार सिंह नामक एक तरुण युवा इनके साथ आकर सम्मिलित 
हुए। ये उड़ीसा में रेबेनशा कालेज को प्रथम श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करके विशेष 
कारण से अमेरिका चले गए थे। यद्यपि सिक्‍्खो में ये सबसे कम उम्र के थे, फिर 
भी इतको अधिनायकता मे मैंने कितने ही बड़ी उम्र के सिक्‍खों को भी काम 
करते देखा। इन्होने अपने-जेसे विचार रखनेवाले दो-एक व्यक्तियों की सहायता 
से एक मम्बादपत्र के निकालने का सकल्प किया। इसी समय पंजाब के स्वनाम 
ख्यात देशभक्त लाला हरदयाल भारत में विप्लव करने की सारी आशाएँ छोड़- 
छाडकर अमेरिकन सोशलिस्टों (साम्यवादियों) के साथ आत्मीयता स्थापित 
करने का यत्न कर रहे थे । करतारसिह और उनके मित्र इस अवसर पर हरदयाल 
के पास ऐसे पत्र को प्रकाशित करने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए। स्वदेश- 
प्रेमी हरदयाल तो ऐसे सुयोग की ताक में ही बैठे थे। उन्होंने खुशी-खुशी इस 
काम को हाथ में ले लिया। इस प्रकार “गदर” नामक विख्यात समाचारपत्र का 
प्रकाशन होना आरम्भ हुआ, और धीरे-घीरे इसी ने 'गदर' पार्टी का संगठन कर 
दिया। द लीफोनिया का युगान्तर आश्रम ही इसका केन्द्रस्थल था । 
बीसवी सदी के महाभारत (प्रथम विश्वयुद्ध /94-99) के आरम्भ होने 
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से पहले तक भारतीय विप्लववादियों का दल समझ ही न सका था कि अंग्रेजों 
के साथ जमेनी का विरोध इतनी जल्दी उपस्थित हो जाएगा। फलत: इनके 
विप्लव की तैयारी भी इस ढंग से हो रही थी कि मानो दस-पन्द्रह वर्ष के अनन्तर 
वास्तविक 'गदर' शुरू होगा। यही कारण है कि ये लोग महासमर छिड़ते समय 
'ऋरान्ति के लिए पूरी तौर पर तैयार न थे। इसके सिवा अब तक के विप्लव- 
कारी दल के साथ भारत से बाहरी देश के किसी भी क्रान्तिकारी दल का कहने 
लायक कोई सम्बन्ध ही न था। इसका फल यह हुआ कि जब अमेरिका से क्रान्ति- 
कारियो के दल-के-दल भारत में आने लगे तब भारत में स्थित क्रान्तिकारी 
लोग उनके साथ दिल खोलकर ठीक समय पर सम्मिलित नही हो सके । यदि 
ऐसा सम्मिलन हो जाता तो भारत का भाग्य आज कुछ और ही होता । 

अमेरिका प्रवासी विप्लवपथियो की समझ मे नहीं आया था कि अंग्रेजों के 
साथ जमं॑नो का युद्ध शीघ्र ही छिड जाएगा, इस कारण उनकी तैयारी और ही 
ढंग पर हो रही थं।। वे समझते थे कि भारत से बाहर की किसी अन्य राजशक्ति 
की महायता लेकर युद्ध वी तैयारी करनी होगी और इसी सकल्‍प को काये मे 
परिणत करने के लिए बहुत कुछ आयोजन हो रहा था, परन्तु इनके लिए असमय 
में ही यूरोप मे रणचण्डी का नृत्य होने लगा । इसके लिए ये तेयार नथे और 
सारा संकल्प एकदम विफल हो गया । अब इन्होने निश्चय किया कि गदरपार्टी के 
दल-के-दल भारत में पहुँचकर भारतीय सैनिको को अपने प्रभाव मे कर ले। बस, 
क्रान्ति का यही एकमात्र उपाय निश्चित हो गया । हज़ारों सिक्‍व विदेश मे पडे 
हए अपने वोरिए-बंधने समेट-समेटकर स्वदेश को रवाना हो गए । 

इधर भारत सरकार को <ए? पार्टी को बहुत-सी बातो का पता लग चुका था, 
क्योकि इस पार्टी के मेम्बर लोग अमेरिका मे खले खज़ाने सभाओ में, भारत में 
गदर करने के सम्बन्ध म व्याख्यान दिशा करते थे। “गदर नामक पत्र भी 
प्रकाश्य रूप मे मुद्रित होता था । सन्‌ ६57 के महाविप्लबव वी दसवी मई एक 
उत्सव में परिणत की जाती थी। लाला हरदयाल पर अग्रेज़ सरकार की विशेष 
उम्र दृष्टि थी । कई बार उनकी डायरी तक बडी सफाई से उडा ली गई। अन्त 
मे जब उनको गिरफ्तार करने की सलाह हो रही थी तब एक अमेरिकन ने उन्हें 
सावधान कर दिया । अतएव हरदयाल और अन्य भारतीयो ने अमेरिका से हट 
जाने मे ही भलाई सो ची । 

विभिन्‍न स्थानों के जमंन एलची (कौन्सल) उस समय भारत मे विप्लव 
मचा देने को इच्छा रखनेवालो की अनेक प्रकार से सहायता करते थे। अमेरिका 
से लौटे हुए इन दलो ने उनसे मिलने-जुलन के अवसर को कभी खालो नही जाने 
दिया । 

इस प्रकार कुछ व्यवित तो यूरोप की ओर चले गए और जो रह गए वे 
भारत की ओर रवाना हुए। रास्ते में ये लोग जहाँ-तहाँ अपना अभिप्राय प्रकट 
कर दिया करते थे । इस प्रकार का एक दल जापान के बन्दर में पहुँचा । यहाँ पर 


50 / बन्दी जीवन 


परमानन्द नामक एक छरहरे डील के युवा पुरुष इन लोगों में आ मिले। ये 
बुन्देललण्ड के निवासी थे । अण्डमन में इन्हें हम लोग छोटे परमानन्द कहते थे, 
क्योंकि बड़े परमानन्द थे डी० ए० वी० कालेज लाहौर के भूतपूर्व अध्यापक भाई 
परमानन्दजी । इन्हें भी लाहौर षढयन्त्र के मामले में आजन्म कालेपानी की 
सद्धा दी गई थी । पंजाब में सिक्‍लों के अभ्युत्यान के अवसर पर स्वदेश और 
स्वधर्म के लिए जब निडर देशभकतगण मुसलमानों के अत्याचार के आगे बेघड़क 
बलिदान हो रहे थे--स्तिर दे देते थे लेकिन धर्म न देते कै--उस समय भाई 
परमानन्द के एक पूर्व॑पुरुष ने आत्म-बलिदान की पराकाष्ठा दिखला दी थी । उस 
समय उन्हें मुमलमानों ने आरे से चीरकर म।रा था। उसी समय से सिकक्‍लों में यह 
खानदान “भाई! नाम से विख्यात हो गया । सिक्‍तखों में यह “भाई” संज्ञा बड़ी 
सम्मानसूचक है। इसलिए हम लोग सिक्रख मात्र को उनके नाम के साथ 'भाई' 
शब्द लगाकर बुलाया करते थे । 

सिक्‍सखों के एक बड़े उत्साही नेता भाई भगवानसिह थे | इनके व्याख्यान सुन- 
सुनकर कितने ही सिक्‍्ख, अपना काम-क्राज छोड़, विप्लव काये में सहायता करने 
के लिए देश में लोट आए थे । ये लोग कुछ क्षणिक उत्तेजना में आकर, सर्वेस्व 
छोड़-छाड़कर, इस विप्लव-धमं में दीक्षित नहीं हुए थे, वरन इनमें सचमुच 
देशसेवा की प्रेरणा जाग्रत थी। इस प्रकार से जो सिक्‍ख देश में लौट आए थे 
उनमें बहुतों से मेरी बातचीत हुई थी । उससे मालूम हुआ कि वे सचमुच प्राणों 
की प्रत्येक तह में--दिल के हर पहलू में-+-पराधीनता की जलन का अनुभव 
करके विप्लव कायें में सम्मिलित हुए थे | इनमें से कोई तो पिनांग की मिलिप्ररी 
पुलिस में नियुक्त था, कोई हांगकांग में पहरेदार था और कोई सौदागरी करता 
था। इस समय हांगकांग में सिकक्‍्खों की एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट पर भी 
इन लोगों का आधिपत्य हो गया था। 

भारत में लोटे हुए दल के अनेक व्यज्रति ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों की पलटनों में 
सैनिक पद पर रह चुके थे | इनमें से किसी की सबविस आठ वर्ष की, किसी को 
दस वर्ष की और किसी-किसी की ग्यारह वर्ष की थी । इनमें कोई भी ऐसा संनिक 
न था जिसे तीन वर्ष से कम की अभिज्ञता हो, क्‍योंकि प्रत्येक सैनिक को कम से 
कम तीन वर्ष तक नौकरी करने की शर्तें करनी पड़ती है । इनमें से बहुतेरों का 
काम मशीनगन चलाना था और कुछ लोग तोपखाने में भी काम कर चुके थे । 

भारत में लौटने के मार्ग में पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इन लोगों से 
पूछा था कि आखिर तुम लोग हिन्दुस्तान किसलिए जा रहे हो ? तो इनमें से 
किसी ने कहा कि विवाह करने जाता हूँ और किसी ने कहा कि घर छोड़े बहुत 
दिन हो गए, इसलिए देश को जा रहा हूँ ।ऐसे ही ऐसे क/रण बतला दिए थे। 
फिर अदालत में मुक़दमे के वक्‍त जब न्यायकर्ता इनसे हिन्दुस्तान में आए रा कारण 
पूछते तब्र भीये लोग प्राय: वैसे ही उत्तर देते थे जो कि ऊपर | ;+ गए हैं । 
सिर्फ एक व्यक्ति ने दूसरे ढंग का उत्तर दिया था । न्यायकर्ता ने: भियुकत से 
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पुछा, “तुम देश में किसलिए आए थे ?”” इसका उत्तर दिया था कि “यह हमारा 
स्वदेश जो है।” इन पंजाबी ब्राह्मण का नाम जगतराम था । ये 'गदर' पत्रिका 
के सम्पादन विभाग में काम करते थे। 

अमेरिका से आये हुए सिक्‍लों में उत्साह तो अदम्य था किन्तु काम करने की 
रीति उन्हें मालूम ही न थी। न इसका कोई केन्द्र था और न कोई शाला ही । 
किसी-किसी की अधीनता में बीस-पच्ीस मनुष्य रहते थे। उसे इन बीस- 
पचीस आदमियों का सरदार कहा जाता था । ये सरदार कभी एकत्र हो जाते थे 
और कभी कुछ दिनों तक इनकी परस्पर भेंट ही न होती थी। असल बात यह कि 
सम्मिलित रूप में काम करने की एक प्रणाली का इनमें अभाव था। इसका कारण 
यही था कि इनका कही केन्द्र न था। इस प्रकार देश में बिलकुल अव्यवस्थित 
रूप से कितने लोग गड़बड़ मचा रहे थे यह कौन जानता है। जो लोग मुलतान 
जेल में कंद थे वे भी यही कहते थे कि अब शीघ्र ही बलवा होगा और इससे हम 
झटपट रिहाई था जाएँगे । इसका फल यह हुआ कि ये भिन्‍न-भिन्‍न जेलों में बाँट 
दिए गए । समानधर्मा और एक ही भाव के भावक बहुत लोगों के एक स्थान में 
रहने से जो आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द भी इनसे छिन गया । 

इन सब दलों ने भारत में आते ही बंगाल के ग्रुप्त विप्लव दल का पता 
लगाना आरम्भ कर दिया। किन्तु पहले से ही किसी के साथ जान-पहचान न 
रहने के कारण पात्र-अपात्र का विचार किए बिना ही ये लोग पंजाब में विद्रोह 
की बाते कहने लगे । इस समय कलकत्ता की मामूली सड़कों पर भी मैंने सुना था 
कि पंजाब मे विप्लव की तेयारी हो रही है। “भारत रक्षा” क़ानून बनाते समय 
हाडिज साहब ने इस बात का उल्लेख किया था। 

इसी समय करतारसिह ने आकर 4 गाल के किसी सुपरिचित, लब्धप्रतिष्ठ 
सावंजनिक नेता से मुलाक़ात की। उन्होने करतारसिह को उपदेश दिया कि तुम 
अपने संकल्प और सुभीते के अनुसार काम करते जाओ, बंगाल तो ठीक समय पर 
तुम्हारी सहायता करेगा ही । अब यह कहने में कोई बाधा नही है कि ये व्यक्ति 
सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे । 

इस समय इन्हें थोडे-बहुत हथियारों की ज़रूरत हुई। यद्यपि इस विप्लव का 
प्रधान अवलग्ब पंजाबी सैनिकों के दल थे, तथापि आत्मरक्षा करने के लिए यथा- 
सम्भव प्रत्येक कार्यकर्ता को सशस्त्र रखने की इच्छः से कुछ रिवाल्वर इत्यादि की 
आवश्यकता हुई । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए श्रीयुत जगतराम कुछ रुपये देकर 
काबुल की ओर भेजे गए और यही से कारागार की यन्त्रणाओं ने उनका पल्‍ला 
पकड लिया | बेचारे जगतराम पेशावर मे ही पकड़ लिए गए और आगे चलकर 
अण्डमन में मुझे उनके दर्शन हुए थे । 

छोटे परमानन्द को भी इन लोगों ने इसी काम के लिए बंगाल भेजा था पर 
ये भी खाली हाथ लौट आए। 
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इस विप्लव की तैयारी के समय काशी में, बाहरी लोगों से मुलाक़ात करने 
के लिए खाम-खास मकान थे। पंजाब से जो लोग मुलाक़ात करने आते थे बे 
पहले ऐसे ही खास मकान में पहुँचाए जाते थे। वहाँ से खबर मिलने पर दूर से 
आगन्तुक व्यक्ति को छिपकर पहचान लिया जाता था। तब, सन्देह न रहने पर, 
उससे भेंट की जाती थी । मैं उस दिन काशी में ही था जब पंजाबी दल का एक 
मनुष्य वहाँ के विप्लत्र की त॑यारी का समाचार लेकर हमारे पास आया। जब 
उसके मुंह से सुना कि विप्लव के लिए दो-तीन हजार सिक्‍्ख कमर कि तेयार 
बेठे हैं तब हमारा अन्तरतम पुरुष आनन्द से थिरकने लगा । पजाब के कायंकर्ताओं 
ने आगन्तुक व्यक्ति द्वारा कहला भेजा था कि रासबिहारी की हमें बहुत ज़रूरत 
है। दिल्‍ली पड्यन्त्र के फ़रार असामी प्रसिद्ध कमंवीर रासबिहारी का नाम उस 
समय अमेरिका तक में विश्रुत हो चुका था। इन लोगों ने अमेरिका में ही इनका 
नाम सुना था। 

कई कारणों से उस समय रासबिहारी पंजाब न जा सके, इसलिए पहले वहाँ 
मेरा ही भेजा जाना तय हुआ ताकि जब मैं पंजाब की दशा अपनी आँखों देख 
आऊं और सबको वहाँ का हाल बताऊँ तब आगे का कतंब्य निर्धारित हो । 

पहले ही निश्चित हो गया था कि मैं जालन्धर शहर में जाकर सिक्‍तखों के 
नेताओं से भेंट करूँगा । उस समय नवम्बर का महीना खतम होने को था। 
पश्चिम में ठण्ड का मौसम था । उसी शीतकाल के प्रातःकाल लुधियाना में गाड़ी 
पहुंचते ही देखा कि मेरे मित्र के परिचित एक सिक्‍ख युवक हम लोगों की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। मित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिह थे। वह 
गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्धर की ओर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी- 
बहुत बातें हुईं । उनसे मालूम हुआ कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सौ मनुष्य 
एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्‍न दिशाओं में भेजे 
जाएँगे । ये लोग गुरुद्वारे में अध्ययन करने के बहाने एकत्र होते थे। 

उस दिन की बात मुझे आज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्बे में हम 
कई आदमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था । हम 
तीनों व्यक्ति बीच-बीच में एकाध बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने 
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कितने भावों का आलोड़न हो रहा था । मैं रास्ते-भर में यही सोचता गया कि इस 
सिक्‍ख दल के आदमी न जाने किस ढंग के होंगे, उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; 
यह तो सुन ही चुका था कि इनमें बहुतेरों की उम्र तीस वर्ष की या इससे भी 
अधिक है, ये मुझे किस दृष्टि से देखेंगे (क्योंकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का 
था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ असर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह 
से उन्‍्मत्त जनसंघ को हम लोग किस प्रकार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन 
करेंगे; ऐसे-ऐसे सेकड़ों प्रदन रास्तेभर भीतर ही भीतर मुझे बेचन करते रहे । 
साथ ही साथ एक आनन्द-ल्रोत भी मर्मं की ओट करके, मानो बिना जाने ही बहा 
चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, युग- 
युगान्तर का अंधेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही 
मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, वह यही कि बंगाल आज कितना 
पिछडा हुआ है--इस पुण्यध्‌म यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की सेकड़ों- 
हज़ारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाढ़ी होकर मुझे निरन्तर कसकती रहती 
थी । इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुझे बहुत इच्छा थी। खेर, जाने 
दो उस बात को । 

लुधियाना पीछे रह गया । अब हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँचे । करत।र 
विह ने बुलेटिन” नाम का समाचारपत्र मोल लिया । उसमें पढ़ा कि कलकत्ता की 
मुसलमान पाड़ा लेन में बम की भीषण घटना हुई है । स्रमाचार था कि खुफ़िया 
पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीयुत बसन्‍्त चटर्जी के घर पर दो-तीन बम फेंके 
गए है। इससे एक हेड कांस्टेबल का पर उड़ गया, कुछ लोग घायल हुए, मकान 
की दीवार का कुछ अश उड जाने से गड़ढा हो गया, घर के भीतर का आराइश 
का बहुत-सा सामान सड़क पर आ था और मकान के सामने का लालटेन का 
खम्भा टूट-फूट गया है, इत्यादि । किन्तु बसन्‍्त बाबू इस बार साफ बच गए। 
समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समझ ली । गंजाब का वृत्तान्त लिख चुकने 
पर बंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक- 
ठीक लिखने की इच्छा है। 

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों ओर देशभक्तों के बीच जाग्रति- 
सी देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समझते थे कि बड़े भारी 
विप्लव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे 
दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी । उल्लिखित संवाद को पढ़कर करतार 
सिंह बहुत ही प्रसन्‍न हुए । परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की आँखों 
के कोनों से आनन्द का आभास प्रकट हुआ । इस प्रकार हम लोग जालन्धर 
स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करता रसिह के कई छात्न-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें 
जिनसे जो कुछ कहना था वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार 
करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे । इनको 
देखने से मुझे भरोसा हुआ कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उम्र नहीं 
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हैँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जेंचा जिसकी उम्र मेरी अपेक्षा बहुत अधिक 
हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, अमरसिह और रामरक्‍्खा के 
सिवा दायद एक व्यक्ति कोई और उपस्थित था। करतारपिह की उम्र उस 
समय उनन्‍नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अमरसिह और पृथ्वीसिह दोनों ही 
राजपृत थे, किन्तु मुहृत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी अवस्था चौबीस-पचीस 
वर्ष से ऊपर नही जंची । रामरक्‍्खा ब्राह्मण थे। इनको उम्र भी इसी के लगभग 
होगी। ये लोग रासबिहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे । मेरे पूर्व-परिचित 
भित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया । मैंने पहले-पहल इनमें से 
किसी का भीनाम-धाम आदि नहीं पूछा । फिर तो बातचीत के सिलसिले में मुझे 
सभी का नाम मालूम हो गया । हमारे दल में ऐसी जाँच-पड़ताल ज़रा सन्देह की 
दृष्टि से देखी जाती थी और इस प्रकार नाम-धाम पूछना तो मैं बिलकुल 
अनावश्यक समझता था। मित्र ने मेरा परिचय यह कहकर कराया कि 
रासबिहारी तो एक खास काम के मारे आ नहीं सके, उन्होंने अपने दाहिने हाथ 
स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिह ने कहा कि हमें तो रासबिहारी से ही काम 
है। तब मैंने उन्हें समझाया कि यहाँ आने से पहले वह यहाँ की दशा का प्रा- 
पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं जिससे और भी 
कुछ समय तक इस ओर न आ सकंगे । इसके पश्चात मैंने इन लोगों से पजाब 
की हालत जानने के लिए पूछा--बवे लोग कितने आदमी हैं, आपस में किस प्रकार 
मिलते-जुलते और मुलाक़ात करते हैं तथा उनका वास्तविक नेता कौन है, 
इत्यादि । मैंने कहा, “जो आपके असली नेता हों उन्ही से मै बातचीत और 
पहचान करना चाहता हूं । अमरसिह ने कहा, “सच पूछिए तो हम लोगो मे 
वास्तविक नेता की खास कमी है और इसीलिए हमें रासबिहारी की ज़रूरत है । 
यहाँ पर हम जितने आदमी मौजूद हैं इनमें किसी को विशेष अभिज्ञता प्राप्त नही 
है, इससे हमारे काम का कोई खास सिलसिला नही बेठता | हमको बगाल से 
सहायता पाने की बहुत आवश्यकता है । बंगाल में आप लोग बहुत दिन से काम 
कर रहे हैं, इन कामों का आप लोगों को यथेष्ट अनुभव हो गया है ।”' करता रसिंह 
ने भी इसे माना तो, किन्तु अमरसिह को लक्ष्य करके कहा, “देखो भाई, यो 
हिम्मत क्‍यों हारते हो ? काम के वक्‍त देख लेना कि तुम्हीं में से कितने छिपे रुस्तम 
निकलेंगे।” उस दिन की बातों से मुझे साफ मालूम हो गया कि जिस महान्‌ ब्रत 
में ये लोग दीक्षित हुए हैं उसके गुरुत्व का अनुभव इनकी तस-नस में भिद गया है 
और अपने में शक्ति की कुछ कमी समझकर बाहर एक सहारा ढूंढ़ रहे हैं किन्तु 
उसके साथ मैं यह भी समझ गया कि इनमें थदि कोई सचमुच काम करनेवाला है 
तो करतार्रातह है। मैंने इसमें जैसा आत्मविश्वास देखा बैसा आत्मविश्वास न 
रहने से किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नही हो सकता । बहुतों में अहंकार का 
भाव रहने पर भी ऐसे आत्मविश्वास का भाव कम देखा जाता है । अहंकार और 
आत्मविश्वास, अलग-अलग दो चीज़ें हैं, अहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु 
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जो अहंकार दूसरे पर नोक-झोंक किए बिना ही अपने प्राणों में शक्ति के अनुभव 
को जाग्रत करता है वही आत्मविश्वास है। 

जो हो, इन लोगों से मुझे पंजाब की बहुत कुछ हालत मालूम हो गई | उनमें 
से बहुतेरी बातों का वर्णन पहले किया जा चुका है। इनकी बातों से ज्ञात हुआ 
कि इनके विप्लव की तैयारी का मुख्य अवलम्बन पंजाब की सिक्‍ख फोज़ें हैं । 
करता रसिह से ज्ञात हुआ कि भारत में अमेरिका से सिक्‍्खों का जो पहला दल 
आया था उसी में वे भी आए थे और सितम्बर महीने से इस काम की तंयारी 
कर रहे हैं, इत्यादि । 

अब करतारसिह ने मुझसे पूछा, “अस्त्र-शस्त्र आदि देकर के बंगाल हमारी 
कहाँ तक सहायता कर सकता है ? बंगाल में कितने हज़ार बन्‍्दूकें हैं? ” इत्यादि । 

मैंने कहा, “आप क्या ख्याल करते हैं ? बंगाल में कितने अस्त्र-शस्त्र होंगे ? '' 

करतारसिंह, “मैं तो समझता हूँ कि बंगाल में काफ़ी हथियार मौजूद कर 
'लिये गए है, क्योंकि बंगाल तो बहुत दिनों से विप्लव की तैयारी कर रहा है और 
हमारे दल के परमानन्द के एक बंगाली मित्र ने उन्हें पाँच सो रिवाल्वर का वचन 
दिया है। इसके लिए परमानन्द बंगाल गए हैं । 

मैं, “जिन्होंने परमानन्द से यह बात कही है वह कोई फालतु आदमी जंचते 
हैं। क्योंकि बगाल में कोई कही पाँच सौ रिवाल्वर न दे सकेगा । जिन्होंने यह बात 
कही है उन्होंने गप्प उड़ा दी है।” 

करतारसिह, “तो फिर बंगाल हमको किस प्रकार की सहायता देगा ? तो 
क्या वहाँ भी पंजाब के साथ ही साथ गदर होगा ? बंगाल में आपके अधीन काम 
करनेवाले कितने है ? अन्य किसी समए और किसो भी व्यक्ति को ऐसे प्रश्न 
करने का हम लोग मौक़ा ही न देते थे और यदि कोई पूछ ही बंठता तो कह देते 
थे, “इन बातों को जानकर क्‍या कीजिएगा, समझ ीजिए कि कुछ भी तैयारी 
नही हुई है; तो भी आप इस दल मे संयुक्त होगे या नही ? आपको स्वयं आरम्भ 
मे ही तैयारी करनी होगी, इस दशा मे भी क्या आप इस दल में भर्ती होना चाहते 
हैं ?”' इत्यादि | हाँ, बगाल में कही-कही कोई-कोई ऐसे भी थे जो विप्लव की 
जंगी तैयारी की बातें बढ़ा-चढ़ाकर लोगों को सुनाते और इस तरह प्रलोभन 
देकर उन्हें दल में भर्ती करते थे । जो हो, करतारभिह ने जब ये प्रश्न किए तब 
उनको ठीक उत्तर न देकर टाल देना मुनासिब न हुआ । मैंने कहा, “देखिए, 
जिस प्रकार यहाँ आपको सैनिकों में भर्ती होने का अवसर मिलता है, उस प्रकार 
बंगाल में यदि हम लोगों को फौज में भर्ती होने का सुभीता मिलता तो अब तक 
कभी का भीषण विप्लव मच गया होता । बंगाल के दल में प्रधानतया युवक और 
छात्र-श्रेणी के सदस्य हैं और इस दल में हम लोग बड़ी ही सावधानी से, बहुत- 
कुछ छानबीन करके ऐसे लोगों को सम्मिलित करते हैं जोकि हर घड़ी मरने को 
त॑यार रहते हैं। इसलिए हमारे दल में अधिक आदमी नही हैं, शायद हजार-दो 
हज़ार से अधिक न हों, किन्तु यह दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन आमतौर 
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पर विप्लव शुरू हो जाएगा उस दिन हज़ारों आदमी हमारे साथ आ भिलेंगे। यदि 
पंजाब में ग़दर हो जाएगा तो यह भी निश्चित समझिए कि उस दिन बंगाल बैठा- 
बेठा तमाशा न देखेगा और अंग्रेज़ों को बंगाल के लिए इतनी उसझत में पड़ना 
होगा कि सरकार अपनी कुल शक्ति पंजाब ही पर न लगा सकेगी ।” मैंने यह भी 
कहा, “बंगाल इस समय भी सरकारी खज़ाने लूट सकता है या पुलिस की बारकों 
पर छापा मारना इत्यादि काम कर सकता है, किन्तु आगे क्‍या होगा ? इस “आगे 
क्या होगा को सोचकर ही बंगाल ने अभी तक ऐस्रा कुछ नहीं किया ।” मैंने इन 
लोगों को भली-भाँति समझा दिया कि “हम लोगों से सलाह लिए बिना अचानक 
कुछ कर न बैठना ।” यह भी कह दिया, “खूब सावधानी से काम करना होगा 
जिसमें कि यह शक्ति व्यर्थ न हो जाय, सिफ हू-हा करके फ़िजूल कामों में शक्ति 
क्षीण न कर दी जाय । मैंने इन्हें सलाह दी कि अधिकांश व्यक्तियों से कहो 
कि अपने-अपने गाँव में जाकर रहें, केवल मुखियों का और काम करने के लिए 
थोड़े-से आदमियों का समीप रहना ठीक होगा, और सब लोगों को कई टुकड़ियों 
में बाँटकर प्रत्येक टुकड़ी पर एक-एक अधिनायक तैनात कर दीजिए। ऐसा 
संगठन करने से जिस समय आवश्यकता होगी उस समय सब लोगों से अनायास 
ही काम लिया जा सकेगा । यदि इस प्रकार छोटी-छोटी टुकड़ियाँ न बनाई जाएँगी 
तो गिरफ्तार हो जाने का अन्देशा हर घड़ी रहेगा।'” फिर करतारैसिह से 
कहा, “आपमें से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ चले, मैं उसे उस स्थान पर ले 
जाऊंगा जहाँ कि रासबिहारी हैं॥ रासबिहारी के साथ अच्छी तरह सलाह 
करनी है | यह बात इन्हें पसन्द आई । अब निश्चय हुआ कि लाहौर मे पृथ्वी- 
सिंह से दुबारा मुलाकात करके, उनको साथ लेकर, रासबिहारी के पास मेंट 
करने को जाना ठीक होगा । 

करतारपिह ने हमारे यहाँ से कुछ रिवाल्वर इत्यादि की सहायता माँगी । 
आत्मरक्षा करने ओर छोटे-छोटे सरकारी खज़ाने लूटने के लिए कुछ अस्त्न-शस्त्रों 
की ज़रूरत थी । अमेरिका से ये लोग जब स्वदेश को लोटे तब अनेक स्थानों से 
थोड़े-बहुत रिवालवर इत्यादि ले आए थे । अंग्रेड्ञों की प्रखर दृष्टि रहने पर भी ये 
रिवाल्वर देश में पहुंच गए थे । बाल्टी की तली में लकड़ी या टीन का पटरा 
लगाकर उसके बीच में छिपाकर रिवाल्वर इत्यादि लाए जाते थे किन्तु कुछ दिनों 
में रिवाल्वर लाने की यह तरक़ीब जाहिर हो गई । कभी-कभी यह भी होता 
था कि भारत के बन्दरगाह में पहुँचने से ज़रा देर पहले ये हथियार खलासियों के. 
ज़िम्मे कर मुसाफिर चले आते थे और फिर फुरसत तथा मौका देखकर उनके 
पास से उठा लिए जाते थे । इस रीति से इन लोगों के हाथ कुछ रिवाल्वर आ 
गए थे । किन्तु अभी हथियारों की ज़रूरत थी ही | मैं काशी से कुछ रिवाल्वर 
और गोलियाँ लाया था। ये सब करतारसिह को सौंपकर मैंने कहा कि इस वक्‍त 
यही सामान पास था सो लेता आया, फिर और भी ला दूँगा किन्तु यह भी जता 
दिया कि हम लोगों के पास अस्त्र-शस्त्रों का अधिक संग्रह नहीं है, अतएव इस 
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सम्बन्ध मे अधिक आशा न कीजिएगा। 

मैने बमगोलो के सम्बन्ध मे उनसे कहा कि इस काम मे बगाली लोग सिद्ध- 
हस्त हो गए है और बमगोलो की जिस कदर ज़रूरत होगी, बगाल देगा । उस 
समय ये लोग भी एक प्रकार का बमगोला बनाते थे। पजाब मे शीशे की और 
पीतल की बनी एक तरह की दवाते मिलती थी । ये दवातें ही पजाबियों के बस 
का ऊपरी खोल थी । इन दवातो के म्‌ह मे पेच था, दवात का ढक्‍कन लगा देने से 
बहुत अच्छी तरह बन्द हो जाता था। और इसका मसाला वही था जो कि पटाखो 
का है, अर्थात्‌ पुटास (क्लोरेट आव्‌) और मनशिल । हिन्दुस्तान की बनी काँच 
की एक तरह की छोटी शीशी बाज़ार मे मिलती थी। इसमे सलफ्यूरिक एसिड 
भरकर मंट बन्द कर दिया जाता और इसे खोल मे डाल दिया जाता था। यह 
मामूली धक्के से ही फट पडता था| मालूम होता है कि अक्सर इसमे मसाले के 
साथ शक्कर भी डाली जाती थी । शीशी के टूटने पर एसिड पुटास और शक्कर 
के सयोग से यह बमगोला फट पडता और दवात के टुकडें चारो ओर छितरा 
जाते थे। यह बम वसा घातक नही था, फेंके जाने पर अक्सर फटता ही नही था। 
जो फट भी पडता तो आदमी की जान लेने के लिए बहुत करके काफी न होता । 
मैने इन्हें समझा दिया कि बगाल का बमगोला बडा विकट होता है। करताररसिह 
ने कहा कि पजाब के विभिन्‍न स्थानों मे हमारे कुछ बमगोले रखे हुए है, जरूरत 
हो तो दिए जा सकते है। जब वे आग्रह के साथ लेने को तयार हुए तो मैने पूछा 
कि अब आपसे कहाँ मुलाकात होगी ? उन्होने उत्तर दिया कि “हमारे ठहरने का 
कोई निश्चित स्थान नही है। इस पर मैंने पूछा, “क्या आपका कोई केन्द्र नही 
है जहाँ पहुँचने मे सब्र बातो का पता ५ ” जाय ?” उत्तर नहीं! में मिला। 
मालूम हुआ कि ये लोग अलग-अलग काम से चले जाएंगे ओर काम हो जाने पर 
फिर एक निर्दिष्ट स्थान पर आ मिलेगे। यदि कि। ” कारण से इस प्रकार एकत्र 
ने मिल सके तो गुरुद्वारे मे ढूंढने के सिवा पता लगाने का और कोई उपाय 
नही । यह सुनने से मुझे बडा अवम्भा हुआ। मैने समझा कि शायद मुझे सब 
बाते बतलाई नही जा रही है। इस कारण अपनी रीति के अनुसार, मैने विशेष 
पृ्छताछ नही की । इसके तिषय मे कुछ सलाह भी न दी। पीछे सम्बन्ध घनिष्ठ 
होने पर मालूम हुआ कि सचमुच यही दशा थी, तल रसवा उपाय भी कर दिया 
गया था। उस बाग मे, जहा बातचीत हो रही थी, पहुंचते ही मुझे जेंच गया था 
कि जालन्धर शहर मे इनका कोई खास अड्डा नही है। जो लोग यहाँ उपस्थित थे 
वे सभी जालन्धर शहर के बाहर के थे और मिलने के लिए आए थे। यहाँ इनका 
ऐसा कोई स्थान न था जहाँ जाकर मैं आराम कर सकता । इस प्रगार कुछ 
सिलसिला न रहने पर भी, ऐसी ही गडबड में ये उन रासबिहारी को बुलाता 
चाहते थे कि जिन्हे गिरफ्तार कराने के लिए उमर समय साढे सात हज़ार रुपए 
का इनाम घोषित किया गया था ! अस्तु, ये सब बाते सुनकर मैने करतारामिह से 
अगले दिन किसी स्थान पर पहुंचने के लिए बहा, वह राजी हा गए । निश्चय 
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हुआ कि मैं उनकी प्रतीक्षा उसी स्टेशन पर आकर करूँगा, फिर उनको साथ ले 
जाऊँगा और संरक्षित बम के गोले उनके सुपुर्दे कर दंगा । 

घड़ी देखी, सब लोग अपना-अपना काम करने को उठ खड़े हुए। उनकी 
गाड़ी का समय हो गया था। मैं और मेरे मित्र दोनों एक होटल में गए। वहाँ 
मालूम हुआ कि मित्रजी मांस-मछली कुछ भी नहीं खाते । इसलिए मुझे भी 
दाल और शाक-सब्जी से ही सन्‍्तोष करना पड़ा । पंजाब की तन्दूरी रोटियाँ और 
दाल बहुत बढ़िया होती है। 

में भी पहले मांस-मछली से परहेज़ करता था"। नहीं कह सकता कि कितनी 
बार मांस-मछली खाना बिलकुल छोड़ दिया और फिर परहेज्ञ को भी तोड़ 
डाला । इससे कुछ पहले की बात है, “मैं एक बार हारेद्वार से आकर लक्सर 
जंकशन पर रासूदा की प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिन का तीसरे पहर की गाड़ी 
से आने वाले थे । स्टेशन पर अच्छा रिफ्रेशमेंट-रूम था। मैं हाथ-मूंह और सिर 
घोकर रिफ्रेंशमेंट-रूम में गया । वहाँ मैंने रोटी और तरकारी माँगी । रोटियाँ तो 
बढ़िया पछाहीं थीं, किन्तु यह क्या--मांस क्‍यों ले आया ? मुझे उस समय तक 
मालूम न था कि पंजाबी लोग गोश्त को तरकारी कहते हैं। क्‍या करता, बड़े 
पसोपेश में पड़ा । लौटाता तो किस तरह और वे लोग ही इसका क्‍या मतलब 
पमझते । सोच-विचा रकर मैंने खा लेने का ही निश्चय किया । दुबारा जँब तीसरे 
पहर रासूदा के साथ खाने को बैठा तब उन्होंने भी गोश्त-रोटी की फरमाइश 
की। किन्तु तुरन्त ही मेरी ओर देखकर अद्धंस्फुट स्वर में कहा, “ओह, तुम तो 
गोश्त खाओगे नही ।”' यह कहकर हुक्म बदलने को थे कि मैंने रोककर कह दिया 
कि अब आता है तो आने दो और फिर सबेरे की घटना का वर्णन करके कहा कि 
उस वक्‍त तो खा चुका हूं, अब जो इस वक्‍त न खाऊंगा तो खासा पाखण्ड होगा । 
किन्तु रासूदा ने कहा, “देखो, इससे मन में किसी तरह की ग्लानि न होने देना ।' 
उस दिन से मैं फिर मांस खाने लग गया, परन्तु मांस खाने पर भी, तथा बम को 
हाथ से स्पशे कर चुकने पर भी मैं खूंखार जन्तु नहीं हूँ । 

जो हो, तन्दूरी रोटियाँ और बढ़िया दाल खाकर जब मैं तृप्त हो गया तब 
शारीरिक स्वराज्य प्राप्त करके मैं तो करताराधिह के लिए बम के गोले लाने को 
दूसरी ओर चला गया और मेरे मित्र महोदय लाहौर की ओर रवाना हुए। मैं 
गन्तव्य स्थान में पहुँचकर अपने अड्डे पर गया । यहाँ पर जो हमारा आदमी 
था उससे मैंने जालन्धर में सिक्‍खों से भेट होने आदि का कुछ ज़िक्र नहीं किया, 
सिर्फ यही कहा कि मुझे बम के गोलों की ज़रूरत है, एक सिक्‍ख महोदय आएंगे, 
यह उन्हें ले जाएँगे । सिक्‍्ख नाम सुनकर वह तनिक झिझ्का और कहने लगा 
कि सावधान, सिक्‍खों से ज़रा सोच-समझकर हेल-मेल करना, उन पर आजकल 
सरकार की बड़ी सख्त नज़् र है। इस समय उनके संसगं से अलग रहना ही भला 
है। मैंने मन में सोचा कि बड़ी आफ़त है, अब इस पर विश्वास करना ठीक नहीं 
और अब इससे कुछ वास्ता न रखा जाय। प्रकट रूप से उसकी हाँ में हाँ मिला- 
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कर मैं ठीक निर्दिष्ट समय पर स्टेशन गया । यथासमय गाड़ी तो आ गई किन्तु 
करतारसिंह के दर्शन न हुए । तब दूसरी गाड़ी आने पर फिर उनको ढूंढा किन्तु 
फल एक-सा ही रहा । सारे स्टेशन में उनके लिए चक्कर काटे, आँखें फाड़-फाड़- 
कर कितने ही लोगों के चेहरों को देखा किन्तु किसी का चेहरा करतारसिंह-जैसा 
न दीख पड़ा । लाचार होकर डेरे पर लौट आया । मैं तो जानता ही न था कि 
करतारसिंह से कहाँ मेट होगी, लेकिन मज़ा यह है कि उनके दल का भी कोई 
आदमी यह बात न जान सकता था ! बम के गोले जहाँ के तहाँ रह गए । मैं 
लाहौर को लौट गया। यहाँ पुराने मुलाक़ातियों से मिला-जुला और इनसे भी 
पजाब की दक्षा जानने की चेष्टा की । इस प्रकार अनेक स्थानों और अनेक 
उपायों से जो कुछ संग्रह किया था उसकी अनेक बातें मैं आपसे कह चुका | शाम 
को लाहौर के समीप एक सावेजनिक स्थान मे पृथ्वीसिह मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
थे, उनसे मैने करतारसिह की बात कही । वह भी उनका कुछ पता-ठिकाना न 
बतला सके । काशी जाने के सम्बन्ध में उन्हीने तीन-चार दिन की मुहलत 
माँगी । निश्चय हुआ कि पाँचवी दिसम्बर को वह पजाब मेल द्वारा काशी 
पहुँचेंगे। फिर उन्हें मै रासबिहारो के स्थान पर ले जाऊंगा। मैंने इस समय भी 
इन लोगो को ठीक पता न बताया था कि रासबिहारी अमुक स्थान पर है। 
लाहौर से रवाना होने के पहले मैंने अपने जिन पुरानी जान-पहचानवालो से 
मुलाकात और बातचीत की थी उनमें से एक व्यक्ति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना 
चाहता हूँ । शायद ये पजाबी नथे । ये पहले संयुक्त प्रान्त में ही कही निवास क रते 
रहे होगे। हाँ, अब पजाबी हो गए थे और इनके आचार र-व्यवहार मे पंजाबीपन 
आ गया था। इनका पूर्व परिचय सुने बिना जरा भी भ्रम न होता कि ये पजाबी 
नही है । बगाल से बाहर अन्यान्य » न्‍तो में बहुतेरे बगाली रहने लगे है, किन्तु 
वे लोग इतनी जल्दी अपनी विशेषता को खो नही देते । तीन-चार पुश्त अथवा 
इससे भी अधिक समय तक अन्य प्रान्त मे रहने ५र भी आधिकांद स्थलो में बगाली 
--बंगाली बने रहते है, बल्कि उन स्थानों मे उनके मुहल्ले बस जाते है । किन्तु 
मैंने उत्तर भारत के लोगों को देखा है कि वे ऐसी दशा मे, अन्य प्रदेश में 
रहते-रहते बहुत जल्दी अपनी विज्ञलेषता छोड़कर बिलकुल उस देश वालो में घुल- 
मिल जाते है। अस्तु, काशी लोटने के पहले इनकी बातचीत से मुझे इनकी थोडी- 
सी सकीणंता का परिचय मिला। इससे मै बहुत री दुखित हुआ। बहुत बातचीत 
करने के बाद इन्होने दिल्‍ली-षड्यत्रवाले मुक़दमे का वर्णन करके कहा कि उक्त 
अवसर पर बंगाल से उन लोगों को कुछ भी आ्थिक सहायता नहीं मिली, यद्यपि 
उसी मुक़दमे के असामी बसन्तकुमार के लिए रुपये भी दिये गए और बंरिस्टर 
भी भेजा गया। कुछ-क छ इसी ढग का अभियोग उन्होने बगाल पर लगाया। 
यद्यपि मुझे उस समय की कुल बातें मालूम न थी, क्योंकि दिल्‍ली षड़यन्त्रवाले 
मृक़॒दमे के कुछ ही पहले मै इस दल में भर्ती हुआ था तथापि जो कुछ मुझे मालूम 
था उसके अनुसार मैंने कहा कि हम लोगों ने दल की ओर से किसी की कुछ सहा« 


60 | बन्दी जोबन 


यता नहीं की; न तो रपये ही दिए थे और न किसी बैरिस्टर को ही पैरवी के 
लिए भेजा था। बसन्‍्त बाबू के ही किसी विशेष मित्र ने अपनी ओर से द्रव्य खर्चे 
करके ऐसी सहायता की थी। पंजाब के नए सिक्‍ख दल के सम्बन्ध में पूछताछ: 
करने पर इन्होंने ऐसा उत्तर दिया मानो ये कुछ भी न जानते हों, और इन्होंने 
जो कुछ कहा उससे स्पष्ट हो गया कि उक्त दल के सम्बन्ध में ये सवंथा अनभिज्ञ 
नहीं हैं। हाँ, उसे मुझ पर प्रकट नहीं करना चाहते । मज़ा यह है कि इस दल की 
बातें इनसे जानने का मुझे अधिकार था । इनकी बातचीत के ढंग से यही व्यक्त 
हुआ था कि सिक्‍खों का यह दल अपने विचारों के अनुसार स्वयं सब काम कर 
रहा है, यह किसी से कुछ प्रत्याशा नही रखता | मतलब यह है कि “बंगाल क्‍यों 
दाल-भात में मुसलचन्द बनता है ? ” जब मैंने यह पूछा कि “क्या इस समय 
पंजाब में रासबिहारी के आने से काम में कुछ सहुलियत हो सकती है ?” तो 
उत्तर मिला कि “हाँ, अगर वह चाहें तो आ सकते है।” मैंने मन मे सोचा कि 
“हाँ, अगर चाहें तो ! ” मैंने देखा कि रासबिहारी को भी इस ओर बुलाने का 
इनका आग्रह नहीं है यद्यपि ये स्वयं उनसे बहुत दिनों से परिचित है। सिक्‍्ख 
दल के कुछ नेताओं से परिचय करा देने के लिए उनसे अनुरोध किया तो उत्तर 
मिला कि “वेसे नेताओं से उनका खुद परिचय नही ।” लेकिन इससे पहले ५ 
ये मुझसे कह चुके थे कि “लाहोर से संग्रह करके उक्त नेताओं को हम हज़ार 
रुपया दे चुके हैं । इस प्रकार ये जिम समय सिक्‍्ख दल को बहुत-सी बातें 
मुझसे छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय मैं मन ही मन मुसकराता 


था। 
अहं' को हम' कितना ही दूर हटाने की चेष्टा क्यो न किया करे, वह प्रकट 


रूप से या अनजाने मे न मालूम कितने प्रकार से इसी तरह हमारे पीछे पड़ा 
रहता है । अस्टू, इनकी संकी्णता देखकर कोई यह न समझ ले कि सभी पंजाबी 
इसी ढग के थे । असल बात तो यह है कि जो लोग वास्तविक कायंकर्ता 
थे वे अन्य प्रान्तवालों की अपेक्षा, बंगालियो को कुछ अधिक स्नेह और श्रद्धा 
की दृष्टि मे देखते थे। मुझे तो ऐसा ही याद पडता है कि अन्यान्य प्रान्त- 
वालो की अपेक्षा, यहाँ तक कि बहुतेरे पंजाबियों को भी अपेक्षा, ये सिक्स 
लोग मानो बगालियों के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट थे। मुझे तो यही 
लगता है कि जो लोग कुछ करते-घरते नहीं वे ही समालोचना करना पसन्द 
करते है। मेरे ये मित्र महोदय हमारे कामों में अक्तर अनेक तरह से सहायता 
तो किया करते थे सही, परन्तु ज़्यादातर वे हम लोगों से दूर ही रहते थे। इस 
कारण हम लोग भी उनसे विशेष मम्बन्ध नहीं रखते थे । हाँ, इस समय पंजाब 
की भीतरी दशा को जानने-स मझने के लिए मैंने सभी के पास जाना आवश्यक 
समझा । विपत्ति में पड़ने पर भी ये किसी गुप्त बात को प्रकट नहीं ही करेंगे, 
हमारा इत । विश्वास उन पर ज़रूर था और इस विश्वास की सत्यता प्रमाणिते 
हो चर थी, वयोंकि एक बार ये चक्‍कर में आ चुके थे । 
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अस्तु, अब मैं यह सोचकर कि विप्लव की तयारी का यह नया पर्व आरम्भ 
हो गया है, रेल में बेठकर काशी की ओर बढ़ा । रह-रहकर यह सोचता था कि 
कब काशी पहुँचूं ओर रासूदा को कब सारा हाल सुनाऊं। 
पंजाब की दशा देखकर मैंने समझ लिया कि यदि बहुत ही शीघ्र इस नवीन 
शक्तित को संयत्त और सुसंगठित न किया जाएगा तो बहुत सम्भव है कि ये सिक्‍्ख 
लोग बेमौके ही कुछ ऐसा कर डालें जिससे सारी शक्ति और उद्यम छिन्‍न-भिन्‍न 
हो जाय । उस समय किसे खबर थी कि इतनी सावधानी रखने पर भो सब टाँय- 
टाँय फिस हो जाएगी। “इस जगत ्‌ में व्यथे कुछ भी जाता है या नहीं ? ” इस प्रश्न 
पर यहाँ विचार नही करना है।इस प्रकार सोचते-सोचते मैंने रास्ते में ही निश्चय 
कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके दादा को इस ओर भेजना होगा और 
अपने प्रान्त मे भी अब छावनियों में--फौज़ों में---काम आरम्भ करना होगा । 
आगे चलकर बतलाऊँगा कि हम लोगों ने अब तक इस ओर क्यो ध्यान नहीं 
दिया था । मैंने अब मन में संकल्प कर लिया कि पंजाब में दादा को भेजूंगा और 
मैं स्वयं बंगाल जाऊंगा । बगाल जाकर काम करने की मेरी बहुत दिनों से प्रबल 
इच्छा थो। इस विषय की बातचीत दादा से मैं पहले कई बार कर चुका था, 
किन्तु उनकी अनुमति नहीं मिलती थी। 
पजाब की सीमा को लॉधकर गाड़ी युक्त प्रदेश मे पहुंची ।शाम हो गई । 
मेरे डिब्बे मे मुसाफिर अधिक न थे, शायद कुल तीन-चार थे। उस समय दुनिया 
के पर्द पर शायद ही कोई जगह हो जहाँ बीसवी सदी के कुरुक्षेत्र की बातचीत न 
होती हो । मुसाफिरों मे परस्पर जान-पहचान हो जाने पर तुरन्त यूरोप के महा- 
समर की चर्चा छिडी। मैने अपने एक साथी मुसाफिर से पूछा, “आपके गाँव से 
कैसे रगरूट भर्ती हो रहे हैं ?” उत्तर मिला कि “फोज के लिए अब बहुत 
मुश्किल से जवान मिलते है हालाँकि विनती-चिरोरी और इनाम-इकराम की 
भी कमी नही है। लोगो से कह दिया जाता है कि तनख्वाह माकल मिलेगी और 
एक महीने की तनख्वाह पेशगी दी जाएगी। खुद मजिस्ट्रेट और अन्यान्य अफ़तर 
देहात मे इसके लिए दौरा करने जाते हैं। जो लोग फौज़ के लिए इधर-उघर 
से आदमी भर्ती करा देते है, उन्हें खासा कमीशन दिया जाता है। किन्तु यह सब 
होने पर भी आदमी नहीं मिलते | जो लोग फौज मे भर्ती होने लायक हैं वे गाँव 
छोडकर दूसरे गाँव मे भाग जाते हैं।” मैंने पुछा; “क्या आपकी तरफ फौज्ञ के 
लिए एक भी रगरूट नही मिलता ? ” उन्होने उत्तर दिया, “जो लोग बिलकुल 
ही नासमझ है वे पहले तो लालच में आकर भर्ती होना मंजूर कर लेते है किन्तु 
जब सैनिक का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है तब बे नौकरी छोड़ने की चेष्टा करने 
पर भी नौकरी से अलग नही हो पाते । इस दशा में बहुतेरे मनुष्य छावनी से 
भाग खडे होते है, तब इसके लिए उन्हें पुलिस की साँसत भोगनी पड़ती है ।* 
पजाब की दशा भी मैं ऐसी ही सुन चुका-था। वहाँ तो रंगरूट मिलना और 
ओऔ मुश्किल हो गया था। 
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इस समय मैंने एक बात पर विद्ेष रूप से ध्यान दिया--क्या रेल, क्या सड़क 
और क्या हाट-बाज़ार, सभी जगह अशिक्षित जनता में अंग्रेज़ों के प्रति तीग्र विद्वेष 
फैलता जाता था। एक दिन काशी में, बस्ती से बाहर, कुएँ की जगत पर बैठकर 
एक संयुक्तप्रदेशवासी व्यक्ति के साथ हमारे ही किसी काम की आलोचना हो 
रही थी।पास ही एक किसान घास छील रहा था। थोड़ी देर में देखा कि वह 
और भी समीप आ गया ओर छ्गस छीलते-छीलते मुसकराकर पूछने लगा, 
“अंग्रेजों का राज्य रहेगा भी या नही ? ” हम लोगों ने पूछा, “तुम्हें कया लगता 
है?” उत्तर मिला, “बाबू, अब ये हिन्दुस्तान में नही ठहर सकते, इनका वक्‍त 
हो चुका । बाबू, जमंन लोग कब तक आएंगे ? ” तब हम लोगों ने उसे समझाया 
कि जमंनो के आने से हमारा कुछ फ़ायदा नही; किन्तु उसने फिर कहा, “नहीं 
बाबूजी, अग्रेज़ लोग अब न्याय नही करते, अब इनका चला जाना ही भला है ।” 
इस पर हमको जो कहना चाहिए था वही कहा। यहां उसका उल्लेख करने की 
आवश्यकता नही। मैने देखा कि 'बाबू लोग' यदि ऐसे लोगो की बाते सुनकर हाँ 
मे हों न मिलाते तो ये बाबुओं को ज़रा टेढी नजर से देखने लगते थे । 
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काशी में पजाबमेल तीन बजे पहुँची । मेरे ऊपर पुलिस की खास नज़र 
रहती थी । सबेरे से लेकर नौ-दस बजे तक पुलिस या तो मेरे घर के दरवाजे के 
सामने ही अथवा वही-क्ही अगल-बगल में बंठी रहती थी और घर से बाहर 
पर रखते ही मेरी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए वह परछाई की तरह मेरा 
पीछा करती थी । घर मे रहने पर भी मुझसे मिलना-जुलना लोगो के लिए सहज 
काम न था । क्योकि पुलिस जिसके साथ मेरा हेल-मेल देखती उसकी भी निग- 
रानी उसी तरह करने लगती, ज॑सी कि मेरी करती थी । इस कारण उन दिनो 
मेरे-जैसे लोगो के साथ मामूली ढग पर लोगो का मिलना-जुलना भो जुर्म समझा 
जाता था । ऐसा सख्त पहरा रहने पर भी मै इस प्रकार के काम करता रहता था। 
ब गाल से काशी विभाग मे बम के गोले और रिवाल्वर इत्यादि ले आता और 
फिर वहाँ से पजाब के विभिन्‍न प्रदेशों मे इन चीजो को पहुँचाता था, सभी काम 
इस सरूनत पहरे के बीच होते रहते थे । पूलिस की आँखों में धूल झोकना हम लोगो 
के लिए साधारण-सी बात थी। आगे की बाते लिखने से पहले यहाँ मैं कुछ वे 
लटके लिखता हूँ, जिनमे मालूम होगा कि किस प्रकार हम लोग पुलिस के पहरे- 
वाले को छकाते थे । 

पुलिस की नजर से बचने के लिए हमारी सबसे बढिया हिंकमत यह थी कि 
पहले तो घर से निकलते समय ही होशियारी से किसी तरह पहरे वाले को धोखा 
दिया । यदि घर से रवाना होते समय पहरेदार की नज़र न बचा सके तो यह 
किया कि उस बार न तो दल का कुछ काम किया और न दल के किसी व्यक्ति 
से ही मेट की । उस समय या तो अपने किसी सहपाठी के घर चले गए या हाट- 
बाज़ार में जाकर ज़रूरी सौदा-सुलुफ मे ऐसा चित्त लगा दिया कि घरवाले सम- 
झते कि “आज तो शचीन्द्र का ध्यान गृहस्थी के कामो की ओर बेतरह लगा हुआ 
है ।” अथवा कारमाइकेल लाइब्रेरी मे जाकर मासिकपत्रों और समाचार-पतन्रो 
की सैर करके फिर जहाँ-के-तहाँ अपने घर आ गए । आखिरी हिकमत यह थी 
कि यदि गर्मी का मौसम हुआ तो घर लौटकर थोडी-सी मालिश की और जाह्व॒वी 
के पवित्र जल में देह तथा मन को शीतल कैरके पहरेवाले को महज ही छुट्टी दे 
दी, सहज इसलिए कि किसी-किसी दिन बेचारे को हमारा पीछा करते-करते 
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नाकों चने चबाने पड़ते थे। इन पहरे वालों में से प्राय: किसी के भी साथ मेरा 
व्यक्तिगत विरोध न था। आँख से आँख मिलते ही मैं मुसकरा देता था। कभी 
तिमंजिले की खिड़की से झाँककर मैंने देखना चाहा कि देखें पहरेदार किस ओर 
क्या कर रहा है और ठीक इसी समय उसकी भी नज़र मुझ पर पड़ गई तब मैंने 
जंगले को खोल दिया । हज़रत नीची निगाह करके टहलते हुए, घर के सामने 
से, मुसकराकर कुछ आगे बढ़ गए । ऐसा अवसर होता ही रहता था । इन पहरे- 
दारों को धोखा देने में भी मजा आता था और घोखा देने में विफल हो जाने से 
भी हँसी-मज़ाक का मसाला हाथ लगता था। किन्तु किसी-किसी दिन इस तेज़ 
निगाह को बदौलत काम में गड़बड़ हो जाने से इन लोगों पर क्रोध भी कम न 
होता था । इन्हें हम लोग जब-तब समझाया करते कि “मैया, किसी तरह नौकरी 
सेभाले रहो, भला इस तरह दिन-भर दरवाजे पर डटे रहना कहाँ की भलमनसी 
है ? घरवाले और टोले-मुहल्लेवाले भला क्‍या कहेंगे ? सरकार समझती है कि 
हम लोग न जाने कौत-सा खतरनाक काम कर रहे है, सो यह उसकी ग़लती है। 
जो हो, तुम अपनी नौकरी करो विलन्तु नाहक हम लोगों को इस तरह मत 
सताओ ।” इन जासूसों में भी बहुतेरे भले आदमी थे। वे लोग हमसे इतनी नम्रता 
और सभ्यता से वातचीत करते कि उन पर हमें तनिक-सी भी कुढ़न न थी, यहां 
तक कि उनको देखने से सहानुभूति का भाव मन में आ जाता था। वे लोग भी 
अक्सर सिर्फ नोकरी के लिहाज़ से शाम, सवेरे या दोपहर के वक्‍त चक्कर लगा- 
कर या तो मेरे घर के पास ही किसी गली में आराम से बंठ रहते या सड़क पर 
किसी दूकान में बैठकर गप-शप किया करते थे । वे सिर्फ एक बार इतना ही पता 
लगा लेते थे कि मैं काशी में ही हूँ न। किन्तु जो हम लोगों को कही जाते देख 
लेते तो पीछा करने से भी बाज न आते थे । फिर कोई-कोई तो इम तरह हमारे 
पीछे पडता मानो हम उसके जन्म-जन्मान्तर के वेरी है। तब हम लोग भी इन्हें 
छकाए बिना न रहते। कभी-कभी क्‍या करते कि यों ही चककर काटकर एक 
गली से दूसरी मे जाकर एकाएक भीड़ में घुस जाते और फुर्ती से निकलकर न 
जाने किस ओर ग़ायब हो जाते । यदि खुफिया पुलिस का कोई दारोगा हम लोगों 
को इस प्रकार- बिना पिछलग्गू के-- घ॒मते-फिरते देख लेता तो उस दिन हम 
पर नजर रखने को जो सिपाही तैनात होता उसे सख्त-सुस्त का खासा मज़ा 
चखना पडता । 

लगातार जासूसों के साथ यह आँख-मिचौनी का-सा खेल खेलते-खेलते हम 
लोगों में यह खासियत पैदा हो गई थी कि इन लोगों को देखते ही भाँप लेते थे 
कि यह जासूस है । अब तो सभी बातें प्रकट हो गई है, इसलिए अब साफ मालूम 
हो गया है कि हम कभी पुलिस के चकमे में नही आए; सिर्फ हमारा पीछा करके 
ही पुलिस एक भी नये आदमी का पता लगाने मे समर्थ नही हुई । हम पर जिस 
समय यम ऊझा-सा कड़ा पहरा रहता था उसी समय हम लोग बम के गोले और 
रिवाल्वर लेकर काशी के विभिन्‍न स्थानों में आते-जाते रहे हैं और इन चीज़ों को 
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बाहर से काशी में लाये भी, फिर वहाँ से बाहर भेज भी दिया। मैं एक दिन 
सवेरे घर जा रहा था। घर के पास आते ही एकदम भेदिया विभाग के दारोगा 
के सामने जा पड़ा। दारोगा अकेला न था, उसके साथ उसका एक अनुचर भी 
था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुसकराकर आगे बढ़ा और मेरे पास आ खड़ा 
हुआ । मैं भी उसी तरह हँस-हँसकर उससे बातचीत करने लगा । “क्या मानिग 
यबाक करने तशरीफ ले गए थे ? ” मैंने भी कहा, “जी हाँ, ज़रा घ॒म-घाम आया 
हैं । “यह क्या है ? कहकर मेरे बुक-पॉकेट की एक छोटी-सी किताब की ओर 
उसने अंगुली से इशारा किया । मैंने उसी दम किताब निकालकर दारोगा को दे 
दी। उसमें नेपोलियन की कुछ उजितयाँ और ऐसे ही दो-एक अन्य विख्यात 
पुरुषों के जीवन की कोई-कोई विशेष घटना लिखी हुई थी । उसने खूब देख- 
भालकर मक्षे किताब लौटा दी । फिर मुसकराकर हम लोग अपनी-अपनी राह 
से लगे। उस दिन और उधक्षी समय मेरे कोट के नीचेवाले पॉकेट में गनकाटन 
(इस कपास से बम चलाने की बत्ती का पलीता बनता है) और इसी किस्म के 
अन्यान्य भीषण पदार्थ भरे हुए थे । 

दूर से नज़र पड़ते ही हम लोग ताड लेते थे कि यह पुलिस का आदमी है। 
मामूली पहरेदारों को तों उनकी जूतियों से ही पहचान लिया जाता था। फिर 
ज़्यादातर उनके मिर की टोपी, चलन का ढंग और हाथ में छड़ी लेने की रीति--- 
अपनी विशेषता के कारण--हमारी दृष्टि को धोखे से बचा लेती थी। कभी- 
कभी अपने साथियो के कारण ये लोग पहचान लिए जाते थे। सड़क पर चलते 
समय हम लोगों को कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी जो कि जेल से लौट आने पर 
भी बहुत दिन तक बनी रही ।क्ट यह कि सडक पर चलते समय एकाएक किसी 
जगह ठहरकर किसी व्यक्ति से बातचीत करने लगे और उसी अवसर पर आगे- 
पीछे नत़्र डालकर एक बार भली भांति देख लिया कि कोई पीछा तो नही कर 
रहा है। सडक के मोड़ पर जाकर पीछे भेद भरी निगाह डालने की जो आदत 
मुझे पड़ गई थी उसके लिए अभी उस दिन लोगों ने खूब मज्भजाक किया। अथवा 
कोई चोज़ मोल लेने के बहाने किसी दूकान पर ठहरकर या किसी और इंग से 
चलते-चलते एकदम रुककर आगे-पीछे देखे बिना मैं रास्ता चलता ही न था। मैं 
इस बात का ध्यान हमेशा रखता था कि मेरी तनिक-सी भी गफ़लत से समूचा दल 
तहस-नहस हो सकता है। किन्तु चलते-चलते ठहरे बिना कभी पीछे मुड़कर न 
देखता था। यदि एक ही चेहरे पर कई बार नज़र पड़ती तो उस पर तुरन्त सन्देह 
हो जाता और मैं अपने सन्देह को जाँचने के लिए किसी सुनसान गली में जा 
निकलता | उस समय या तो पीछा करनेवाला पकड़ लिया जाता यानी विश्वास 
हो जाता कि यह जासूस है अथवा उसे लाचार होकर पीछा छोड़ देना पड़ता था । 
अपना पीछा करनेवाले को जब इस तरह हम चंग्रुल में फाँस लेते थे तब किसी 
तरह उसे धोखा देना ही हमारा पहला काम होता था। ऐसे मौके पर चकमा 
देने का खास ढंग था सुनसान रास्ते पर चलते-चलते एकाएक किसी भोड़-भाड़ 
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की जगह में जाकर ग्रायव हो जाना । इसके सिवा घर से चलने के पहले ही मैं खूब 
भौकन्ना हो जाता था और जिस दिन खास काम होता उस दिन तो बड़े तड़के 
धर से चल देता था। जब लौटकर घर आता तो देखता कि मेरा पीछा करने के 
लिए तैनात किए गए पहरेदारजी घर को घेरे हुए इस तरह बैठे हैं गोया मैं घर के 
भीतर ही हूं । 
पुलिस के साथ मेरा ऐसा ही सम्बन्ध था । ऐसी ही दशा में तीन बजे दिन 
को मैं काशी आ पहुँचा । पुलिस की नज़र बचाकर घर गया और फिर वहाँ से 
दादा के डेरे पर । रासब्रिहारी उस समय काशी में ही थे । किन्तु पुलिस को उस 
समय स्वप्न में भी हमारी गतिविधि की कुछ भी जानकारी न थी। 
दादा से सलाह करने पर निश्चय हुआ कि युक्‍त प्रान्त के सौनकों में भी 
विप्लव के विचार फैला देने चाहिएँ। और बंगाल को पंजाब के विद्रोह की ख़बर 
बहुत जल्द दे देनी चाहिए । पाँचवीं दिसम्बर की बाट जोही जाने लगी, क्यों- 
कि पृथ्वीमसिंह से बातचीत हो जाने पर बंगाल को मेरा जाना निश्चित किया गया 
था । इस बीच अब मैं इस ताक में लगा कि काशी की छावनी में--बारकों मे--- 
किस प्रकार मेरी रसाई हो। दो-एक दिन के बाद अख़बार में पढ़ा कि अमेरिका 
से लौटे हुए कुछ मिक्‍ख, ताँगे में सवार हो, एक गाँव में जा रहे थे । सन्देह करके 
पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तो उनके पास से रिवाल्वर इत्यादि अस्त्र 
बरामद हुए । फिर पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने को तेयार हुई तब सिक्‍खों ने 
गोली चलाई जिससे एक सिपाही बहुत घायल हो गया । बाद को मालूम हुआ 
कि ये किसी खज़ाने को लूटने गए थे। किन्तु इनकी 'होशियारी' की 'तारीफ़' 
करनी पड़ती है कि इन पर नज़र पड़ते ही पुलिस को शक हो गया ! 
ध्यान देने की बात है कि इस मौक़ पर गाँववालों ने पुतिस को सहायता दो 
थी। गाँववालों ने समझा कि पुलिस मामूली उचक्कों और चोरों को गिरफ्तार 
कर रही है। बम, इसी धोखे में आकर उन्होंने पुलिस को मदद दी थी। इससे 
कुछ दिन बाद की एक घटना का हाल सुनिए। उस समय विप्लव की तेयारी का 
भण्डा फूट चुका था। सारे पंजाब में धर-पकड़ की धूम से विचित्र कोलाहल 
मचा हुआ था । पुलिस भाई प्यारासिह नामक एक सिक्‍्ख युवक को गिरफ्तार 
करने की फिक्र में थी । एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिस का एक घुड़सवार एक 
युवक के पीछे बेतहाशा घोड़ा दौडाए जा रहा था। इस दशा में वह युवक तीन 
मील के लगभग दौड़ा । घोड़े की दौड़ से बाजी मारने में वह असमर्थ होने पर था 
कि उसी के गाँववालों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। पल-भर में पुलिस के 
सवार ने आकर बहुत दिनों से भागे हुए आसामी भाई प्या रासिह को गिरफ्तार कर 
लिया। गाँववालों को जब यह मालम हुआ कि उन्होंने जिन्हें गिरफ्तार कराया है 
वह उन्हीं के गाँव के सुपरिचित और सभी के परमप्रिय भाई प्या शर्तिह हैं, तब 
उनके पछताबे का अन्त न रहा। जो लोग कभी इन भाई पध्याराधिह से भिले हैं 
वे इनके चरित्र की मधुरता से अवश्य मुग्ध हुए हैं, और उन सभी को स्वीकार 
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करना पड़ेगा कि इनका 'प्यारा' नाम सोलहों आने ठीक है। जैसे ये स्वभाव 
से नम्न थे बसे ही इनके चरित्र से एक शान्त, समाहित संयत तेज का आभास 
मिलता था । गाँववाले सचमुच इनके गुणो पर लट॒टू थे और विधाता की मर्जी 
देखिए कि उन्ही गुण-मुग्ध गाँववालों ने मानो अपने हाथों अपने प्यारे को पुलिस 
के पजे मे फेसा दिया । 

अस्तु, पंजाब में गिरफ्तारियाँ होने की ख़बर पढकर हम लोग किचित्‌ विच- 
लित हुए, क्योंकि हम लोग हरदम यही सोचते रहते थे कि ऐसा बढ़िया मौक़ा 
तनिक-सी भूल से कही हाथ से न निकल जाय । इधर अपने दल के उपर्यक्त दो*- 
एक लड़कों से हमने अपने निश्चित कायें की बाते कही । इस समय से हम लोगो 
ने और सब कामो से ध्यान हटाकर अपना सारा सामथ्ये सैनिकों का मन परि- 
बतेन करने की चेष्टा करने मे लगा दिया | मै एक दिन अपने एक भहाराष्ट्री 
मित्र के साथ फौज की बारको की ओर गया। हम लोग सीधे बारकों मे नही 
गए, पहले छावनी स्टेशन पर पहुँचे । यह इसलिए किया कि यदि कोई हमप्रा 
पीछा कर रहा हो तो, स्टेशन पर जाने से, बारको मे जाने की हमारी इच्छा उसे 
न मालूम हो । स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम लोग रेल की पटरी के किनारे- 
किनारे बारको की ओर बढे । स्टेशन पर पहुँचने और वहाँ के लम्बे प्लेटफार्म 
को तय करने में साफ मालूम हो सकता था कि हमारा पीछा तो नही क्रिया जा 
रहा है । और जब मैं रेल की पटरी के किनारे-किनारे चलने लगता था तब तो 
कुछ छिप ही न सकता था । फौज़ की बारकों में जाते-आते समय किसी भी दिन 
हमारा पीछा नही किया गया। रेल की लाइन, फौज की बारक के पास से, ग्रैण्ड- 
ट्रंक रोड को काटती हुई चली गई है। परंण्डट्रक रोड के मोड़ पर आकर हमने 
देखा कि दो युवा सिक्‍्ख, बारक से निकलकर, शायद बाज़ार की ओर जा रहे 
थे। हमको अपनी ओर आते देखकर वे लोग खड़े हो गए। मैंने इन लोगों से 
कितनी ही बाते पूछी । कुछ प्रइदन ये है---“आप कहाँ जा रहे है ? आपकी पलटन 
का क्‍या नाम है? आपका हवलदार कौन है ? इस समय पलटन में कितने जवान 
हैं ? इससे पहले आप लोग कहाँ थे ? यहाँ से कही जल्दी बदली तो नही होने- 
वाली है ? गोरो की बारको मे कितने सिपाही हैं ? और यहाँ की छाबनी में 
आपको आए कितना समय हुभा है ? ” इत्यादि। सभी प्रश्नों के उत्तर देकर 
उन्होंने मुस्कराकर पुछा--“ये बाते आप क्‍यों पूछते हैं? हम पर हमला तो न 
कीजिएगा ? ” तब हम लोग भी इसलिए खिलखिलाकर हँस पड़े कि जिसमें इस 
उच्च हास्य के अनन्तर इन लोगों के मन में हमारे किए हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में 
कुछ खटका न रहे। वे लोग अपने रास्ते लगे ओर हम धीरे-धीरे सडक पर, 
बारकों के पास से होकर जाने लगे । बारकों में जाने की हमें हिम्मत न हुई । 
इतने में देखा कि एक और सिक्‍्ख सड़क की तरफ आ रहा है । उससे हयल- 
दार की बाबत पूछा तो वह बारक के एक स्थान की ओर अंगुली से इशारा 
करके हमसे वहीं जाने को कहकर चला गया । अब हमने सोचा कि शायद बारकों 
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में बाहरी आदम्मियों के जाने-आने की रोक-टोक नहीं है। किन्तु फिर भी बारक में 
किसी से कुछ भी परिचय न होने के कारण उस दिन वहाँ जाने की हिम्मत न 
हुई । हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी फौज की कुछ बातें मालूम करके हम लोग उस 
दिन घर की ओर लोट पड़े । काशी में सिकक्‍खों की पलटन देखने से मुझे उस दिन 
बहुत ही उत्साह हुआ क्योंकि पंजाब में जाकर मैंने देख लिया था कि सिकखों को 
बड़ी सरलता से उत्तेजित किया जा सकता है । इसके सित्रा यह भी सोचा था कि 
यदि यह पलटन यहाँ कुछ दिन तक बनी रहे तो पंजान्न से सिक्‍्ख नेताओं को 
यहाँ बुलाकर सहज ही काम कर लिया जाएगा । उस दिन मेरी एक यही कामना 
थी कि यह सिक्‍खों की टुकड़ी कुछ दिन तक और यही बनी रहे । इन दिनों कोई 
भी सेना की टुकड़ी एक स्थान पर बहुत दिनों तक न रहने पाती थी । यह टुकड़ी 
भी थोडे ही समय में, कितनी ही छावनियों की सर कर आई थी और कुछ भरोसा 
न था कि न जाने किस दिन यहाँ से कच करने का हुक्म हो जाय । 

इधर दिसम्बर की पाँचवी तारीख आ गई। यथासमय स्टेशन पर जाकर 
देखा कि पंजाब मेल धक-धक करती हुई प्लेटफार्म पर आ गई । मन में तरंग 
उठी कि हमारे विप्लव की तंयारी के साथ इंजन का बहुत घना सम्बन्ध है, इसी 
से उसका प्रचंड वेग देखकर मैंने सोचा कि मानो पंजाब के विप्लव का समाबार 
लेकर वह पागल की तरह दोडता आ रहा है । अब पंजाब की चिनगारियाँ इसी 
दम बात क्रो बात मे इस प्रान्त मे भी फल जाएँगी। किन्तु गाडी मे पृथ्वीभिह 
के दर्शन न हुए। उनको बहुत ढंंढा किन्तु कही न देख पडे | तब पजाबियों पर 
बहुत क्रोध हुआ कि इन्हें वक्‍त की क़द्र मालूम नही। अब क्‍या किया जाय ? उन 
लोगों को ढूंढ़ना सहज काम नही है। जाकर दादा को सब समाचार सुनाया। 
यह अनुमान किया गया कि किसी कारण से पृथ्वीसिंह आज यहाँ न पहुँच सके 
होगे, इसलिए मैं अगले दिन फिर स्टेशन पर गया किन्तु आज का जाना भी व्यर्थ 
हुआ । तीसरे दिन जाने पर भी भेंट न हुई । 
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दादा से सलाह करके अब मैं बंगाल को चला गया। वास्तव में देखा जाय तो 
दादा ही सारे उत्तर-भारतीय विप्लव-पन्थ के नेता थे। तथापि, दल की पुरानी 
पद्धति के अनुसार, उन्हें अपना कार्यंकलाप और भी दो-एक व्यक्तियों पर प्रकट 
करना पड़ता था। रासबिहारी पहले अन्यान्य सदस्यों की भाँति दल के एक 
साधारण कार्यकर्ता ही थे। लेकिन वह धीरे-धीरे अपनी अद्भुत कार्यकुशलता से 
सबकी जानकारी से बाहर आश्चयंजनक रीति से संगठन करते रहे और एक 
दिन बहुत-से कामों का भार अपने ऊपर लेकर वह नेताओं के सम्मुख अकस्मात्‌ 
प्रकट हुए । अस्तु, अब पंजाब का पर्व समाप्त करने के पहले बंगाल की चर्चा न 
छेड़ गा। 

इस समय हमारे दल का विस्तार पूर्वी बंगाल की अन्तिम सीमा से लेकर 
अब पंजाब में प्रवेश करने की सूचना दे रहा था। अपने प्रधान नेता और पूर्वी 
बंगाल के कुछ नेताओं को पंजाब का नया समाचार सुनाने के लिए मैं बंगाल को 
भेजा गया । किन्तु कलकत्ता में उस समय पूर्वी बंगाल का कोई भी व्यक्ति न 
मिला अतएव मैंने उचित स्थान पर खबर कर दी कि जितनी जल्दी हो सके, 
पूर्वी बंगाल का कोई व्यक्ति काशी आ जाय । फिर केन्द्र के नेताओं के पास जाकर 
मैंने पंजाब का सारा समाचार विस्तार के साथ कह सुनाया। उन लोगों में एक 
नये उत्साह की तरंग मैंने देखी सही, किन्तु पूरे समाचार पर वे लोग उस समय 
विश्वास नहीं कर सके । बहुत रात तक बातचीत होती रही । यदि सचमुच 
विद्रोह हो जाय और फिर यदि ऐसी दशा हो कि आमने-सामने युद्ध न करके हमें 
पीछे हटना पड़े तो उस समय हम लोगों को कहाँ आश्रय मिलेगा ? हम लोगों 
को रसद किस प्रकार मिलेगी और परस्पर सम्बन्ध-सूत्र किस प्रकार से रक्षित 
रहेगा ? ---इत्यादि अनेक विषयों पर जो बातचीत हुई थी उसका यहाँ पर उल्लेख 
करने से कुछ लाभ नहीं। उस समय भी सिक्‍खों के दल विदेश से भारत में चले 
आ रहे ये और उनमें बहुतेरे लोग कलकत्ता में कुछ दिन तक विश्वाम करके पंजाब 
को चले जाते थे। मैंने नेताओं से कहा कि इन विदेशों से आए हुए सिम्खों से 
संयोग स्थापित करने की विशेष रूप से चेष्टा कीजिए | इस बात पर भी विचार 
किया गया कि अब बहुत जल्द बम के गोले बहुत अधिक बनाने पड़ेगे और उसके 
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लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए । 

अन्त में हम लोगों के बहुत पुराने--किन्तु फिर भी 'नित-नए'---'आत्म- 
समर्पण योग” की चर्चा निकली। जब एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती थी 
तब फिर जल्द समाप्त न होती थी । मार्ग भले ही एक हो, और सब लोग एक ही 
आदर्श से प्रणोदित हों, तो भी वही एक बात, एक ही भाव, भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों 
में कितनी ही नई रीतियों से विकसित होने की चेष्टा करता है । इसलिए एक 
भाव के उपासक होकर भी, उसी एक मार्ग के पथिक हौने पर भी, हम लोगों के 
बीच परस्पर असंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। गानेवाला तो एक ही है, किन्तु 
वही एक स्वरलहरी थाँच श्रोताओं के लिए कितने प्रकार की मूच्छ॑ना उत्पन्न 
नहीं कर देता ! मेल तो काफ़ी रहता है, किन्तु बेमेल भी क्या कुछ कम रहता 
है ? जिस आदर्श से प्रणोदित होकर हम लोग अपने व्यक्तिगत और समष्टिगत 
जीवन को नियन्त्रित कर रहे थे उस भाव-स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से 
आती थी तथापि उसने विभिन्‍न आधारों में अपनी विचित्रता की महिमा को 
स्थिर रखा था। हमारे आदश्श सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों के झगड़ों में कितनी 
ही रातें बीत गई हैं, फिर भी उलझनें सुलझी नहों हैं; एक व्यक्ति दूसरे को कुछ- 
कुछ समझकर जब घर से बाहर निकल आता तब उषा की लालिमा, अधक्िले 
फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में देख पड़ती थी । रास्ता चलते-चलते जब नींद से 
अलसाई हुई आँखों पर पलके गिरने लगतीं तभी मालूम होता था कि इतनी 
थकावट हुई है । रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट जाना पड़ता था और 
सबेरा होने पर अनेक काम करते हुए भी रात की आलोचना का प्रसंग दुबारा 
बातचीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण अवसर ढुंढ़ता रहता था; और कभी- 
कभी दिन को काम-काज करते समय न जाने कब योग की वह भावना आकर 
हम पर प्रभाव जमा लेती थी । इस प्रकार भाव और कम के मोहक आवेश में 
हमारा विचित्र जीवन व्यतीत और गठित होता जाता था । 
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काशी में वापस आने पर दादा से ज्ञात हुआ कि काम मज़े में होता जा रहा 
है। उन्होंने कहा, “आज ही दोपहर के बाद अमुक बाग़ में एक सिपाही आने- 
वाला है, तुम आज वहाँ जाना |” यह भी सुना कि वह पलटन काशी से बदल 
गई है और उसकी जगह पर नई पलटन आई है। मैं दोपहर के बाद उसी बाग में 
पहुंचा | उस बाग मे मुझे एक मित्र ले गए थे। मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि दल 
का परिचय इन लोगों के साथ किस प्रकार हुआ ? मित्र ने बतलाया कि “ये लोग 
बाज़ार में सौदा लेने आते थे; एक दिन छावनी की ओर जाते समय, रास्ते में 
आते इन्हें देखा । तब हम लोग भी इनसे बातचीत करते हुए शहर की तरफ़ लौट 
पड़े। रास्ते में वतंमान युद्ध-सम्बन्धी बहुत-सी बातें भी हुईं। हिन्दु-मुसलमानों से 
सम्बद्ध बहुतेरी बाते भी हुईं। हिन्दुओं का वर्तमान दुर्देशा और अध.पतन की 
चर्चा करते-करते हम लोग बस्ती मे आ पहुँचे। इस प्रकार पहले दिन जान- 
पहचान हो चुकने पर उनका नाम-धाम पूछ लिया गया और कहा गया कि आपसे 
जरूरी काम है इसलिए किसी दिन तकलीफ़ कीजिएगा। बस, उस दिन इतनी 
ही बातचीत हुई । दूसरे दिन वे लोग फिर गंगा नहाने के लिए बस्ती में आए। 
उस दिन हम लोगो ने उनको अपनी भीतरी बातें कह सुनाई । बहुत कुछ बातचीत 
हो चुकने पर उन्हें समझाया गया कि वर्तमान युद्ध में, विदेश मे जाकर विधर्मियों 
के भले के लिए प्राण देने की अपेक्षा स्वदेश मे स्वधर्म के लिए प्राण देना हज्जार दर्जे 
अच्छा है। इसका उन पर बहुत अच्छा अमर पडा। आसानी से काम बन गया। 
पलटन में जाकर अपने बेड वालो से इस विषय की बातचीत करके वे आज मिलने 
को आने वाले है ।” थोड़ी ही देर बाट जोही थी कि देखा, एक मनुष्य हाथ मे 
सौदा लिये चला आ रहा है। मित्र ने कहा, “यही तो हैं।'' ये सिर से प॑र तक 
सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मानो भीतर की विशुद्धता बाहर भी प्रकट हो रही थी । 
इनसे बातचीत करके मैं बहुत ही आनन्दित हुआ । हिन्दुओं की स्वभाव-सिद्ध 
नम्रता मानो इनकी देह में भिदी हुई थी । इनमे एक उत्फुल्लता और उत्साह का 
भाव मैंने देखा, किन्तु उत्तेजना इन्हें छू तक नहीं.गई थी | उस दिन इनके साथ 
सीधे बारक में जाकर और इनकी चारपाई पर बैठकर बहुत बातचीत हुई । हम 
लोग इनकी चारपाई पर बैठकर बाते करने लगे और ये हमारी खातिर के लिए 


72 | बन्दी जीवन 


समीप के बाज़ार से मिठाई मंगाने का इन्तज़ाम करने लगे | 

उस दिन अपने जीवन में पहले-पहल अंग्रेजों की फ्रौजो बारक में मैंने क़ दम 
रखा था । इससे पहले इन फौज़ी बारकों के कितने ही अस्फुट रहस्य मन में त 
जाने कितनी बार कितनी ही सूरतों में देख पड़ते थे। आज उसी फ़ौजी बारक 
में बैठे रहने पर भी ऐसा लगता था कि मातो वे सब रहस्य हमारे आस-पास 
चक्कर काट रहे हैं। बीच-बीच में ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत पुराना सुख- 
स्वप्न मानो इस छावनी की बारक में लिपटा हुआ है। 

लम्बी बारक के बीच में दोहरी कतार में सिलसिले से चारपाइयाँ बिछी हुई 
हैं। कोई तो चारपाई पर बैठा इधर-उधर की बातें मार रहा है, कोई पुस्तक पढ़ 
रहा है और कोई किसी काम से बारक में आता-जाता है। हम लोग परिचित 
सिपाहियों से उमंग के साथ बातचीत कर रहे थे सही; किन्तु मन में एक ही साथ 
डर, अचरज और आनन्द की विचित्र हलचल मची हुई थी। हमारे लिए मिठाई 
मेगाने का जब ये इन्तज़ाम करने लगे तब पहले तो हम लोगों ने इन्हें रोका कि 
अजी, मिठाई की क्या ज़रूरत है, रहने भी दीजिए; किन्तु इनका आ ग्रह देखकर 
अन्त में चुप हो जाना पड़ा | इधर जब मिठाई के आने में बिलम्ब होने लगा तब 
बीव-बीच में खटका होने लगा कि ज़रूर कुछ-न-कुछ दाल में काला है । शॉयद 
किसी अज़गर को हम, री खबर देने के लिए कोई दोड़ाया गया है। थोड़ी ही देर 
में आस-पास के सिपाहियों ने हमारी चारपाइयों पर आकर हमारे साथ बातचीत 
छेड़ दी । बारकों में हम॑ लोगों ने अपने को राजपूत क्षत्रिय बतलाया था। सिर्फ 
राजपुतों ही के लिए बना रस में एक सकल और कालेज था। वहाँ राजपूतों के 
सिवा और कोई पढ़ने न पाता था और न वहाँ के बोडिग में ही रहने पाता था। 
अपने पूर्व-परिचित सिपाही की बात के अनुसार हमने इन लोगों को बतलाया कि 
हम लोग उक्त राजपूत कालेज के छात्र हैं। तिपाहियों द्वारा नाम-धाम पूछा 
जाने पर हमने बड़े तपाक से अमर्रासह और जगतसिह प्रभृति नाम बतला दिए। 
किन्तु मन में धुकुर-पुकुर होने लगी कि कहीं हमारा असली स्वरूप प्रकट न हो 
जाय । यह बतलाने की ज़रूरत ही नहीं कि वहाँ पर हम लोग बंगाली लिबास 
में नहीं गए थे । हममें से एक के सिर पर तो साफा था और दूसरे के सिर पर 
थी टोपी । पहनावा भी संयुक्त प्रांतवासियों जैसा था। मुझसे साफा बाँधते न 
बनता था, इसलिए मैं अकसर टोपी से ही काम लेता था । 

हमारे पू्वे-परिचित सेनिक ने एक हवलदार से परिचय करा देने का बादा 
किया । इस हवलदार से ये हमारी चर्चा पहले ही कर चुके थे और हवलदार भी 
हमारे प्रस्ताव के पक्ष में हो गया था। थोड़ी देर बाद हवलदार से हमारा परिचय 
हुआ। इसका नाम दिल्लासिह था । इसने हमसे कुछ झिझकते हुए बातचीत की 
ओर थोड़ी देर में यह कहकर कहीं चल दिया कि एक काम करके आता हूँ। 
दिल्लासिह उसी समय से हमें कुछ भला न जंचा और जब वह काम का बहाना 
करके खिसक गया तब मैंने डरते-डरते पर्वे-परिचित सेनिक से धीरे से पूछा कि 
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दिल्‍लासिह पर पूरा भरोसा किया जाय ? कुछ खटका तो नही ?” तब उक्त 
सैनिक मे उसकी ओर से बेफिक्र रहने को कहकर उसे भला आदमी बतलाया। मैंने 
उस दिन भी यह बात किसी से नही छिपाई थी कि दिल्लासिह मुझे भला आदमी 
नही जंचता । उस दिन दिल्‍लासिह जब तक वहाँ लौट नही आया तब तक हर 
घड़ी-पल पर मैं अपने मित्र से कहता था कि “क्योंजी, अब तक आया नही, कहाँ 
गया ? ” और एक-दूसरे की ओर देख-देखकर हम दोनों परस्पर मुस्कराते थे । 
जो हो, हमारा सन्देह जाता रहा, उस दिन तो दिल्‍लासिंह दुबारा लौट आया। 
उस दिन मामूली बातचीत करते-करते शाम हो गई, फिर हमसे एकान्‍्त में बातें 
करने के लिए दिल्‍लासिह उस पूर्व-परिचित घप्िपाही को लेकर हमारे साथ-साथ 
बारक के बाहर चला आया । दिल्‍लासिह ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया और 
कहा कि हम बारक के कुछ अन्य घस्िपाहियो से भी बातचीत कर रखेंगे। दिल्‍ला- 
सिंह के लौट जाने पर भी पूर्व-परिचित सैनिक महोदय और भी थोड़ी देर तक 
हमारे पास बने रहे । अब दिल्लाविह के ऊपर हमारे शक करने पर इन्होने 
हमसे फिर उसकी ओर से बेखटके रहने को कहा । तब यह सोचकर मन में 
आनन्द हुआ कि चलो, एक हवलदाश तो दल मे आ गया । इस रीति से इस फ़ौजी 
बारक में हमारा आवागमन आरम्भ हुआ और एकाध महीने के भीतर हम यहाँ 
कम से कम दस-बा रह बार आए-गए। इन सिपाहियो में से कुछ लोग शहर मे 
हमारे डेरे पर भी आए थे और तब, हम लोगों ने भी इन्हें हर मतंबा रसगुल्ला 
भआादि कई प्रकार की बगाली मिठाई खिलाकर खुश किया था । 
मालूम होता है कि समूचे भारत मे ऐसा एक भी शहर न था जहां स्वदेशी 
आन्दोलन और बम के ग्रोले के दल का बात किसी को मालूम नहो। हम 
लोगों ने इन सिपाहियों को अपने घर बुलाकर बम के गोले, रिवाल्वर और 
मोज़र पिस्टल आदि के दर्शन कराकर विश्वास करा दिया कि वास्तव मे हम 
लोग भी उल्लिखित दल के सदस्य हैं। इस प्रकार कुछ दिनों तक आवाजाही 
होने पर इनको बतलाया गया कि पजाब की फ़ौज मे भी विप्लव की तैयारी 
जोरों से हो रही है। हम लोग बखूबी जानते थे कि इन लोगों को भेद की सारी 
बाते सुना देने से क्या अनर्थ हो सकता है, क्योकि इन लोगों के जरिए यदि 
सरकारी पक्ष को हमारी गदर की तंयारी का तनिक भी पता मिल जाता तो 
पंजाब का सब किया-कराया मिट्टी मे मिल जाता । किन्तु इनसे दुराव रखने मे 
भी तो सुभीता न था, जब इनसे कहा गया कि “यदि हमारी बातो पर विश्वास 
न हो तो तुम अपने किसी आदमी को कुछ दिनों के लिए पंजाब भेज दो, हम उन 
रेजिमेटों से इसकी जान-पहचान करा देंगे जिन्होंने कि प्रस्ताव को मान लिया 
है।” तब हमारी बात पर इन्हें बहुत कुछ विश्वास हो गया । इस प्रकार धीरे-धीरे 
तोन-चार हवलदारों और सिपाहियो से हमारा परिचय हुआ । 
हम लोग ज़्यादातर शाम को या अंधेरा हो जाने पर वारको में जाते थे किन्तु 
दो-एक बार दिन को दोपहर के वक्‍त भी जाना पड़ा है। इसी प्रकार एक.दिन 
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हम दो व्यक्ति बारक के समीप धने पेड़ों की छाँह में बाट जोह रहे थे और हमारे 
जीच का एक व्यक्ति बारक में दो-एक सिपाहियों को बुलाने गया था । देर तक 
राह देखने पर भी जब हमारा साथी नहीं लौटा तब हम लोग दुचित्ते हो गए ओर 
डर लगने लगा कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आ गई । तब तो फिर यहाँ इस 
प्रकार, प्रतीक्षा करना भी युक्तिसंगत नहीं । किन्तु अपने साथी को ही किस प्रकार 
छोड़कर चल दें ? ऐसी-ऐसी बहुतेरी बातों पर हम सोच-विचार करने लगे। 
डर तो हम लोगों को खूब लगता था किन्तु डर के मारे हैम लोगों के हाथ-पर 
नहीं फूल गए, हमारा तो विश्वास हैं कि विषाद की तनिक-सी भी कालिमा हमारे 
चेहरे पर नहीं आने पाई। और हम ही बारक में कितनी ही बार आए-गए हैं, किन्तु 
खटके ने एक भी बार साथ नहीं छोड़ा, फिर भी हम प्रत्येक बार साफ निविच्न 
लौट आए । लौटने पर सोचते थे कि चलो, आज का दिन तो निविध्न व्यतीत 
हुआ; किन्तु फिर भी कई बार बारकों में आना-जाना पड़ा | जो हो, देर तक 
बाट जोहने पर भी जब मित्र महोदय न लौटे तब सोचा कि क्‍या सचमुच आफ़त 
ने थेर लिया ! फिर सोचा कि हम लोग बंगाली हैं, हाथ में टोपी और साफा है, 
बारक के पास ही पेड़ की छाँह में हम भले आदमी के लड़के बेठे हैं, इन घने 
पेड़ों की क़तार के पास से ही ग्रैण्डट्रंक रोड गई है, जो कोई हाकिम-हुबकाम हैंमें 
यहाँ पर इस दछ्षा में बैठा हुआ देख ले तो क्या समझेगा ? हम ऐसी ही उधेड़- 
बुन में थे कि मित्र महोदय को दो सिपाहियों के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। 
अत: हमारे सिर से बड़ा भारी बोझा-सा उतर गया । इसके पदचात्‌ इस बारक 
के पास दो-एक बार सबेरे के समय भी आया हूं, उस समय सिपाही लोग परेड पर 
क़वायद करते थे। अपने ही परिचित एक हवलदार को सेना-परिचालन-काय्ये 
करते देखकर ऐसा लगा कि रेजिमेंट मानो हमारी ही है, हमारे उद्देश्य की 
सफलता के लिए ही मानो यह सारी तयारी की जा रही है। सामने से दो-एक 
अंग्रेज अफ़मर घोड़े पर बेठे हुए निकल गए, किन्तु किसी ने हम लोगों 
की ओर ध्यान नहीं दिया । उस समय तो किसी के मन में रत्ती-भर भी सन्देह 
नथा। 
एक दिन की बात का मुझे खूब स्मरण है | उस समय पंजाब का दुबारा 
चक्कर लग चुका था। विप्लव की तैयारी पूरी होने को थी। एक दिन उन्हीं घने 
पेड़ों के नीचे बेठकर, गारों की फ़ौजो बारके के बिलकुल ही समीप, अंग्रेजों के ही 
राज्य को उलट देने के लिए क॑सी भीषण गुप्त योजना की गई थी । उस दिन कोई 
तीन हवलदार ओर नायब हवलदार तथा कुछ सिपाही, शाम होने पर, उन्हीं पेड़ों 
के नीचे एकत्र हुए। हम लोग भी तीन व्यक्ति थे। इन पेड़ों की क़तार के एक 
ओर रेल की पटरी है और दूसरी ओर है ग्रेण्डट्रंक रोड । इसी ग्रैण्डट्रंक रोड के 
बगल में थोड़ा-ता मैदान छोड़कर सेना की बारक हैं। कुछ सिपाही सड़क के 
किनारे पेड़ों की ओट में इसलिए बंठे हुए थे कि यदि किसी को उस ओर आते 
देखें अथवा ऐसा ही कुछ और लटका हो तो उत्ती दम हम लोगों को सावधान 
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कर दें । हम लोग भी यथासम्भव वृक्षों की ओट में बैठकर आसन्न-विद्रोह का 
दिन, समय और अन्यान्य छोटी-मोटी बातों पर विचार कर रहे थे। बीच-बीच में 
ये लोग शंकित-चित्त से इधर-उधर देख लेते थे। उस दिन मानो कई युगों की 
संचित काल्पनिक वीर मूर्तियाँ, कलेवर धारण करके, उस अँधेरे में परछाईं की 
तरह हमारे आगे देख पड़ी थीं। सन्‌ 857 के गदर के पदचात्‌ फिर उसी ताडव 
नृत्य की जंगी तैयारी का विचार करके देह और मन सचमुच ही पुलकित और 
रोमांचित हो रहे थे । पलटन के लोग बड़ी ही आन्तरिकता के साथ हम लोगों से 
बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार घने पेड़ों के नीचे गुप्त रूप से हम लोगों को 
सलाह करते समय, यदि सिपाहियों में से ही कोई जाकर अपने ऊँचे अफ़सरों को 
इसकी इत्तिला दे आता तब तो कोर्ट माशंल में इन सबकी जान के लिए बड़ी 
मुसीबत पड़ती । यही कारण था कि उस दिन पेड़ों के नीचे आकर वे लोग इस 
प्रकार चौकन्ने थे। किन्तु मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि इस प्रकार की 
तैयारी में छिपने-छिपाने का भाव बड़ी आसानी से ताड़ लिया जाता था और 
इसीलिए मैंने ब्रक्षों की ओट में इस प्रकार छिपने के उद्योग का विरोध किया तथा 
इस प्रकार संदिग्ध भाव से बार-बार इधर-उधर ताकने को भी मना किया | हम 
लोग कही भी जब इस प्रकार सलाह करने के लिए आपस में एकत्र होते थे तब 
इस बात पर हम सबका सदा ही ध्यान रहता था कि सहज-सरल भाव ही हममें 
बना रहे; किसो प्रकार की चंचलता न आने पाए। किन्तु उस दिन मना कर 
देने पर भी जब सिपाहियों ने मेरी बात न मानकर इस तरह चोकनन्‍्ने रहने मे 
ही भला समझा तब मेरे मन में यही आया कि ये लोग यों ही भोले-भाव से ओर 
अत्यन्त आग्रह की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं; इस विप्लव की तैयारी मे ये जी- 
जान से शामिल हैं और इस तरह हमारे पास आने-जाने मे अपनी जान को 
जोखिम में समझते भी हैं लेकिन--'ओखली में सिर दिया तो मूसल की चोट 
का डर ही क्‍या ? ऐसी भावना से ही ये लोग हमारे पास आने और विप्लव 
की तैयारी की सलाह करने में हिचकते नहीं। इस तरह वे न जाने कितनी बार 
हमारे पास आए होंगे । 
इधर तो फ़ौजी बारकों मे पहुँच हो गई ओर उधर बंगाल से लौटने पर 
कुछ ही दिनों में, अमेरिका से लोटे हुए एक महाराष्ट्री घुवक के आ जाने से, 
पंजाब के साथ और भी घना सम्बन्ध करने का नया जरिया मिल गया। इन 
महाराष्ट्री युवक का नाम पिगले था। इनका पूरा मराठी नाम इस समय मुझे 
याद नही । स्वदेश को वापस आते समय इन्होंने जहाज़ पर ही निश्चय कर 
लिया था कि पहले बंगाल के विप्लवपन्थी दल का ब्रंगांल में पता लगाएँगे, तब 
पजाब जाएंगे। कलकत्ता में विप्लव दल के कई लोगों मे इन्होंने भेंट की । इससे 
पंजाब में विप्लव की तैयारी होने की बात कलकत्ता-भर में फल गई। इधर 
इनके कुछ मित्रों के साथ हमारे दल का भी सम्बन्ध था और इसी नाते पिंगले 
हमारे दल में भा गए। हमारे दल में आते ही ये सीधे काशी भेज दिए गए। 
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पिगले ने कलकत्ता में बहुत लोगों से बमगोले माँगे थे। उस समय समूचे 
बंगाल को प्रधानटया हमारे केन्द्र से ही बमगोले मिलते थे । अतएवं बमगोलों 
के लिए हम लोगों से पिगले का धना सम्बन्ध हो गया । 

काशी में इन्हीं दिनों हमारे मन में यह आशंका हो रही थी कि शायद अब 
हमारा सम्बन्ध पंजाब से जुड़ना कठित हो जाय; क्योंकि पाँचवीं दिसम्बर को 
पृथ्वोसिह काशी आनेवाले थे, किन्तु न तो उनके दर्शन हुए और नपंजाब का ही 
समाचार मिला। ऐसे अवसर पर पिंगले के मिल जाने से ऐसी प्रसन्‍नता हुई मानो 
कुबेर का धत हाथ लग गया हो । पिगले के आ जाने से हम लोगों को सचमुच 
बड़ा आसरा मिल गया । हनकी देह समुन्तत और बलिष्ठ थी, खूब गोरा रंग था 
और इनकी आँखों तथा चेहरे से सुतीक्ष बुद्धि झ्लकती थी।, इस बुद्धिमत्ता ने 
उस दिन हमारे मन में खास जगह कर ली थी। इन्हें देखने और इनसे बातचीत 
करने से हम लोगों को पक्‍का विश्वास हो गया था कि इनके हाथों हमारे कई काम 
सिद्ध होंगे, किन्तु सच तो यह है कि मनुष्य को पहचान लेना बड़ा कठित काम 
है । 


मनुष्य जीवन का आदर्श कैसा हो--इस सम्बन्ध में पिगले के साथ बहुतेरी 
बातें होते-होते न जाने किस तरह गीता की चर्चा छिड़ गई और उस समय जैव 
उन्होंने गीता के कुछ श्लोक पढ़कर सुनाए तब हम लोगों को ज्ञात हुआ कि गीता 
इन्हें कष्ठस्थ है । उन्होंने स्वयं कहा कि 'जब हम साधु हो गए थे तब अठारहों 
अध्याय गीता मुखाग्र थी ।' इस पर उनके जीवन का थोड़ा-बहुत पिछला इतिहास 
जानने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने कोट इत्यादि उतारते-उतारते बिस्तार- 
पूवेक बतलाया कि वह किस प्रकार साधु होकर भारत के विभिन्‍न स्थानों में 
विचरते रहे, फिर किस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अमेरिका 
गए और वहाँ इस विप्लवदल मे भर्ती हो गए। 
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पिगले के जीवन की पिछली बातों का आज मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं । 
आज तो इतना ही याद पडता है कि साधु होकर उन्होंने समूचे भारत की 
यात्रा की थी और फिर अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ते समय 
वहाँ के विप्लव दल में सम्मिलित हो गए थे; किन्तु यह नहीं मालूम कि वह 
किसलिए साधु हुए और क्‍यों इंजीनियर हुए और इसके पश्चात्‌ किस तरह गदर- 
पार्टी में शामिल हुए ? शायद स्वयं पिंगले ने भी इस विषय में और कुछ नहीं 
बतलाया था । 
इस अध्याय में जो बातें मुझे कहनी हैं उनमें से बहुतेरी बातें आज स्मृति में 
धूमिल हो गई हैं, इससे शायद कुछ बातें लिखने से रह जायें। ऐसा लगता है कि 
इस भूल जाने और याद रहने के साथ हमारी प्रकृति का घना सम्बन्ध है। हमारे 
स्मृतिपट पर कितनी ही बडी-बडी चीजें छोटा रूप धारण कर लेती हैं ओर छोटी 
चीज़ें बड़े रूप में आ जाती है, फिर बहुतेरी बातो को न जाने हम किस तरह भूल 
ही जाते है। इसका कारण यह मालूम होता है कि जो बात हमारे स्वभाव के 
अनुकल है, जिसका हमारी प्रकृति से मेल मिलता है वह चाहे कोई घटना हो या 
कोई दाशंनिक मत अथवा चाहे कुछ और हो, वह तो हमारे चेतन अथवा अव- 
चेतन में भी स्मृति-पट पर चित्र की भाँति अपने आप अंकित हो जाती है । परन्तु 
जो बात हमारे स्वभाव के प्रतिकूल होती है उसे या तो हम भूल जाते हैं या केवल 
खण्डन करने के लिए ही याद रखते हैं और खण्डन करने मे जिन युक्‍क्तियों तथा 
घटनाओं से हमें सहायता मिलती है उन्हें भी हम अपनी अवस्था और अभिज्ञता 
के अनुरूप याद रखते हैं । 
मुझे याद आता है कि अण्डमन द्वीप में रहते समय एक दिन रामेन्‍्द्र बाबू की 
“विचित्र प्रसंग” नामक पुस्तक पढ़ने से बिलकुल इसी ढंग के अनेक प्रकार के 
विचारमन मे गम्भीर भाव से फैल गए थे और उनको मैंने अपनी नोट-बुक में लिख 
रखा था । उन्हें मैं उपेन्द्र दादा (उपेन्द्रनाथ बनर्जी जो कि 'युगान्तर' के सम्पादक 
थे और जिन्हें अलीपुरवाले मामले में काला पानी हुआ था) को प्राय: दिखलाता 
था और वह उनकी तारीफ़ करते तो इससे मन में बड़ा आनन्द होता था। 
अण्डमन की बातें जहाँ लिखी जाएँगी वही बतलाया जाएगा कि मेरी वह नोट- 
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बुक किस तरह नष्ट हुई। 
हमने पिगले को दो-एक दिन काशी में ठहराकर पंजाब भेज दिया | उनका 
अनुरोध था कि पंजाब में हम उनके पास बेहिसाब बमगोले भेज दें, अतएव उनसे 
कहा गया कि गोले तो भेज जा सकते हैं किन्तु एक-एक बमगोले के बनवाने में 
सोलह रुपये के लगभग खर्च बेठता है, इसलिए रुपये की मदद मिले बिना 
बेहिसाब बमगोलों का भेजा जाना कठिन है। इनसे पृथ्वीसिंह और करतारसिह की 
भी चर्चा कर दी गई । अब रुपये लाने और पंजाबियों का कर्चा हाल जानने के 
लिए पिगले पंजाब को गए। पिगले के पास इनके कुछ साथियों का पता-ठिकाना 
था। लगभग एक हफ्ते में ही ये काशी लौट आए । अब रासबिह'री की पंजाब- 
यात्रा में भी कुछ रोक-टोक न थी । किन्तु उनके जाने के पहले मैं एक बार फिर 
पिगले के साथ पजाब हो आया 
दिसम्बर महीने के एक सवेरे खासी ठंड पड़ रही थी जब मैं साधारण हिन्दु- 
ह्तानी के लिबांस में पिगले के साथ अमृतसर पहुँचा। मैं तो पंजाबी भाषा बोल 
ने सकता था किन्तु पिगले को इसका अभ्यास था | हम लोग एक गुदुद्वारे में 
जाकर ठहरे । यहाँ पर पिगले ने एक पंजाबी मुखिया से मेरा परिचय कराया । 
इनका नाम मूलासिह था । ह 
मूलासिह शंघाई के पुलिस विभाग मे नौकर रह चुके थे और वहाँ पर भी 
पुलिस के हडतालियों के मुखिया बने थे। इस बार उन लोगों से भी मेरा परिचय 
हुआ जो कि पिनांग में नौकर रह चुके थे । इस समय मैंने बहुत से देहाती सिक्‍तखों 
को यहाँ भाते-जाते देखा था । ये अधिकतर किसान या मज़दूर थे, किन्तु ये भी 
देश का काम करने के लिए मतवाले हो रहे थे । सिक्‍्ख मम्प्रदाय की ऐसी ही 
शिक्षा-दीक्षा है । इनमे से बहुतेरों की देह खासी गठीली और कसी हुई थी । 
इस बार मैने मूलासिह को एक केन्द्र बनाने की आवश्यकता भली भाँति 
समझाई और इसके अनन्तर इन्ही ने केन्द्र का भार ग्रहण किया। किन्तु यदि ये 
केन्द्रपति न बनते तो बहुत अच्छा होता । 
पजाब के विभिन्‍न स्थानों से आए हुए कार्येकर्ता लोग इस समय हाथ मे कुछ 
काम न होने और खाने-पहनने का सुभीता न रहने के कारण कुनमुना रहे थे और 
इनमे से बहुतों के दिल में एक तरह से असन्तोष की आग धघक रही थी। इसका 
दायित्व प्रधानतया मूलासिह पर ही था । ये सब लोग जी लगाकर देश का काम 
करने के लिए दूर-दूर से घर-द्वार और अपना काम-काज छोडकर आये हुए थे। 
इनमे से कोई भी जीविका के लिए कुछ उद्योग नही करता था और उस ममय 
जसी दशा थी उसके लिहाज से उद्योग करने का कुछ सुभीता भी न था। यदि दो 
रोटियों के लिए शाम-सवेरे नेताओ से तकाज़ा करना पड तो ऐसी स्थिति मे काम 
करने मे सचमुच सभी का चिढ जाना सम्भव है। बेचारे ये सभी लोग गुरुद्वारे में 
तो रहते और पास के होटल में खाते थे । अपने यहाँ देश का काम करने की इस 
दशा में अक्सर इस तरह की मामूली छीटी-छोंटी बातो ने बहुतो के दिलो को 
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दुखाया है और इसके फलस्वरूप कई अवसरो पर बहुत-कुछ अनर्थ भी हुए हैं। 
इससे कई बार यह विचार आता है कि जब तक गाँठ में काफ़ी रकम न हो तब 
तक दूसरों की दी हुई रोटियों के भरोसे देश का और दस भाइयों का कार्य करने 
को तेयार होना ठीक नही । फिर यह भी देखा है कि आ्थिक स्वाधीनता प्राप्त 
करने की चेष्टा में प्रायः अरथोपार्जज करना ही मुख्य काम हो जाता है और तन- 
मन से देश का काम न किया जाय तो प्राय: कुछ भी नहीं होता। इसके सिवा 
काम न रहने से भी बहुत से दल नष्ट हो चुके हैं । इस समय पंजाब में उपयुक्त 
नेता न रहने के कारण वहाँ बहुतेरे कार्यकर्ता हाथ पर हाथ रखे बेकार पडे थे, काम 
न किया जाने के कारण देश चौपट हो रहा था और मज्ञा यह कि काम करनेवालों 
को खोजने पर भी काम न मिलता था । रासबिहारी ही एक ऐसे “नेता' थे जिन्होंने 
इस उतावले जनसघ को कुछ परिमाण मे सुनियन्त्रित कर लिया था। मैंने भी इस 
गोलमाल को सुधारने की भरसक कोशिश की थी। गमूलासिह से मुझे मालूम हुआ 
कि विद्रोह होने पर बहुत-सी रेजिमेटो ने देशवासियों के अनुकूल हो जाने का 
वचन दिया है। जिन पलटनों मे इस समय तक अपने आदमी नही भेजे गए थे 
उनकी मैंने एक फेहरिस्त बनाई और विभिन्‍न प्रदेशों से आए हुए पंजाबी कार्ये- 
कर्ताओ को उल्लिखित पलटनो मे भेजने की व्यवस्था की । 
मूलाभिह से मेरा परिचय कराके पिगले अन्यान्य परिचित सिक्‍्खो की तलाश 
मे 'मुक्तसर' के मेले को गए। 7स मुक्तसर के मेले का थोडा-सा अद्भुत इतिहास 
पाठको को सुनाए बिना मुझसे नही रहा जाता । 
एक बार “आनन्दपुर' के किले में गुरु गोविन्दर्तिह अपने परिवार और 
अन्यान्य लोगो के साथ शत्रु मुमलमान सेना द्वारा घेर लिये गए। यह घेरा लगातार 
सात महीने तक रहा | घेरे के कारण दोनो दल--जो किले मे घिरे हुए थे, और 
जो लोग वःहर से घेरा डाले 7ए थे -बहुत ऊत्र गए। मुसलमानों की ओर से 
बार-बार गुरु से 'आनन्दपुर' छोडकर चले जाने क। प्रस्ताव किया गया किन्तु गुरु 
ने इसे नहीं माना। गुरू को उम प्रस्ताव पर किसी भी तरह राज्जी न होते 
देख, बाहर जाने की इच्छा से कुछ घमिव्रखों ने गुरुजी की स्त्री गुजरी को 
यहाँ से हट जाने के प्रस्ताव पर राजी कर लिया, किन्तु गुरु गोविन्दर्सिह इतने 
पर भी अपने निश्चय से विचलित न हुए । भूख के कारण बहुतेरे सिक्‍्ख अधीर 
हो रहे थे | पेट की ज्वाला के कारण उम समय वे गुरु को आज्ञा टालने पर 
उतारू हो गए। तब गुरु गोविन्दसिह ने वहा--“तुम लोग अब तक सिक्‍लख गुरु 
के आश्रय में थे, किन्तु अब भूख के मारे बेचन हो, गुरू का वाक्य उल्लंघन करके 
शत्रुओ के हाथ मे आत्म-समर्पण करने जा रहे हो । इसमे सिक्‍्ख गुरु की कोई 
जवाबदारी नही है। अतएवं इसके लिए 'बे-दावा' लिखकर चाहे जहाँ चले 
जाओ।” और सब सिक्‍ख तो इस प्रकार 'बे-दावा' लिखकर गरु को वही छोडऋर 
चलते हुए फउिन्‍्तु चालीस सिक्‍्खो ने भुरु का साथ नही छोडा । अन्त में गुरु गोविन्द- 
सिंह को भी यह स्थान छोड़ना पडा और शत्रु के पीछा करने पर वे अनेक 
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स्थानों में बचाव के लिए दोड़-घूप करने लगे। किन्तु उन चालीस सिक्‍सों ने 
किसी भी दा में गुरु का साथ नहीं छोड़ा । इस प्रकार घूमते-फिरते हुए गुरु 
गोविन्दर्सिह जब भद्र देश में पहुँचे तब उन '“बे-दावा” सिक्‍खों में से बहुतों ने 
आकर गुरु से भेंट की | अब इन्होंने शत्रु से सन्धि करने के लिए गुरुजी से दुबारा 
अनुरोध किया। इस पर गोविन्दसह ने कहा--“जो तुम चाहो तो यह लिक्षकर 
चले जा सकते हो कि हम सिक्‍्ख नही हैं।'” तब 'हम सिक्‍ख नहीं हैं' यह बात 
लिखकर और वह पत्र गुरुजी को देकर चालीस सिबख चले गंए । विन्तु इस संकट 
के समय श्रीगुरु को छोड़कर चले जाने के कुछ ही देर बाद उन लोगों के मन में 
बड़ा पछतावा हुआ । इधर 'खेदराना' नामक तालाब के समीप शत्र-दल ने फिर 
गुरु गोविन्दर्सिह पर हमला किया । घोर संग्राम करते-करते गुरु ने देखा कि किसी 
ओर से एक दल ने आकर दर्र-पक्ष पर घावा बोल दिया है। ग्रु गोविन्दर्सिह 
की समझ में न आया कि इस विपत्ति के समय में हमारी सहायता करने यह कौन 
आ पहुँचा है। इन नए आये हुए योद्धाओं की मार के आगे मुसलमान तो ढीले 
पड़ गए परन्तु ये सब थोडी देर युद्ध करके प्रायः सभी जूझ गए । इस युद्ध में एक 
मुसलमान के बल्‍लम से निहत एक व्यक्षि की लाश उठाकर देखी गई तो वह 
लाश एक स्त्री की निकली इसका नाम माई भागो था। इसी की सलाह और * 
प्रेरणा से 'बे-दावा' सिक्‍खों ने अपनी भूल को सुधारने का मार्ग ढूंढ़ निकाला था । 
युद्ध का अन्त हो चुकने पर गुरु गोविन्दर्सिह रणभूमि में लेटे हुए प्रत्येक मृत सिक्ख 
के पास जाकर उसके धूल में लिपटे हुए मूंह को पोंछकर वँसे प्यार और आदर 
का व्यवहार कर रहे थे जंसाकि पिता अपने पुत्र का करता है। अन्त में उन्होंने 
देखा कि एक व्यक्ति में उस समय तक प्राण थे । इसका नाम महासिह था । महा- 
सिंह के मस्तक को अपनी गोद मरे रखकर और उसके सिर पर हाथ फेरते-फरते 
गुरु गोविन्दसिह ने पूछा--- “महासिह, तुम क्या चाहते हो ? ” महासिह की आँखों 
में आँसू भर आए। उसने कहा--““मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगो के उस पत्र 
को फाड़ डालिए जिसमे हम लोगों ने लिख दिया था कि हम लोग सिक्‍्ख नही 
हैं। अब गुरुजी ने समझा कि दूसरी ओर से दात्रु पर किसने हमला किया था । 
गुरुजी ने देखा उन चालीसों सिक्‍खों ने रणक्षेत्र मे प्राण दे दिए हैं। लाशो मे 
उन्होंने स्त्रियों की भी लाशें देखी । अब 'सिक्‍्व नही वाला पत्र गृरुजी ने फाड़- 
कर फेंक दिया । महारतिह भी महानिद्रा मे मग्न हो गया। वहाँ पर जो लोग 
उपस्थित थे उनसे गुरु गोविन्दसिह ने कहा कि 'जिश्व खालसा' में ऐसे महाप्राण हैं 
बह खालसा सहज ही नष्ट नही होगा। जहाँ पर एक भी भक्‍तप्राण आत्माहुति 
देता है वह स्थान पवित्र हो जाता है यहाँपर तो इतने अधिक महा प्राण व्यक्तियों 
ने प्राण दे डाले हैं, इसलिए इस स्थान का नाम 'मुक्तसर' हुआ ओर यहाँ के 
तालाब में जो कोई स्नान करेगा, वह मुक्त हो जाएगा। इस प्रऋर मुक्तसर-मेले 
की उत्पत्ति हुई। यह सिक्‍खों का महामेला है। यहाँ पर हर साल एक लाख से 
अधिक सिक्‍खों का जमाव होता है। सिक्‍तों के प्रत्येक उत्सव के साथ ऐसे एक- 
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न-एक अधूर्य इतिहास की कथा संलग्त है और हरेक एक सिक्‍्ख का ऐसे उत्सव 
और उमग के शीच लालन-पालन होता है तथा ऐसे ही वातावरण में वह 
मनुष्य बनता है। मेरी समझ से तो सिक्ख जाति भारत की एक अपूर्व वीर 
जाति है। 
पिगले जिस समय “मुक्तसर' के मेले से लौटकर आए उस समय करता रतिह, 
अम रसिह आदि सभी गुरुद्वारे मे उपस्थित थे। मुझे देखकर करतारभिंह बहुत ही 
प्रसन्‍न हुए और पूछा कि “बोलो, रासबिहारी कब आएँगे ? ” मैंने कहा-- “बस, 
अब उन्ही का नम्बर है; यहाँ ठहरने के लिए कुछ इन्तज़ाम हो जाए और आपका 
काम भी तनिक सिलसिले से होने लगे, बस फिर उनके आने मे देर नही ।” इस 
समय मैंने करतारमिह को केन्द्र की आवश्यकता विशेष रूप से समझाई और यह 
भी कहा कि कंन्द्र का भार मुला सिह ने ग्रहण कर लिया है। रासबिहारी के लिए 
अमृतसर और लाहौर मे दो-दो किराए के मकान लेने को कह दिया | इन सारी 
बातो के सम्बन्ध मे दादा ने मुझसे पहले ही कह रखा था, एक ही समय मे विभिन्‍न 
स्थानों पर कई मकान अपने अधिकार मे होने चाहिए। अत. ऐसा ही किया गया। 
अमृतसर का मकान तो मैंने ही देखकर पसन्द किया। लाहौर मे मकान लेने के 
लिए दूसरा आदमी भेजा गया | पजाब की उस समय की दशा का हाल करतार- 
सिंह से सुनकर मुझे बहुत कुछ आशा हुई। मैंने सोचा कि इस बार सचमुच कुछ 
कहने लायक काम हो रहा है । इस समय सिक्‍्खो का एक और दल अमृतसर मे 
आया । यह दल अमेरिका से लोटकर आया था इस दल के कुछ नेताओ को मैने 
देखा । इनमे एक तो इतने बूढे थे कि उनके गालो में क्षरियाँ पडकर लटकने को 
थी । मेरा ख्याल है कि ये वही वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने बाद मे अण्डमन टापू मे भी 
बडे तेज़ के साथ के अपनी थोडी-सी शेष आयु बिताकर साठ या सत्तर वर्ष की 
अवस्था मे उसी द्वीप मे जीवन वो विस्जित क्र दिया । इस बुढापे मे भी इन्होने 
अण्डमन में हडतालियो के साथ हडताल करने मे कभी पीछे पर नही रखा । इस 
दल का कोई व्यक्ति उस समय अपने घर न पहुँचा था। अमेरिका से भारत मे 
आकर अमृतसर मे ही ये लोग ठहरे थे । इन्होने अपनी गाढी कमाई मे से हम 
लोगो को पाँच सौ रुपये दिए थे । 
इन दिनो करतारसिह अदभुत परिश्रम कर रहे थे। वे प्रतिदिन साइकिल 
पर बंठकर देहात मे लगभग चालीस-पचास मील का चक्कर लगाते थे। गाँव- 
गाँव मे काम करने को जाते थे। इतना परिश्रम करने वर भी वे थकते न थे । 
जितना ही वे पश्श्रिम करते थे उतनी ही मानो उनमे फुर्ती आती थी । देहात का 
चक्कर लगाकर अब वे उन पल्टनो मे गए जिनमे कि काम नही किया गया था । इन 
लोगो के काम करने का ढग इतना कच्चा था कि इससे इस समय॑ इनमे से बहुतो 
की गिरफ्तारी के लिए वारट निकला | करतारसिह को गिरफ्तार करने के लिए 
इस समय पुलिस ने एक गाँव को जाकर घेर लिया। उस समय करताररासह गाँव 
के पास ही कहो मौजूद थे। पुलिस के आने की खबर पाते ही वे साइकिल पर 
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सवार हो उत्त गाँव में ही आ यए ! पुलिस उन्हें पहचानती न थी। इस मतेबा 
करतारसिह इसी असीम साहस के कारण साफ बच गए । यदि वे ऐसा न करते 
तो संभवत: रास्ते में ही पकड़ लिए जाते । 

इस समय रुपये-पंसे का खर्च इतना अधिक बढ़ गया था कि अब दान की 
रकम से काम न चलता था, इसलिए अब वे कुछ-कुछ डकंती करने के लिए विक्श 
हुए । बाद में मालूम हुआ कि मूलासिह भला आदमी न था, इसने दल का रुपया- 
पैसा भी हड़प लिया। जिस समय ये बातें मालूम हुईं उस श्रमय सुधार का कोई 
उपाय नहीं था। क्योंकि जहाँ तक मुझे स्मरण है, वह इसके थोड़े ही दिन बाद 
नदे की हालत में शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके सिव। व्यक्तिगत 
शत्रुता के कारण उसने एक आदमी के यहाँ डक्रीती भी कराई थी । 

सभी बड़े-बड़े आन्दोलनों में देखा गया है कि साधु और महान्‌ चरित्रवान्‌ 
पुरुषों के साथ कुछ नर-पिशाच भी दल में आ मिलते हैं । यह आन्दोलनों का दोष 
नहीं है, यह तो हमारे मनुष्य-चरित्र का ऐब है। शायद लेनिन ने भी कहा था कि 
प्रत्येक सच्चे बोलशेविक के साथ कम से कम उन्तालीस बदमाश और साठ मूर्ख 
उनके दल में मिल गए थे ।? और मैंने श्रद्धेय शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय जी से सुना है 
कि देशबन्धु दास ने भी कदाचित्‌ कहा था कि वकालत करते-करते हम बुड़्ढे हो 
गए और इस बीच हमको बड़े-बड़े धोखेत्राज़ों से भी साबिका पड़ा; किन्तु असह- 
योग आन्दोलन में हमने जितने धोखेबाज़ आदमी देखे बसे ज़िन्दगी-भर में नहीं 
देखे थे । 

मैं इस बार पंजाब में हफ्ते-भर के लगभग इन लोगों के साथ रहा । अतएव 
इनके बहुत-से आचार-व्यवहारों को मैंने ध्यान से देखा। यद्यपि ये लोग कड़ाके 
की ठण्ड में भी बहुत ही तड़के नहा-धोकर ग्रन्थसाहब इत्यादि का पाठ करते थे 
किन्तु होटल में भोजन करने के कारण इनका खान-पान शुद्धतापूर्वंक न होता था, 
परन्तु इनका आपस का बर्ताव बहुत ही भला था। एक-दूसरे को बुलाते या बात- 
चीत करते समय ये 'सनन्‍्तो', 'सज्जनों, बादशाह इत्यादि सम्मानसूचक शब्दों 
के सिवा और किसी शब्द का प्रयोग न करते थे । इस बार भाई निधानसिह से 
मेरी मुलाकात हुई। यही वह पचास वर्ष के बूढ़े तिकख थे ।ये कोई तीस-पेंतीस 
वर्ष से देश के बाहर थे और चीन में रहते समय एक चीनी सुन्दरी से इन्होंने 
विवाह कर लिया था । मैं इन्हें अक्सर धर्म-चर्चा और धर्म-ग्रन्थ का पाठ करते 
देखता । एक बार मैंने स्टेशन पर जाकर देखा कि वहाँ प्लेटफार्म पर बैठे हुए आप 
छोटी-सी धर्म-पुस्तक को मन ही मन पढ़ रहे हैं। ये कुछ सिर्फ दिखावे के लिए 
ही ऐसा नहीं करते थे, क्योकि मैंने अण्डमन में भी इनकी यही दशा देखी थी। मैंने 
इनमें जेसा तेज्ञ देखा है वेसा नौजवानों में भी नही देखा । 
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साधारण पंजाबियो के यौन आचरण के सम्बन्ध मे प्रतिष्ठित भारतीय आदर्श 
की दृष्टि से सामान्य जन-धारणा अच्छी नही होती और फिर पजाबियो मे सिक्‍खों 
के यौन-व्यवहार को तो और भी चिन्स्य समझा जाता है । शायद इसका प्रधान 
कारण पंजाब में पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियों की सख्या बहुत ही कम होना है। 
इसके सिवा पजाब प्रान्त शायद तमोमुखी राजसिक भाव से परिपूर्ण है । लगातार 
मुद्दत से विदेशियो के संघर्ष मे रहने के कारण और क्रमश: निम्नतर सभ्यता के 
ही संस्पर्श मे आते रहने से यहाँ की सभ्यता मानो धीरे-धीरे फीकी पड गई है। 
अवनति के दिनों मे विदेशियों का यह संस्पश जैसे हानिकारक हुआ है वैसे ही 
उन्नति के ज्ञमाने मे इससे सर्वेश्रेष्ठ सभ्यता का विकास भी हो सवता है। जो 
लोग बुरे मार्ग पर बहुत आसानी से चले जाते है उनमे भले बनने का भी बहुत- 
कुछ सामथ्थ्यं है, इतना कि शायद और लोगो मे उतना न हो। इस कारण असयम, 
निष्टुरता, नीचता और हिसा-वृत्ति से सिक्‍्खो का चरित्न जिस प्रकार कलंकित 
हुआ है उसी प्रकार सयम उदारता और क्षमावृत्ति मे भी वे लोग अपना सानी नही 
रखते । तभी तो इन गए-बीते दिनो मे भी अध पतित सिक्‍्ख जाति ने, 'ननकाना 
साहब' और “गुरु का बाग” मे अद्भूत वीरता और सयम का नमूना दिखला दिया। 

पजाब मे पुरुषो को अपेक्षा स्त्रियां ही अधिक बदनाम हैं किन्तु इसी पंजाब 
मे उस दिन सतीत्व की ऐसी गौरवोज्ज्वल स्निग्ध किरण प्रकट हुई थी जिसकी 
तुलना इस कलिकाल मे मिलनी कठिन है। डी० ए० वी० कालेज लाहौर के भूत- 
पूर्व अध्यापक भाई परमानन्द के छोटे चचा के बेटे, भाई बालमुकुन्द, दिल्‍ली 
षड्यन्त्र के मुकदमे मे गिरफ्तार किए | इन्ही बालमुकुन्द के पूर्व पुरुष मोतीदास को 
सिक्‍यो के अभ्युत्यान-समय में आरे से चीरकर मार डाला गया था। गिरफ्तार 
होने से एक ही वर्ष पहले भाई बालगुउुन्द का विवाह हुआ था। इनकी पत्नी 
श्रीमती रामराखी परम सुन्दरी ललना थी। उम्र इनकी नई थी ही । जिस दिन 
इनके पति गिरफ्तार हुए उसी दिन से ये व्यावुल हो गईं और अनेक प्रकार से 
देह को सुखाने लगी । फिर जब भाई बालमुकुन्द को फाँसी का हुक्म हो गधा तब 
ये उनसे मिलने गई । किन्तु इनके मर्माश्रुओ ने, जी भरकर स्वामी के दर्शन न 
करने दिए। घर लौटकर ये एक प्रकार से अधमरी दशा मे समय बिताने लगी । 
एक दिन ये अपने कमरे मे थी कि बाहर से रोने का कोलाहल सुन पडा । कमरे 
से बाहर आने पर श्रीमती रामराखी को असल बात मालूम हो गई। ये अब 
ओर न सहन कर सकी। पति का मृत्यु-नमाचार पाकर सती-साध्वी, खांसी 
नीरोग दशा मे, पति का ध्यान लगाकर मानो पति से जा मिली । मिट्टी मे मिल 
जाने के लिए ही मानो उनकी देह लोक मे पडी रह गई। ऐसे पति-प्रेम और 
आत्मोत्सगं की तुलना है कही ” इस घटना का स्मरण होते ही देह और मन 
पुलकित होकर कण्टकित हो जाता है ! बालमुकुन्द की गृहिणी ! तुम घन्य हो । 
ऐसी पत्नी के बिना क्या ऐसा पति हो सकता है| हाय रे भारत के नसीन्र, ऐसी 
पत्नी और ऐसे पति का बना रहना भी तेरे भाग्य मे न था ! 
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इस बार पंजाब से नया उत्साह लेकर लौटने पर भी काशी आने पर मुझे 
ऐसा लगा मानो अब तक मैं बहुत अनाचार और अनियमों में था । मैं नहीं कह 
सकता कि पंजाब के मुकाबले में काशी कितनी मनोहर और पुनौत मालूम हुई। 
मैं नही कह सकता किऐस्ता क्‍यों हुआ, किन्तु इस मतेबा काशी के जिस स्निर्ध 
रूप का अनुभव मुझे हुआ उसका अनुभव काश्ञी मे मुहत से रहने पर भी नहीं 
हुआ था । देह में काशी की हवा लगते ही ऐसा मालूम हुआ कि बहुत दिनों की 
अपवित्र देह शुद्ध हो गई । काशी में सिर्फ एक दिन रहने से ही ऐसा जान पड़ा कि 
बहुत दिनों की सचित ग्लानि दूर हो गई । 

विप्लव की तैयारी व्यर्थ हो जाने पर रासबिहारी जब काशी मे वापस आए 
तब उनके मन मे भी बिलकुल ऐसा ही भाव हुआ था । 

काशी लौट आने पर पूर्व बंगाल के एक नेता से भेंट हुई | हमारे एक पू्व॑- 
परिचित नेता इसमे पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे । इसमे, ऐसी आशा के वाता- 
वरण में सभी प्‌वे-परिचित व्यक्तिया के जैल चले जाने से मुझे एक अनिदिष्ट-मी 
बेदना हो रही थी। इतने काम-काज के बीच ज्यों ही थोड़ी-सी फुरसत मिल 
जाती थी त्यों ही अक्सर मन में यह बात कसकने लगती थी कि आज वे लोग क्‍यों 
हमारे साथ नही है। उन आनन्द को उस समय सभी के साथ न लूट सकने से 
जब-तब उनका वह बिच्छेद प्राणों को बहुत ही सताने लगता था। 

कलकत्ता-विभाग के एक सुप्रसिद्ध नेता, श्रीयुत यतीन्द्रनाथ मुखोपाप्पाय, 
इन्ही दिनों काशी आए । विप्लव-युग के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच इनका स्थान 
बहुत उच्च है | इतिहास में यह अक्सर देखा जाता है कि जब कोई नया आन्दोलन 
समाज अथवा राष्ट्र के आम व्यवहार के विरुद्ध स्तिर उठाता है तब जो लोग वंसे 
आन्दोलन के प्राण-स्वरूप होते हैं उनका चरित्र अनन्य-साधारण हुए बिना वह 
आन्दोलन कारगर नहीं हो सकता । इसी से जिस समय कोई सम्प्रदाय राज-रोष 
में दरघध किया जाता है अथवा समाज के निग्रह में पीसा जाता है उस समय भी 
उस सम्प्रदाय के व्यक्तियों के चरित्र में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य रहती है। 
यही कारण है कि ऐसे सम्प्रदायों की मदस्य-संख्या स्वल्प होते हुए भी समाज पर 
उनका प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ता । विप्लव के विगत इतिहास से भी इस बात 
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की सचाई सिद्ध हुई है। यतीन्द्र बाबू ऐसे ही सम्प्रदाय के प्राणं-स्वरूप थे और 
कई विभिन्‍न सम्प्रदायों पर उन्होंने अपने चरित्र-बल से अपना सुदृढ़ आधिपत्य 
जमा लिया था। 

विप्लव का काम-काज बहुत ही गुप्त रीति से करना पड़ता था। भारत के 
विभिन्‍न स्थानों में विप्लव के लिए भिन्‍न-भिन्‍न कितने ही दल बन गये थे | उन 
सब का शायद अब तक भली भाँति पता भी नही लगा । शक्तिशाली महापुरुषों 
की स्वग्राही प्रतिभा का आश्रय न मिलने से ये दल एक विज्ञाल सगठन मे 
संगठित न हों सके । वे अलग-अलग ही रहे। इन छोटे-छोटे स्वतन्त्र दलों का 
होना भला हुआ या बुरा, यह कहना कठिन है। 

इन विभिन्‍न दलो को सम्मिलित करके एक विराट दल के रूप मे परिणत 
करने का उद्योग बहुत दिनो मे किया जा रहा था किन्तु कोई शक्तिशाली नेता न 
रहने से किसी भी दल ने दूसरे दल में मिलकर अपनी स्वतन्त्रता खो देना स्वीकार 
नही किया । इन दलों के मुखिया लोग ही अक्सर इस कारण कि वे अपने-अपने 
दलों पर अपना साधारण आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे ऐसे मिलन के 
विरोधी थे। “मनुष्य सहज ही पराई अधीनता स्त्रीकार करने को तैयार नही हो 
जाता, परन्तु फिर भी सचमुच शक्तिशाली पुरुष के आगे उसे माथा झुकाना ही 
पडता है।' जिस समय किसी अभिनव जादर्श अथवा अद्भूत काये की प्रेरणा से 
मनुष्य जाग पड़ता है उस समय व्यक्तिगत अहकार की ये सारी तुच्छताएँ और 
स्वार्थपरताएँ सिर नही उठा सकती । 

यतीन्द्र बाबू का नेतृत्व इस ढग का था कि इसके प्रभाव से बंगाल के बहुत-से 
छोटे-छोटे दल एक में मिल गये थे । यद्यपि यतीन्द्र बाबू कोई धुरन्धर विद्वान नही 
थे किन्तु इनके चरित्र के प्रभाव से बहुतेर शिक्षित युवकों ने इन्हें आत्मसमपंण कर 
दिया था । इनमे जैसा अतुल साहस था वंसे ही इनके प्राण भी उदार थे। इनके 
चरित्र-बल की बाते बंगाल के विप्लवपन्थी लोगो को भलीभाँति मालूम है। 
किन्तु इनके द्वारा इन भिन्‍न-भिन्‍न दलो का एक सूत्र में आबद्ध होना उसी दिन 
सम्भव हुआ जिस दिन कि पजाब मे गदर होने की तैयारी के समाचार से एक 
नये काम की प्रेरणा ने उन सबको उतावला कर दिया था। फिर भी, इस मिलन- 
कार्य में यतीन्द्र बाबू का चरित्र बहुत ही सुन्दर रूप में प्रकट हुआ है। क्योकि 
दल के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों में कुछ इने-गिने ही आदमी नथे, और इन 
सबका स्वभाव और चरित्र भी मामूली आदमियो के स्वभाव और चरित्र ज॑ंसा 
नही थः, अत: उन सबके मन पर आधिपत्य कर लेना कुछ मामूली शक्ति का काम 
नही है । 

सच तो यह है कि बंगाल मे इस समय विप्लव का उद्योग करने वाले दो ही 
दल थे । इनमें से एक के मुखिया यतीन्द्र बाबू थे । दूसरे दल के दो भाग किये जः 
सकते हैं, एक बंगाल के बाहर काम करता था और दूसरे ने बंगाल के भीतर ही 
अपना कायेक्षेत्र बना रक्खा था। बंगाल के बाहर की कुल ज़िम्मेदारी रासबिहारी 
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को दी गई, किन्तु बंगाल के भीतर जो काम हो रहा था उसका भार किसी एक 
व्यक्ति पर नथा। 

यतीन्द्र बाबू काशी इसलिए बुलाये गए थे जिसमें कि सारा उतर भारत एक 
सूत्र में और एक सुर में कर लिया जाए। इस प्रकार पंजाब के सीमान्‍्त प्रदेश से 
लेकर पूर्व बंगाल और असम की सीमा तक समूचा देश एक संगठन में रहकर 
विप्लव के लिए तैयार ही था। पंजाब के सिपाही इस ममय कुछ कर दिखाने के 
लिए ऐसे उतावले हो गए थे कि अब किसी भी तरह “इन्हें शान्त न रखा जा 
सकता था। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार इन्हें संयत कर देना अच्छा हुभा 
या बुरा, क्योंकि यदि हम लोगों की रोक-टोक न रहती तो पंजाब में अवश्य ही कुछ 
न कुछ भीषण घटना हो जाती | कौन कह सकता है कि उसका फल क्‍या और 
कंसा होता ? हम लोगों ने उनकी जल्दीबाज़ी को इसलिए रोका था कि सारा 
देश एक मत से विप्लव के ताण्डव-नृत्य में सम्मिलित हो जाय । 

मालूम नहीं कि यतीन्द्र बाबू के काशी आने का हाल सरकार को कुछ ज्ञात 
हुआ था या नहीं, ओर यदि हुआ था तो कितना ? अतः मुझे यह स्पष्ट करना 
चाहिए कि यहाँ पर इस बात का उल्लेख मैंने किसलिए क्रिया है। क्योंकि यहां 
तक मैंने जो कुछ लिखा है उसमें एक भी गुप्त बात प्रकट नहीं की गई है, यहाँ*तो 
मैंने उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है जिन पर कि षड़यन्त्र-सम्बन्धी मुऋदमों 
में प्रकाश पड़ चुका है और जो अदालतों में प्रमाणित हो चुकी हैं। कुछ बातें तो 
ऐमी भी हैं,जिन्हें सरकारी पक्ष ठीक-ठौक नहीं जानता, इसीलिए इन घटनाओं 
को भी मैंने छोड़ दिया है । क्योंकि उन घटनाओं को सिद्ध करने योग्य उपयुक्त 
प्रमाण इस समय तक सरकार के पास नहीं हैं। जिन घटनाओं के प्रकट होने से 
किसी पर तनिक भी आँच आने की सम्भावना नहीं है और जिन्हें सरकार तो भली 
भाति जानती है किन्तु हमारे देशवासी जिनके अत्यन्त अस्पष्ट आभास के सिवा 
और कुछ भी नहीं जानते, 'गी ही घटनाओं का वर्णन मैं अपनी लेखन-शक्ति 
क्षीण होते हुए भी करना चाहता हुँ। विगत युद्ध के समय भारत में जो षड़यन्त्र- 
सम्बन्धी मुकदर्म हुए थे उनक्री सुनवाई अधिकतर जैलों में हुई थी, उन मुकदमों 
का कच्चा हाल जनता को प्राय: मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस और न्याय- 
कर्ता को जिस बात का प्रकाशन पसन्द न होता था, फिर वह भले न्यायकर्ताओं 
के सामने प्रमाणित हो चुकी हो उसका समाचार प्रकाशित न क्रिया जाता था । 
इन कारणों से वे घटनाएँ बहुतों के लिए बिलकुल ही नई होंगी । मैं सिर्फ यही 
चाहता हूँ कि जो बातें सरकार तक पहुँच गई हैं उनसे जनता भी परिचित हो 
जाय। जो सचमुच एक दिन देश में हुआ था और जिसको जान लेने से अपनी 
शक्ति-सामर्थ्य का ज्ञान हो जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि किस 
जगह हमारी दुबंलता थी, कहाँ हमने दुबंद्धि का परिचय दिया था, और किस 
स्थान पर हमारे मन की संकीणंता तथा काये की त्रुटि प्रकट हुई थी--अतए व ही 
उन घटनाओं पर मैं ,-'संकोच होकर प्रकाश डालना चाहता हूैँ। इससे हमारा 
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भला ही होगा, बुराई तनिक-सी भी न होगी। देश में विप्लव की जंसी प्रचण्ड 
तेयारी हुई थी उसमे छिपाने की अब कुछ भी आवश्यक ता नही है। मैं तो चाहता 
हैँ कि देशवासियों को उसका रत्ती-रत्तो-भर हाल मालूम हो जाय। मेरी पुस्तक 
पूर्ण होने पर देशवासियों को मालूम होगा कि गदर की तैयारी कुछ इने-गिने लडफ़ों 
ओर नवयुवकों के मन की लहर ही न थी, और न इसकी तैयारी ही कुछ ऐसे 
अव्यवस्थित रूप में हुई थी जेसाकि रोलट रिपोर्ट मे प्रकट किया गया है। रौलट 
रिपोर्ट तो लिखी ही इस दृष्टि से गई है कि भारतवामियों को आत्मशक्ति पर 
विश्वास न होने पावे, अतः उममे घटनाओं का वर्णन इस ढग पर किया गया है 
जिससे कि सरकार की दमन-नीति को सहायता मिले । इस रिपोर्ट में बहुत-सी 
बातें बढाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमे यह बढावा बिलकुल तुच्छ विषयों को 
दिया गया है और यह काम इस ढंग से किया गया है जिससे कि विप्लववादी लोग 
देशवासियों की नज़र मे हास्यास्पद जँचें। फिर ऐसी खास-खास बातें बड़ी सफाई 
से दबा दी गई हैं कि जिनके प्रकट होने से देशवासियों के मन में आशा का सचार 
हो सकता है । रौलट-रिपोर्ट पढने सै यह हगिज नही मालूम हो सकता कि किनने 
समय से, बडी सावधानी के साथ बहुत ही धीरे-धीरे कितने नर-रत्न किस प्रकार 
इकटरठे किये गए थे, फिर कितने दु खो और कष्टों के बीच होकर, कितने भीतरी- 
बाहरी कष्टो की कसौटी पर कसे जाकर कितनी नीरव वीरताओ की महिमा से 
मण्डित हुए इन नर-रत्नो की माला गूंथी गई थी । मुझे तो इसी बात का दुख 
है कि उन सारी बातों को उपयुक्त रूप मे प्रकट करने योग्य शक्ति मुझमें नही है, 
नथापि जैसा मुझसे बनता है, करता हूँ । 

बहुत-से लोग यह भी सोच सकते है कि इस प्रकार सारी बाते प्रकट कर 
देना (मानों ये बातें अभी तक गुप्त है! ) सरकारी पक्ष को दमन-नीति का 
प्रयोग करने के लिए और अधिक मौका देना है। किन्तु इसके उत्तर मे मुझ यही 
कहना है कि विप्लव की जो आग एक दिन सिर्फ बगाल के एक प्रान्त की सीमा 
के ही भीतर थी उसी की अग्निशिखा सोलह-सत्तरह वर्ष की दमन-नीति का 
ईंघन पाकर रावलपिण्डी और पेशावर तक फैल गई थी, अतएव जो लोग इस 
दमननीति की जड़ उखाड़ना चाहते हो उनसे मेरा यही कहना है कि क्पया 
विगत युग के विप्लव की तैयारी के प्रयत्न को मज्ञाक में उडाकर नाचीज न 
कहिए या उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार मत कीजिए, प्रत्युत सरबार को 
भली भांति समझा दीजिए कि देश की सच्ची आकांक्षा को दबाने का उद्योग क२ने 
से, अथवा वैध आन्दोलन का विकास होने के लिए मौका और समय न देने से, 
इस प्रकार गुप्त-प्रलयाग्नि का उत्पन्न होना अनिवार्य है । बंध प्रकाश्य आन्दोलन 
की अपेक्षा छिपकर विप्लव का उद्योग करना कम शक्तिशाली नहीं जान पड़ता 
है । इंग्लेड मे प्रकाश्य आन्दोलन करने का सुभीता रहने के कारण -फिर वह 
आन्दोलन कितना ही उग्र क्यों न हो--वहाँ गुण्त रूप से विप्लव का उद्योग उतने 
ही परिमाण में नही किया जाता जितने परिमाण में कि फ्रांस अथवा यूरोप के 
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अन्यान्य देशों में किया जाता है। मरणोन्मुख जाति ही दमनास्त्र से वश में कर 
जी जाती है किन्तु विकासोन्मुख जाति के आत्मप्रकाश करने के उपायों को किसी 
भी दमनास्त्र द्वारा व्यथं नही किया जा सकता। आज यह बात, क्‍या सरकार 
और क्या भारत की जनता, सभी को अच्छो तरह जाननी चाहिए । 

यतीन्द्र बाबू अब इस लोक में नही हैं, इसी से उनकी बात प्रकट करने में 
मुझे शिक्षक नहीं हुई । शायद हमारे देशवासियों को ठीक-ठीक मालूम नही कि 
इप समय हम लोग सारे उत्तरी भारत में एक दिल से और एक ही उद्देश्य के 
लिए काम कर रहे थे; और शायद बंगाल के विप्लवकारी दलों को भी इसका 
सोलहों आने पता न था। 

यतीन्द्रबाबू का विशेष रूप से अनु रोध था कि इस विप्लव के लिए निर्घारित 
दिन इतना पीछे हटा दिया जाए जिससे कि बंगाल में पहुँचने पर उन्हें कम 
से कम दो महीने का समय मिले और इस बीच वे कुछ रुपये-पंसे भी जमा कर 
सके । उन्होंने बार-बार कहा कि बिना हाथ में काफ़ी धन किए इस काम में 
कदना ठीक नहीं। किन्तु उनकी इस “काफ़ी” की धारणा की सीमा बड़ी लम्बी- 
चौड़ी थी। उतने अपरिमित द्रव्य का थोड़े समय में संग्रह किया जाना भी 
असाध्य काम था। इस बात को अन्त में यतीन्द्रबाबू ने स्वीकार कर लिया था किन्तु 
इस ओर की दशा को वे ठीक-ठीक समझ न सकते थे । उस समय पंजाब के 
सिपाही बहुत ही अधीर हो रहे थे। इसका एक कारण यह अनिश्चय को स्थिति 
थी कि वे न जाने किस दिन पदिचिम के रणक्षेत्र में भेज दिये जाएँ। इसके सिवा 
भारत के विभिन्‍न सैनिक-दलों को भी लगातार एक छोर के स्थान से दूसरे छोर 
के स्थान में बदलकर भेज दिया जाता था । इसी लिए, अनुकूल दक्षा में न रहने 
दिये जाने पर, यदि उन सैनिकों को सुदूर दक्षिण की किसी छावनी में भेज दिया 
जाय तब तो उनकी सारी आशाओं पर पाला पड़ जायगा । ऐसे ही अनेक कारणों 
से पंजाब के सिपाहियों को शान्त रखना तो कठिन हो ही गया था, साथ ही हमें 
भी यह बड़ा खटका था कि विप्लव के लिए तैयार किये गए सेनिक कही अन्य 
न भेज दिये जाएँ। इन कारणों से हम लोग यतीन्द्रबाबू के अनुरोध को न मान 
सके हम लोग भी कुछ-कुछ उतावले हो गये थे कि ऐसा बढ़िया मौका किसी 
कारण हाथ से न निकल जाय । इसी से एक ओर तो हम सिपाहियों को शान्त 
रखने का उद्योग कर रहे थे और दूसरी ओर ऐसी तैयारी में लगे हुए थे जिससे 
कि देश-भर मे एक-जी होकर कुछ कर दिखाया जाय। साथ ही यह भी ध्यान 
रक्‍्खा गया था कि इस काम में वृुथा विलम्ब न होने पाये । यतीन्द्र बाबू से भी ये 
सारी बातें समझाकर कही गईं और लाचारी से उन लोगों को भी हमारे साथ 
ही साथ समान भाव से कदम बढ़ाना पड़ा । 

यह हम बहुत दिनो से समझते थे कि अपढ़ जनता को उभाड़ देना कुछ 
कठिन काम नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ हम यह भी जानते थे कि सिर्फ 
जनता को भड़का देने से ही हमारी कार्य-सिद्धि की आशा विशेष रूप से नहीं है। 


काशी केन्द्र की कहानी / 89 


इसी से हमने इस कार्य की और विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया था। हम लोगों 
का विचार था कि पहले देश के शिक्षित युवकों को सम्मिलित करके एक विराट 
देशव्यापी संघ का संगठन कर लिया जाय और फिर उसके बाद यदि देशी फौजों 
को अपने भाव की दीक्षा दी जा सके तभी विप्लव की नींव पक्‍की होगी परन्तु 
इस तैयारी के साथ-साथ हम लोगों ने विदेशियों से कुछ भी सम्पक नहीं रक्‍्खा 
और गदर के उद्योग में यही बड़ी भारी भूल थी। कई मतंबा यह विचार भी 
हुआ था कि इस तैयारी के साथ-साथ अधिक परिमाण में अस्त्र-शस्त्रों के मेंगाने 
का भी बन्दोबस्त होना चाहिए; किन्तु नेता लोग इस ओर से उदासीन थे । वे 
कहते थे कि वह समय अभी दूर है । किन्तु जब समय आया तब फिर न इसका 
बन्दोबस्त करने को समय रहा और न कोई ज़रिया ही मिला । सारे देश में तो 
नहीं, किन्तु बंगाल और पंजाब में युवकों का जो संध बनाया गया था उसकी 
व्यापकता कुछ कम न थी किन्तु इस संघ का विकास और परिणति बंगाल में 
जैसी हुई थी वैसी और कही भी नही हुई | व्यक्ति के भीतरी गठन और कुछ 
समय-व्यापी साहुचयं के फल से यह संघशक्ति ज॑सी प्रस्फूटित होती है वैसी और 
किसी तरह नही होती। यही कारण है कि सच्ची संघशक्ति बगाल में ही गठित 
हुई थी, क्योकि पंजाब में जो विप्लव की तेयारी हुई थी उसका तो सारा ही 
बन्दोबस्त खासकर उन धसिक्‍खों ने ही किया था जो कि अमेरिका-प्रभूति देशों से 
लौटकर भारत में भाए थे। इन विदेश से आये हुए सिक्‍खों के साथ देश का वसा 
घना हेल-मेल न था, और फिर इस दल का संगठन भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
कुछ काल-ब्यापी साहचययं से नही हुआ था। देशवासी लोग भी उनकी ओर से कुछ 
लापरवाह थे, किन्तु बंगाल की जनता बगाल के दल से इतनी उदासीन नही थी । 
इसके सिवा यह बात भी है कि जिन व्यक्तियों के सहयोग से सघ संगठित होता है 
उनके मन और प्राणों मे आदर्श की प्रेरणा जितनी गम्भीर होगी और उस आदर्श 
का ठाठ जितना ऊँचा बाँधा जायगा उसी परिमाण में सघ भी शक्तिशाली होगा । 
इस दृष्टि से बंगाल के बाहर का कोई भी संघ बंगाल की सघशक्ति के समान शक्ति- 
शाली न था,-बंगाल मे भिन्‍न-भिन्‍न आदर्शों के घात-प्रतिघात की क्रीड़ा जेसे 
अभिनव रूप में देख पड़ी, वंसी बगाल के बाहर देखने मे नही आई । हमारी इस 
विप्लव की तैयारी के साथ भारत के जातीय जागरण का भिन्‍न-भिन्‍न ओर से क्या 
सम्बन्ध था, और विप्लववादियों के व्यक्तिगत जीबन में वह किस प्रकार प्रति- 
फलित हुआ था, इपकी चर्चा वहाँ होगी जहाँ बंगाल का वर्णन किया जायगा। 
इसका प्रधान कारण यह है कि उस आदर्श के द्वन्द्र का जेसा अनुभव मुझे बंगाल 
मे हुआ है वेसा अन्यत्र नहीं हुआ, और यहाँ तो मै मुख्य रूप से बंगाल के बाहरी 
प्रदेश के आन्दोलन का वर्णन कर रहा हूँ । बगाल के बाहर तो हम लोग प्रधान- 
तया विप्लव की तंयारी की मामूली बातों में ही लंगे हुए थे किन्तु बगाल में मानो 
भारत के वास्तविक जातीय जागरण के लिए-+-क्या धर्म, क्या कम, क्या साहित्य 
और बया सामाजिक आचार-विचार--सभी कामों में हम लोग लगे हुए थे । 
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अन्यान्य प्रदेशवालों को फ़ौजों में भर्ती होने का जेसा सुभीता रहता आया 


है वैसा सुभीता यदि बंगाल में बंगालियों को होता तो वहाँ न जाने कब का गदर 
मच गया हांता । किन्तु इस समय में, पंजाब में जिस फुर्ती से विप्लव की तैयारी 


हो रही थी, उसको देखते हुए हम लोग सोचते थे कि बंगाल न जाने इस समय 
किस प्रकार विप्लव में शामिल होगा । बंगाल के पिछले युगे के कलंक का स्मरण 
होने से मेरे मन को बड़ा कष्ट होता था। यही कारण था कि बंगाल में जाकर 
काम करने की इच्छा होती थी । इससे यतीन्‍्द्र बावू वगरह जब बंगाल को वापस 
चले गए तब वहाँ जाने के लिए मैं विशेष रूप से उत्सुक हुआ, किन्तु दादा इसके 
लिए किसी प्रकार राज़ी न हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं तो पंजाब जाएँगे और 
मुझे बंगाल और पंजाब के मध्य के देश में रहकर उक्त दोनों प्रदेशों की का रंवाई 
का सिलसिला जोड़े रखना होगा। इमसे मन मारकर मुझे काशी में ही रहना 
पड़ा । 
इसी समय बंगाल में मोटर-ड़््ती का आरम्भ हुआ और थोड़े ही समय 
में कई जगह डाके डाले गए और इस तरह बहुत-सा धन संग्रह किय। गया । इन 
घटनाओं के कुछ ही दिन पहले रोडा कम्पनी के यहाँ से पचास मोज़र पिस्तौनों 
और पचाम हज़ार के लगभग टोंटों की चोरी हो गई । अब तक बंगाल में 
विप्लव की तैयारी का कार्यक्रम दो-एक दलों में ही आबद्ध था। यतीन्द्र बाबू थे 
तो खासे कार्य-कुशल किन्तु अब तक कुछ-कुछ खाली रहते थे । इससे अन्यान्य 
दलों का भी कुछ भी काम-काज न होता था। इस वार यतीन्द्र बाबू के पूर्ण 
उद्यम से काम में जुटते ही बंगाल में बड़े सपाटे से काम-काज होते लगा । उनके 
इस नये आत्म-प्रकाश को देखकर हम लोगों को बड़ा ही हषंपृर्णं अचरज 
हुआ । 
इधर रासबिहारी भी पंजाब को रवाना हुए । उन्हें गिरफ्तार करा देने के 
लिए साढ़े सात हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रासबिहारी को 
गिरफ्तार न कर सकने के कारण सरकारी पक्ष की कार्य-कुशलता में बद्दा लग 
गया था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार ने कुछ उठा न रक्‍्खा 
था। एक ओर तो वह प्रबल प्रतापशाली ब्रिटिश राजशक्ति थी जिसको अपार धन- 
बल और लोकबल प्राप्त है, जो इतने बड़े घुनियन्त्रित राज्य की चालक है, देश के 
एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जिसका अदभुत संगठन (0788॥89- 
(0॥) है, और जिसके जासूस-विभाग की होशियारी की तुलना रूस के सिवा 
एशिया में किसी से भी नहीं हो सकती, और दूसरी ओर था भारत का हमारा 
यह दरिद्र विप्लव दल---इतना दरिद्र कि एक दिन रासबिहारी ने हम लोगों से 
कहा कि “मुझे अंग्रेज़ों के हवाले करके साढ़े सात हज्जार रुपए वसूल कर लो ।' 
इस दल के साथ देशवासियों की आन्तरिक सहानुभूति तो थी किन्तु वे डर के मारे 
किसी भी तरह उसकी सहायता करने को तैयार न थे, और फिर इस दल के नेता 
समाज में बिलकुल ही अपरिचित थे, सौ बात की एक बात तो यह है कि ये लोग 
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बिलकुल ही असहाय थे, इनका एकमात्र बल और भरोसा था केवल अपना 
असीम विश्वास तथा चिन्त की अद्भुत दढता; किन्तु अपने घर मे ही ये अपने 
स्वदेशवासियो मे उपेक्षित थे। ऐसे दो दलो के असम द्वन्द्र मे विप्लब-दल ने 
बहुत दिनो तक केवल आत्मरक्षा ही नही की थी, बल्कि उसने अग्रे / ररकार 
को भी कितने ही नाव नचा दिए थे और इस प्रकार भग्रेजी साम्राज्य की प्रबल 
दाक्ति जो रासबिहारी को गिरफ्तार नही कर सकी इसका प्रधान कारण था 
हमारे सघ री व्यापकता और बहुत बढ़िया बन्दोबस्त । उपयुक्त शक्तिशाली सुनि- 
यन्श्ति सघ न होता तो रासबिहारी को बचा लेना कदापि सम्भव न होता । 
इसमे सन्देह नही कि इतने पर भी रासबिहारी का कु 'लता और उनका भाग्य 
कुछ कम सहायक नहीं हआ। कितने ही भीषण «7: के अवसरो पर वे उनमे से 
सहज ही बच निकले थे । अब उन बातो का खयाल होने से ही देह मे रोमाच हो 
आता है। ःसे भगवान्‌ को विशेष कृपा के सिवा और क्‍या कहा जाय ! इन सब 
बातो का वर्णन दमरे भाग में होगा । केवल रासबिहारी ही इस प्रकार अपने को 
छिपाने म॑ सफब न हुए थे, अपितु और भी कितने ही युवक उसी समय से, तथा 
इसके पश्चात भी प्रबल प्रतिद्वन्द्ती की सारी शक्ति वो व्यर्थ करके तीन-चार वर्ष 
तक-- कोई -कोई तो इससे भी अधिक समय तक-- छिपे रहने मे समर्थ हुए थे। 
दि उन छिपे हुए लोगो का रहस्यपृर्ण इतिहास लिखा जाय तो भारत के साहिय 
को एक नई सम्पत्ति प्राप्त हो । 

रासबिहारी रात की गाडी से दिल्‍ली होते हुए पजाब को रवाना हुए। इस 
समय से प्राय. हर वक्‍त हम लोगो मे से कोई-न-कोर्ईड रासबिज़ारी के साथ-साथ 
रहता था । दिल्‍ली पहुँचने तक कोई खास घटना नहीं हई | गाडी जिस समय 
दिल्‍ली स्टेशन को पीछे छोडकर आगे जढने जगी उद्द *'-मय रामबिहारी ने अक- 
स्मात्‌ देखा कि उनके छोटे से डिब्बे मे उन्हीं ५। पहचान वा खुकिया पुलिस का 
दारोगा बैठा हुआ है। उस समय रासबिहारी के मर की जो दया हुई होगी उसकी 
हमे कल्पना से ही जान लेना चाहिए। जो हो, सौभाग्य से उस रात को वें अपने 
सिर पर टोपी लगाय रहने की बदौलत साफ बच गए, और अगला स्टेशन आने 
पर वे उस डिब्बे सेनिकल१ र दूसरे डिब्बे मे जा बंठे, किन्तु गए वे उसी गाडी से; 
हसी से समझ लीजिए कि उनमे कितना साहस था । दस प्रकार बडी शान्ति से, 
किन्तु दृढता के साथ, रासबिहारी सब बातो को जानते रहने पर भी दहकती हुई 
आग मे कद पडे । वें अमृतसर पहुँच गए। 

इघ युक्‍तप्रदेश, बिहार और बगाल की भिन्त-भिन्‍न छावनियो में हमारे 
आदमियो ने अपना आना-जाना आरम्भ कर दिया ! थोढे ही दिनो मे पंजाब से 
करतारसिह तथा और भी कई सिक्‍्ख पजाब का समाचार लेकर काशी आए। 
उस समय उत्तर भारत की तमाम कछावनियो का हाल हमने मालूम कर लिया 
था। सब स्थानो का समाचार मिलने पर समझ में आ गया था कि उस समय देश 
में गोरी सेना बहुत ही थोडी थी और जितने गोरे थे भी, वे निरे रग्हूट थे। टेरी- 
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टोरियल सेना के छोकरों और दुबले-पतले लम्बे नौजवान सिपाहियों को देखकर 
हम लोग चाहते थे कि अब बहुत जल्द हमें शक्ति की जाँच करने का मोका मिल 
जाय। उन दिनों समूचे उत्तर भारत की दो-तीन बड़ी-बड़ी छावनियों और 
काबुल के सीमान्त देश के सिवा कहीं भी तीन सौ से अधिक गोरे सिपाही न थे 
बड़ी-बड़ी छावनियों में भी इनकी तादाद एक और दो हज़ार के बीच में थी। 
भिन्‍न-भिन्‍न छावनियों में जितने अस्त्र-दस्त्र थे उनकी सहायता से कम-से-कम 
वर्षभर तक तो मज़े में युद्ध जारी रकक्‍्खा जा सकता था। हम लोगों ने उन सब 
बातों का रत्ती-रत्ती पता लगा लिया था जिनका कि लभ सकता था । जैसे-- 
किस रेजिमेंट में कितने वाक्स राइफलें हैं ? कारतूसों के कितने बक्स हैं ? भेग- 
जीन पर किनका पहरा रहता है और कसा पहरा रहता है ? इत्यादि । हिन्दुस्तानी 
फ़रौजों की मानसिक दशा उस समय बहुत ही खराब थी । उन्हें हर घड़ी यह 
खटका बना रहता था कि बस अब यूरोप जाने क, हुक्म होता ही है।जो दम 
गुज़रता था ग़नीमत समझा जाता था। छावनियों में पहुँचते ही हमारे युवकों का 
सिपाही लोग बड़ा आदर-सत्कार करते और बड़े आग्रह से उनकी बातें सुनते थे 
एक बार एक युवक किसी छावनी में गया; तब उसी दिन, रात को वहाँ सिपाहियों 
की बैठक हुई। उस बंठक में बड़े ओहदेदारों के सिवा और सभ .सपाही एकत्र 
हुए, उस विदेश से आये हुए युवक की बातें उन लोगों ने बड़े आग्रह से सुती । 
अन्त में उन लोगो ने कहा कि इस विद्रोह में हम लोग अगुआ न बनेंगे; हाँ, हम लोग 
ऐसा ज़रूर करेंगे जिसमें विप्लव के समय हमारे हाथ से मेगज्ीन न निकल जाने 
पाए, जब गदर सचम॒च मच जाएगा तक हम भी उसमें शामिल हो जाएँगे । 

काशी की रेजिमेंट में मैं ओर भी कई बार गया था। इम रेजिमेंट मे दिल्ला- 
सिंह के सिवा और सभी अच्छे आदमी थे। वे लोग सचमुच देश के भले के लिए 
विप्लव में शामिल होने को तैयार थे। दिल्लासिह ने एक दिन हम लोगों से पूछा 
--“बाबू, देश के स्वाधीन हो जाने पर क्या हम लोगों को कुछ जागीर या माफ़ी 
वगरह मिलेगी ?” एक दिन गनकाटन ले जाकर उसे हम लोगों ने अपनी करामात 
दिखलाई और कहा कि देखो यह मामूली रुई नहीं है, इसमें आग छते ही किस 
प्रकार भक से सारी की सारी जल उठती है, तनिक-सी भी बाकी नही रहती । यह 
लीला देखकर वे लोग अचरज करते थे। इस प्रकार हम लोग कई तरह से दिलला- 
सिंह और उसके अनुयायी साथियों को अपने मत में लाने की कोशिश करते थे। 
इस रेजिमेंट के कुछ आदमियों से बाद को मेरी भेंट हुई । उन्होंने बड़े भक्तिभाव 
से माथा झुकाकर मुझसे बातचीत की थी। इनमें एक सिपाही की उम्र पचास 
से ऊपर थी। उसने मुझसे कहा--बाबू मेरे साथ जान-पहचान वाले अब कोई 
भी जीवित नहीं । एक मैं ही रह गया हूँ । सो मेरा समय नज़दीक है। बाबू अब 
मैं मौत में नहीं डरत।, तुम्हीं मेरे गुरुहों गए, क्योंकि दुनिया के झमेलों से मेरे 
चित्त जो हटाकर तुम्ही ने भगवान्‌ की ओर कर दिया है। 

हितनी ही रजिमेंटों में हमारी पहुँच हो चुकने पर उनकी अन्य स्थानों में 
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श हो गई। इससे यह हुआ कि हमारे कार्य का प्रचार देश में बहुत दूर तक 
गया। 

रेजिमेंटों के प्रचार करने के अलावा इसी समय हमने देहात में जाकर वहाँ 
की जनता मे भी अपनी रसाई करने की कोशिश की । युक्तप्रदेश में कुछ ऐसे गाँव 
हैं जहां केवल ठाकुरों की ही बस्ती है। ऐसे अनेक केन्द्रों में अंग्रेडों की फ़ौजों के 
लिए रगरूट चुने जाते थे । युकतप्रदेश और पंजाब के अपढ़ लोग बंगाल की 
ब्धिक्षित जनता की भाँति नहीं हैं। एक तो वे बंगालियों की अपेक्षा शरीर से 
बहुत कुछ बलवान हैं, दूसरे अपने-पराए गय॑ का स्मरण इनमें अब तक यथेष्ठ 
परिभाण मे बना है। ये अपढ़ हैं सही, किन्तु राजनीतिक संस्कार इनमें अत्यन्त 
प्रबल हैं । बंगाल की जनता ओर शिक्षित सम्प्रदाय की अपेक्षा भी यहाँ वालों मे 
अपने धर्म पर बहुत अधिक प्रीति ओर मोह है। सुयोग्य नेता की अधीनता मे 
परिचालित किए जाने से ये अशिक्षित लोग एक बार असम्भव को भी सम्भव कर 
सकते है । 

इन लोगो में भी हमारा आना-जाना होने चगा था और इन लोगों से भी 
हमको कुछ कम आश्याजनक उत्तर नमिला था । 

इधर रासबिहारी भो पजाब मे सैनिकों से मेल-मुनाकात करने लगे | वे जिस 
मकान में रहते थे उसमे किसी से भी मेंट न करते थे । दूसरों से मिलने-जुलने के 
लिए दो-तीन मकान बिलकुल अलग थे । सिपाहियों से वे ऐसे ही एक अलग मकान 
में मिला करते थे। इस समय के लाहौर के दो सैनिकों का जो हाल मैंने सुना 
है वह सदा स्मरण रखने योग्य है। एक का नाम लछमनसिह था । दूसरा सिपाही 
मुसलमान था, उसका नाम मुझे याद नही । ये दोनो ही हवलदार थे। सिपाहियों 
पर लछमनसिह का खासा प्रभाव था, इस रेज़िमेंट के एक सिपाही से बाद में 
अण्डमन मे मेरी बातचीत हुई । उससे पता चला कि लछमनर्सिह ने बहुत पहले 
से अपनी रेजिमेट मे एक छोटा-सा दल बना रखला था । वे बीच-बीच मे अक्सर 
एकत्र होते थे । उस समय सिक्‍ख ध्म-सम्बन्धी उुस्तरक पढ़ी जाती थी और अनेक 
विषयों पर चर्चा इत्यादि होती थी। कई बार इसकी खबर पाकर रेजिमेट के 
अंग्रेज हाकिम इसे रोकने का हुक्म दिया करते थे। इस प्रकार बीच-बीच में बन्द 
होकर भी यह कार्य छोटे रूप में कई वर्ष से लगातार होता चला आ रहा था। 
रेजिमेट के सभी लोग लछमनसिह को बड़ा धर्मात्मा और उन्नत चरित्र का पुरुष 
समझते थे । लछमन सिंह को फाँसी का हुक्म हो चुकने पर जब मुसलमान हवलदार 
की जान बरूद देने का लालच देकर सरकार की ओर से कुछ गप्त बातों की टोह 
लेने की कोशिक्ष की गई और उससे कहा गया कि तुम एक काफ़िर के साथ-साथ 
फाँसी पर चढना कंसे पसन्द करोगे, तब उस वीर देशभक्त मुसलमान हवलदार 
ने बड़ा ही बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा--“अगर मैं लछमनरसह के साथ- 
साथ फाँसो पर टाँगा जाऊं तो मुझे बहिइत मिले ।” उनको भी फाँसी हो गई। 

विद्रोह का निदिष्ट दिन जितना ही समीप आने लगा उतना ही हम लोगों 
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को लटका होने लगा कि क्या हम लोग पार पा जाएंगे / इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी 

को क्या हम लोग ले सकेंगे ?” विप्लव के लिए जैसी तैयारी करने की तरकीब 
हमें सूझ पडती थी उसमें तो हम लोगों ने कोई कसर रखी नही, किन्तु फिर भी 
उस बहुत जल्द आनेवाले दिन के विचार से ही शरीर थर्रा जाता था। पंजाब 
जाने से पहले दादा भी कई बार यही बात कह चुके थे । 

अंसल में हम लोग यह चाहते थे कि एक दिन एकाएक---बिना किसी को 
अपनी इच्छा बतलाए---उत्तर भारत की छावनियों में तमाम अंग्रेज़ी सैनिकों पर, 
एक ही दिन और ठीक एक ही समय, एकदम हमला कर दिया जाय और उस रेल- 
पेल के वक्‍त जो लोग हमारी शरण में आ जाएं उन्हें क़ैद कर लिया जाए। विद्रोह 
रात के वक्‍त शुरू किया जाय और उसी दम शहर के तार इत्यादि काटकर 
अंग्रेज बालण्टियरों तथा तगड़े पुरुषों को क़द में डाल दिया जाय और फिर 
खज़ाना लूट करके जेल से कंदी रिहा कर दिये जाएँ । इसके पश्चात्‌ उस शहर का 
इन्तज़ाम अपने चुने हुए किसी योग्य पुरुष को सौपकर तमाम बलवाइयों का दल 
पंजाब में जाकर एकत्र हो। हम लोग यह न समझे बेंठे थे कि गदर मचने पर 
अन्त तक अंग्रेजों के साथ सम्मुख युद्ध में हमारी विजय ही होती जायगी, किन्तु 
इसका हमे पक्का भरोसा था कि उल्लिखित रीति के अनुसार एक बार गदर 
मचते ही एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय विचित्र दशा उपस्थित हो जाएगी कि यदि हम 
कम-से-कम वर्ष-भर तक इस युद्ध को ठीक ढंग पर जारी रख सके तो विदेशों के 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रो के आपसी विद्वेष के फल से, और अग्रेज्ञों को शत्रुओं की 
सहायता से, देश को स्वाधीन कर लेना हमारे लिए, अत्यन्त कठिन होने पर भी, 
असम्भव न होगा । 

एक दिन पजाब से यह समाचार लेकर कुछ आदमी आए कि विष्यव का 
मृहते पक्का कर लिया गया है । इक्‍क्रीस फरवरी को गदर मचा दिया जायगा 
काम रात को ही आरम्भ होगा। यह सुचना मुझे इतवार को मिली थी। क्षण-भर 
मे तीव्र आवेग से देह और मन न जाने कैसे भाव से कम्पित हो उठे । वह ऐसा 
विचित्र भाव था जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। न ही उसे आनन्द 
कहा जा सकता है और न आशंका ही । विप्लव का आरम्भ होने के लिए अब 
एक हफ्ते-भर की देर थी। अपने अन्यान्य स्थानों को भी विप्लव की तारीख की 
सूचना दे दी गई। 

बहुत ही जीघ्र होनेवाले इस विप्लव की तैयारी में हममे से बहुतो के मन में 
एक अस्पष्ट अनिर्देश्य भय और सन्देश का भाव विद्यमान था, मानो हम किसी 
भी तरह विप्लव आरम्भ हो जाने का निसन्देह विश्वास न कर सकते थे । 
सकड़ो-हज़ारो वर्ष की दीनता और हीनता से, पराधीनता की हज़ारों तहों में 
लिपटे रहने से, आत्मशक्ति को हम यहाँ तक खो बैठे थे कि स्वाधीनता के पूर्ण 
आदश की कल्पना कर लेने और उस आदर्श को वास्तविक रूप देने की भरसक 
चेष्टा कर चकने पर भी और इसकी उत्कट अभिलाषा रखते हुए भी, हम मानों 


काशी केन्द्र की कहानी | 95 


यह विश्वाम हो नकर मकते थे कि मचमुच्र विष्नव का अंडा खड़ा कर दिया 
जायगा। जन्म-भर का दुखिया जिस प्रकार किसी भी तरह यह विश्वास नहों कर 
पाता कि किसी दिन उसका भी नसीब जागेगा--- उसे सुख मिलेगा---जिस प्रकार 
ऐसा व्यक्ति, जो सदा लापरवाही से दुतकारा गया है, जो बार-बार धोखा खा 
चूका है, वंह आजा को कल्पना मे मुग्ध होकर सारा जीवन भले बिता दे पर वह 
किसी तरह यह विश्वास नही कर पाता कि कसी दिन वह भी फिर किसी का 
प्रेमास्पद होगा, इसी तरह मै भी भारत के भाग्योदय के सम्बन्ध में हताश हो 


चका था। 
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मन में ऐसा भाव रहने पर भी विप्लव की तैयारियाँ होने लगीं। बंगाल के 
भिन्‍न-भिन्‍न केन्द्रों में काम करने वाले विप्लववादियों के लिए हाफ पेंट सिलवाये 
गए । पंजाब में भारत की राष्ट्रीय पताका बना ली गई | उस पताका के रंगों 
में अपनी विशेषता सूचित करने वाले खास रंग को स्थान दिलाने के लिए सिक्‍लों 
ने बड़ा आग्रह किया। इसलिए हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख और भारत की अन्यान्य 
जातियों के चिह्न-स्वरूप भारत की जातीय पताका चार रंगों की हुई। कहीं रसद 
का बन्दोबस्त हुआ, कहीं-कही पर स्थानीय मोटर-लारी प्रमृति सवारियों की 
फेहरिस्तें बनाई जाने लगीं । उत्तर भारत के समग्र विप्लवपन्थी बड़े ही उद्गेगे से 
पंजाब की ओर देखकर दिन गिनने लगे, मानो पंजाब से इशारा मिलते ही क्षणभर 
में ज्वालामुखी पर्वत भीषण आग उगलने लगा। सुना गया था कि कदाचित श्री 
श्रीमहाप्रभु जगबन्धु! ने कहा था कि बार॑ह वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ जिस दिन 
बे अपनी गुफा से बाहर निकलेंगे उसी दिन से भारत की स्वाधीनता का युग 
आरम्भ हो जायगा । सो वे भी, शायद, इसी 95 ई० के फरवरी में अपनी गुफा 
के बाहर आ गए। इस विप्लव का हाल उन्हें रत्तीभर भी मालूम न था। किन्तु 
गुफा में बाहर आने पर उन्होंने संकेत से बतलाया कि अभी तो कुछ देर है, यह 
कहकर वे फिर अपनी गुफा में चले गए। भगवान्‌ का अभिप्राय हर वक्‍त ठीक- 
ठीक समझ में नहीं आता । हज़ारों वर्ष से भारत का सारा पुरुषार्थ जिस तरह 
बार-बार व्यर्थ होता रहा है उसी तरह इस बार भी समग्र उत्तर भारत की विप्लव 
की इतनी बड़ी इमारत भरभराकर गिर पड़ी। कुसुमकली को खिलने के पहले 
ही मानो व॒न्त से तोड़कर देवता की पूजा में चढ़ा दिया गया। सुनिये यह क्योंकर 
हुआ । 

पंजाब के खुफिया पुलिस महकमे के एक मुसलमान डिप्टी सुपरिट्टडेंट ने 
कृपालसह नाम के एक सिक्‍्ख को विप्लव दल में भर्ती करा दिया। यह उक्त 
अफ़सर का जासूस था। एक व्यक्ति जो रिश्ते में करपालसिह का एक भाई होता था 
अंग्रेजों की फ़ौज में नौकर था और इस दल में भी शामिल था। प्रधानतया इसी 


. ये बंगाल के एक पहुंचे हुए महात्मा हैं | बाल्यावस्था से हो ये साधना कर रहे हैं । 
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सैनिक की सहायता से कृपालसिह का सम्भवत: फरवरी महीने में इस दल में प्रवेश 
हुआ था । किन्तु इसके कुछ ही दिन बाद कृपालसिह की गतिविधि पर बहुत लोगों 
को सन्देह हो गया । तब कुछ नेताओं की सलाह हुई कि उस पर हरदम नज़र 
रहनी चाहिए । इसका फल यह हुआ कि दो-चार दिन में ही इसका पुलिस के 
हाकिमों के पास प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर आना-जाना देख लिया गया। 
इधर विप्लय का झण्डा खड़ा करने को दो-चा र दिन की देर रह गई थी, इसलिए 
सोचा गया कि इस दछ्षा में यदि इसे दुनिया से हटा दिया जाय तो ऐसी विकट 
गड़बड़ मच सकती है जिससे कि शायद हमारे अन्तिम मनोरथ की सिद्धि में बेढब 
विध्न आ पड़े । इस आशंका के मारे इस काँटे को निकालने का कुछ भी उद्योग 
नहीं किया गया। ऐसी दशा में पूर्व बंगाल वाले उसे दुनिया के झंझटों से छुड़ाये 
बिना कभी न मानते । अस्तु, बाद में पता चला कि विप्लव के लिए जो दिन मुकरंर 
किया गया था उसकी खबर पुलिस को लग चुकी है, क्योंकि कृपालसिह से वह 
दिन छिपाया नहीं गया था | अतएव निएचय हुआ कि कृपालसिंह अब घर से बाहर 
न जाने पावे और विप्लव की तारीख इकक्‍्कीस फरवरी के बदले उन्‍नीस फरवरी--- 
यानी दो दिन पहले--कर दी गई। किन्तु दुर्भाग्य से हो या होनहार के कारण 
हो---कुछ भी कहिए----इस नई तारीख की सूचना छावनी में दे आने का काम 
जिन्हें सौंपा गया था उन्होंने उक्त संवाद छावनो में पहुंचकर जब रासबिहारी से 
कहा, “छावनी में उन्‍नीस फरवरी की इत्तिला दे आया” तब क्ृपालमि]ह वही बैठा 
हुआ था। कृपालसिह का हाल सब लोगों को मालूम नथा। शायद यह घटना 
अटठारह-फरव री की है। उसी दिन दोपहर के समय जब भोजन करने के लिए सब 
लोग इधर-उघर चले गए तब कृपालसिंह ने वहाँ से टरक जाना चाहा । किन्तु 
उस पर नज़र रखने के लिए जिनकी नियुक्ति कर दी गई थी उन्होंने उसका हाथ 
पकड़कर खीच-तान नही की, बल्कि हर वक्‍त उभमके साथ बने रहे । कृंपालसिह 
ने मकान के बाहर आते ही देखा कि भेदिया पुलिस का एक आदमी साइकिल पर 
उसी ओर आ रहा है। उससे कृपालसिह की मुलाकात होते ही उन्‍नीस फरवरी 
की इत्तला पुलिस को मिल गई और इसके कुछ घण्टे बाद धर-पकड़ शुरू हो गई । 
जिस मकान में कृपालसिंह था उसमें सात-आठ गिरफ्तारियाँ हुईं । इसमें कुछ 
मुखिया भी थे। जिस मकान में रासबिहारी रहते थे उसका पता दो-एक मुखियों 
के सिवा और किसी को मालूम न था, क्योकि जिनसे मिलने-जुलने की जरूरत 
होती थी उनसे रासबिहारी अन्यान्य मकानों में ही मिलते थे । इधर मेगजीन पर 
देशी सिपाहियों के बदले गोरों का पहरा हो गया । शहर के अग्रेज़ वालण्टियर 
फौजी तैयारी से लैस कर दिये गए। उन सबको कैम्प बनाकर रहने का हुक्म हो 
गया। युद्ध के समय चौकन्ने होकर रहने की जिस प्रणाली को 'पिकेट' करना कहते 
हैं, उस प्रणाली से गोरे सिपाही और वालण्टियर लोग पहरा देने लगे । हथियार- 
बन्द गोरे सिपाहियों की टोलियाँ फ़ौजी ढंग से बस्ती-भर में चक्कर लगाने लगीं । 
लाहो र, दिल्‍ली, फिरोजपुर सभी जगह ऐसा ही हुआ । लोगों ने समझा कि इस 
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फौजी तैयारी का कारण गूरोपीय युद्ध का कोई खटका होगा। देशी सिपाहियों के 
मन में घबराहुट छा गई (उन्हीं के जो कि गुप्त-योजना में थे) इधर विप्लव की 
तारीख दो दिन पहले कर देने से देहात के सब लोग अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानों 
में एकञ्र नहीं हो सके। सिर्फ करतारसिह सत्तर-अस्सी आदमियों के साथ 
फिरोजपुर की छावनी में, जैसा कि पहले निश्चय हो चुका था, पहुँच गए। उस 
समय वहाँ भी वही हाल था जैसा लाहौर में हो रहा था--मेगज़ीन देशी सिपाहियों 
को हटाकर गोरों के अधिकार में दे दी गई थी और:उस पर गोरे सिपाही बड़ी 
मुस्तंदी से पहरा दे रहे थे। किन्तु करतारसिह को लाहौर की नई घटना का कोई 
समाचार नहीं मिला था। 
बारकों में ऐसी चौकसी रहने पर भी करतारसिह आकर काली पलटन के 
हवलदार से मिले। हवलदार ने कहा कि अब कुछ दिन तक इन्तज़ार किये बिना 
हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी दशा में यदि कुछ किया जायगा 
तो सत्यानाश हो जायगा, इससे करतारसिह ने समझ लिया कि इस बार अब कुछ 
होने की आज्ञा नहीं। उन्होंने ताड़ लिया कि दो-चार दिन में कसी दशा हो जाने 
वाली है। उन्होंने कई तरह सेनिकों को समझाने का असफल उद्योग किया कि 
यदि आज इसी दम कुछ न किया जायगा तो फिर और कुछ होने का नही, यही 
वहला और आखिरी मौक़ा है। परन्तु सिपाहियों ने अंग्रेज पहरेदारों की ओर 
उंगली से इशारा करके कहा कि इस समय कुछ कर गुज़रने की कोशिश बिलकुल 
बेकार होगी । आँखों देखते भला मकखी कैसे निगली जा सकती है, जान-बूझकर 
केसे आग में कूदा जाय ? उस दिन भारतवासियो के हाथ में यदि उपयुक्त परि- 
प्राण में अस्त्र-शस्त्र होते तो ऐसा विश्वासघात हो जाने पर भी भारत म विप्लव 
किसी के रोके न रुतु सकता था । अथवा यदि पहेले से ही शिक्षित और उपयुक्त 
मनप्प विप्दय की दीक्षा जेकर फ़ौजों में भर्ती होते तो भी उस समय की विप्लव 
वी तेयारी व्यर्थ न जाती । उस दिन लावार होकर करतारसिह को खाली हाथ 
लौट जाना पडा। देहात के आदमी अपने-अपने घर को चले गए । करतारसह 
लाहौर पहुँचे । अब सारे पजाबव में धडाधड गिरफ्तारियाँ होने लगी। जो लोग 
पकड़ जाते थे उनमें मे कोई-कोई भंडाफोड़ करके और भी दस-पाँच साथियों का 
नाम-धाम प्रकट करने लगे । इस प्रकार कभी-कभी गोरी फ़ौज किसी गाँव को जा 
घेरती और तब बहुत-से आदमी एक ही जगह गिरफ्तार कर लिए जाते। भार- 
तीय सिपाहियों के मन में एक तरह की बेचेनी देख पडी। रावलपिडी की एक 
काली पलटन बरख्ास्त कर दी गई । लाहौर में जहाँ-तहाँ खानातलाशियाँ और 
गिरफ्तारियाँ होने लगी । किसी सिक्ख पर ज़रा-सा भी सन्देह होते ही उसे सीधा 
थाने में पहुँचाया जाता था । इसी तरह पकड़-धकड़ होने में कभी-कभी दोनों तरफ़ 
से गोली चत जाती थी। दो ही चार दिन में मामला इस तरह संगीन हो गया । 
अब दल में परस्पर एक-दूसरे पर विश्वास करना कठिन हो गया ।--क रतारसिह 
बुद्धिमान युवक थे । लाहोर आते हो वे सीधे रासबिहारी के डेरे पर पहुँचे और 
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किसी भी शथान पर नहीं गए । क्योंकि रासबिहारी वाले मकान को बहुत कम 
आदमी जानते थे, इसलिए वह सबसे अधिक सुरक्षित था । उस समय रासबिहारी 
बड़ी उदासी से एक खाट पर मुर्दे की तरह पड़े थे । करतारसिह भी चुपचाप उनकी 
बगल में पड़ी हुई एक खाट पर लेट रहे | थकावट के मारे उनका शरीर शिथिल 
हो रहा था। दोनों ही चुप थे। उनके उस म्लान मौन से मर्म की बड़ी ही निदा. 
रुण पीड़ा प्रकट होने लगी । हम में से कितने लोगों को जीवन में उतनी बड़ी चाट 
सहनी पड़ों है ? जिसकी कल्पना जितनी अधिक बड़ी होती है, भाव की सघनता 
और गम्भीरता जिसकी जितनी ही अधिक होती है, उसको जीवन में उतनी ही 
भारी चोट भी लगती है। उनकी कितनी बड़ी आशा छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई ? उनका 
विराट्‌ आयोजन बात की बात में घूल में मिल गया । ऐसी दशा में शिक्षित मन 
का भाव भी बहुत-कुछ बदल जाता है, फिर सिपाहियों के मन पर यदि विषम 
आतंक का भाव अपना अधिकार जमा ले तो इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं ! दोनों 
नेताओं ने सोचा कि यूरोपीय महासमर की उलझन के दिनों में भी---ऐसा बढ़िया 
सुभीता रहने पर भी, विप्लव दल सारी तेयारी करके भी कुछ नहीं कर सका । 
कौन जाने अब फिर कब ऐसा मौका मिलेगा ! --किन्तु यह भयंकर चोट खाकर 
भी वे फिर कमर कसकर काम में लग गए। उनके हृदय की असीम आशा, हृदय 
का बल मानो घटना चाहता ही नहीं था। इसी से वे फिर नये उत्साह से घोर 
अन्धकारावृत भारत-आकाश के एकान्त कोने में अपने वक्ष:स्थल को दीप-शिखा 
के ही बल और भरोसे पर उस हताशाच्छनन जीवन-मार्ग पर फिर आगे बढ़े । उनके 
दिल में बड़ी गहरी चोट लगी थी किन्तु इससे उनके हाथ-पर फूल नहीं गए | इतने 
बड़े मानसिक बल की मर्यादा को समझने वाले हममें कितने मनुष्य हैं ? वीर की 
इज्जत करना वीर ही जानता है, इसी से भारत के विप्लवक्रारी दल को अंग्रेज 
जिस दृष्टि से देखते थे, या देखते हैं, उस दृष्टि से उस दल को कितने भारतवासी 
देख सकते हैं ? भारतीय विप्लवपन्थी दल को भारतवासियों ने सदा उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा है। यह लापरवाही भारतीय विप्लवकारी दल की छाती को, एक 
बड़ी वज़नदार चट्टान की तरह, बड़ी बेदर्दी से दबाया करती थी। उक्त दल की 
ऐसी अवज्ञा और किसी ने भी नहीं की । इस दल को जिनसे सबसे अधिक सहानु- 
भूति की आशा थी उन्हीं ने उसकी लानत-मलामत की है, किन्तु इतने पर भी दल 
ने हिम्मत नहीं छोड़ी । इस दलवालों के प्राण मानों किसी स्वप्नलोक की कल्प्रना 
से भरपूर थे; अपने प्राणों की पूंजी के सिवा इन्हें और किसी का भरोसा न था--- 
विप्लव की यह तैयारी बेकार तो हो गई थी किन्तु सफलता-निष्फलता की कसौटी 
से किसी भी आन्दोलन पर विचार करना ठोक नहीं । इस आन्दोलन पर विचार 
करने के लिए यह देखना चाहिए कि इस आन्दोलन के पीछे कितने बड़े आदर्श 
की कल्पना थी और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों ने प्राणों 
की बाज़ी लगाकर कहाँ तक त्याग अंगीकार किया था। ऐसी-ऐसी बातों पर 
ध्यान देकर हो इस आन्दोलन पर विचार किया जाना चाहिए। किस आदर की 
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प्रेरणा से जाग्रत होकर भारत के युवकों ने हथेली में जान लेकर यह खेल खेला 
तथा यूरोपीय महायुद्ध छिड़ने से पहले भारत में विप्लव करने की इच्छा रखने 
वाला दल इसके लिए कंसी तैयारी कर रहा था, और पंजाब में गदर का उद्योग 
निष्फल हो जाने के पश्चात्‌ भारत के इस विप्लवपन्थी दल का क्‍या स्वरूप 
हो गया था, इन बातों पर इस पुस्तक के अगले भागों में विचार करने की 


इच्छा है। 


द्वितीय भाग 


] 
पहली निष्फलता के बाद 


पंजाब की विप्लव योजना भले ही विफल हो गई हो किन्तु इतने से ही 
भारत में विप्लव को चेष्टा शान्त नहीं हुईै। एक-एक करके विप्लवियों की सभी 
चेष्टाएँ व्यर्थ हुईं, एक-एक दो-दो करके कितने लोगों ने फाँसी के तख्ते पर जान 
न्‍्योछावर कर दी, क़ैदखानों मे बन्दी होकर उनके कितने साथी तिल-तिल करके 
प्राणों की बलि देने लगे और इसके कारण कितने ही परिवार बरबाद हो गए, 
कितनों ही की माताएँ ये सब दृश्य अधिक न सह सकी और पागल हो गई, कितनों 
ही के पिताओं की सरकारी नौकरी चली जाने से उनका परिवार ग़रीबी की 
चक्‍की में पिसकर आश्रय की खोज में दर-दर फिरने लगा, समाज के अन्दर एक 
मर्मवेधी अन्तर्नाद घहरा उठा, किन्तु विप्लवियों का दल फिर भी न दहला । क्यों 
ऐसा हुआ ? 

भारत के इतिहास में प्राय: देखा गया है कि किसी अच्छे नेता की अधीनता 
में भारतवासियों ने कितनी ही बार वीरता दिखाकर भारत का मुख उज्ज्वल 
किया है, कितनी बार असम्भव को सम्भव कर दिखाया ओर सारे संसार को 
चकित कर दिया है, किन्तु भारत के दुर्भाग्य से ज्योंही यहाँ नेता का अभाव हुआ, 
त्योंही फिर देश ने घोर निद्रा में मगन होकर ऐसा रूप धारण कर लिया कि फिर 
सहसा यह विश्वास नही होता कि यही भारत वह भारत है,---अतीत काल की 
कीति मानो उमर समय भ्रम-सा दिखाई देने लगती है । इसी से हम देखते हैं कि 
रणजीतसिह के बाद खालसा समाज में वेसे किसी और शक्तिशाली पुरुष का 
आविर्भाव न होने से सिक्‍्ख जाति फिर सिर उठा ही नहीं सकी, राणा राजसिंह 
के बाद राजपूताना मर-सा गया और महाराज छत्रसाल के बाद बुन्देलखण्ड ने 
म्लान मौनता धारण कर ली | ऐसा होने का कारण है भारत की पूर्व सुकृति के 
बल से कभी-कभी यहाँ भाग्यशाली महापुरुषों का आविर्भाव हो जाता है तो भी 
प्रत्येक जीवन जिस प्रकार पुरुष-परम्परा में अपना प्रवाह बनाये रखता है उस 
प्रकार भारत की जीवन प्रतिष्ठा नहीं होती है इसीलिए! यहाँ एक महापुरुष के 


]. मध्यकाल में श्राकर भारतीय राष्ट्र की जीवनधारा क्षीण हो जाती है, एक सतत श्रवाह के 
साथ नहीं बहती वह ठीक है। भारतीय राष्ट्र के समूबे जीवन के लिए यह नहीं कहा जा 
सकता । भारतीय इतिहास में 8082778070॥ का यह काल क्ञायद प्राज समाप्त हो रहा 
है। यह एक इतिहास का गहरा श्रश्त है जिस पर यहाँ पूरा विचार गहीं हो सकता। 


]04 / बन्दी जीवन 


बाद दूसरे महापुरुष का आविर्भाव सम्भव नहीं हो पाता । 

किन्तु इस बार के इस नवीन युवकों के विप्लव आन्दोलन की विशेषता 
यह थी कि यह आन्दोलन किसी का मूह नहीं देखता रहा । देश के गण्यमान्य 
लब्धप्रतिष्ठ नेता लोग जब एक रास्ते पर चल रहे थे, तब यह गुमनाम ग्रीब' 
युवकों का सम्प्रदाय सैकड़ों विषदाओं में डगमगाये बिना अनेक बाधाओं और 
कृष्टों में हिम्मत हारे बिना, देश के नेताओं के विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा 
निषिद्ध मार्ग में जाते हुए हिचकिचाता न था। महामति तिलक ने जेल से बाहर 
आकर पुराने आद्ों में भ्रम देखा और अपना मत बदल लिया, और अन्त में 
देश छोड़कर जम॑नी जाने का संकल्प भी प्रकट किया । मनीषी विपिनचन्द्र भी 
इंरलेंड से वापस आकर अपनी सारी शक्त के श्रयोग से यह प्रचार करने लग गये 
कि पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श भारत के लिए सुविधाजनक न होगा । ऋषि 
अरविन्द राजनैतिक क्षेत्र से छुद्री लकर भगवान्‌ की लीला के उपयुक्त आधार 
बनने के लिए तपस्या करने लगे, और पूर्ण योग के आदर्श का, गृहस्थ और 
संन्यासी जीवन में सामंजस्य की कल्पना का, तथा यह जगत मिथ्या नहीं, उसी 
सर्वेशक्तिमान्‌ का विलास ही है, लीलामय का लीलाक्षेत्र है, इत्यादि बातों का 
प्रचार करने लगे । भारत के राजनैतिक क्षेत्र में उस समय उल्लेख योग्य और 
कोई प्रभावशाली नेता नहीं रहे। इन्हीं कुछ नेताओं ने भारतवर्ष में पूर्ण स्वाक्षीनता 
के आदर्श का पहले प्रचार किया था। उसी के फलस्वरूप समाज में जो प्राणों 
की स्फूरति हुई, उसी नवजागरण की तरंग आज भी भारत के हृदय को विचित्र 
प्रेरणा से स्पन्दित कर रही है । इनमें सै दो जनों ने तो पुराने आदर्श को छोड़ ही 
दिया; तीसरे ने मौन साध लिया । भारत के राजनंतिक क्षेत्र में कोई और पथ- 
प्रदर्शक न रहा। पर भारत के प्राण तो जाग चुके थे, उनमें गति आ चुकी थी । 
जहाँ जीवन है वहाँ प्राण तो पथ-प्रदर्श क होते है । अपने अन्तरात्मा की ओर ही 
लक्ष्य रखकर जिन्होंने जीवन-पथ की यात्रा की थी, भारत के उन युवकों ने अपना 
मत नही बदला। वे दंश के नेताओं से सलाह लेकर तो इस काम में नहीं उतरे थे,. 
और न कभी इन नेताओं पर उन्होंने भरोसा ही रक्खा था। नेताओं ने जिन 
आदर्शों का प्रचार किया था उन आदर्शों को पाने के लिए जो कुछ करना उचित 
था सो उन्होंने कभी किया नहीं । भारत के लब्धप्रतिष्ठ विख्यात नेताओं में से 
दो-एक को छोड़कर सबके विषय में कहा जा सकता है कि वे जिस बात को अपनी 
विवेचना से उचित समझते हैं उसे कहते नहीं हैं और अनेक बार जो कहते हैं 
सो करते नहीं हैं । अर्थात्‌ जिस आदर्श का वे प्रचार करते हैं उसे कार्य में परिणत 
करने को जितना अग्रसर होना चाहिए उतना अग्रसर वे नहीं होते । 

किन्तु भारत के उन नवयुवकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । 
देश के अधिकांश नेता, हम स्वयं क्या कुछ कर सकते हैं या नही कर सकते यही 
देखकर फंसला देते हैं कि देश के लिए क्‍या कार्यक्रम उचित है, क्‍या अनुचित; 
किन्तु हमारे युवक जो कुछ सिद्धान्त तय करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, क्‍या 
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नहीं कर सकते, इस बात की चर्चा नहीं रहती । वल्कि हमें क्या करना उचित है 
यही उनके नज़दीक सबसे बडी बात होती है। युवकों के मन की अवस्था ऐसी थी 
या है इसी कारण उनमें से ही विप्लवियों का आविर्भाव सम्भव हुआ है। और 
ठीक इसी कारण विप्लवी लोग जीवन-पथ में अग्रसर होते समय किसी बड़े नेता 
का मंह ताकते न रहते थे और न सफनता-निष्फलता का हिसाब जाँचा करते थे । 
जिस न्रित्र-बल के रहने से जीवन की समस्त व्यथंताओं के बीच मनुष्य आदर्श- 
भ्रष्ट नही होता, सम्पद-विपद में, सफलता-निष्फलता में, जीवन की सब अवस्थाओं 
में जिस चरित्र-बल के जोर पर मनुष्य अपने आदर्श को लिये हुए डटा रहता है, 
विप्लवियों के बीच वैसे चरित्र वाले लोग जिस परिमाण में पाये जाते हैं, विप्लव 
दल के बाहर कुछ एक महाप्राण नेताओं को छोड़कर वैसे बलिष्ठ-चरित्र के आदमी 
पाना दुलंभ है। और विप्लव दल मे वैसे चरित्र का अभाव न था इसी कारण 
विषम विपत्ति के दिनों में भी वे चंचल नही होते और पथ को दुर्गंग देखकर वे 
लोग कभी पीछे नहीं हटते । इमी लिए पजाब की विप्लव चेष्टा के नष्ट हो जाने 
पर भी भारत में विप्लव का प्रयत्न उसी तरह चलता रहा । 
अपने दल के विश्वासघात के कारण पजाब मे दो सौ आदमी पकड़े गए । 
पंजाब का विप्लव दल इस प्रकार प्राय: नष्ट हो गया । जो जीवन-मरण के खेल 
के साथी थे, अब वे प्राय: सभी सरकार के क़ैदी हो गए | जीवन रहते भी मानो 
वे मर से गए। पग-पग पर प्रमाणित होने लगा कि यह आग के साथ खेलना है। 
आज जो हमारा साथी था कल वही पुलिस के पजे में फंस जाता है। आज जो 
विश्वासी था कल वह विपत्ति मे पड़कर कतंव्याकतंव्य भूल जाता है, जीवन का 
आदश क्षुद्र-स्वार्थ के नीचे दब जाता है। विप्लवियों के जितने केन्द्र थे एक-एक 
करके प्राय. सभी प्रकट हो गए । लाहौर के मुहल्ले-मुहल्ले मे खानातलाशी और 
घर-पकड़ होने लगी । कही एक घर मे बम मिला, कही तार काटने के औज़ार 
आदि | रासबिहारी जिस बैठक में रहते थे वह बैठक दो-च।र आदमियो के लिवाय 
किसी की जानी न थी इसी कारण तब ही वे निरापद रहे। पर हालात रोज 
बदल रहे थे । कब क्या होता कुछ कहा नही जा सकता था--फिर नये सिरे से 
विप्लव की आयोजना होने लगी । पहले तीन सिक्‍्खों को लाहौर से बाहर भेजने 
का सकल्‍प हुआ । ताँगा करके ये तोन सिक्‍्ख जा रहे थे । सड़क के एक मोड़ पर 
पुलिस ने ताँगा रोका, कारण--कि ये सिक्ख थे, सिक्ख देखते ही पुलिस ने ताँगा 
रोककर कहा, एक बार उन्हें थाने जाना होगा और फिर उनका नाम-घाम आदि 
लिखा जाने पर वे अपनी जाने की जगह जा सकेंगे । उनके पास रिवाल्वरं थीं। 
इसके अलावा वे जानते थे कि पुलिस को पूर्ण सन्‍्तोषजनक उत्तर वे दे न सकेंगे । 
कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं यह बतलाना उनके लिए उस समय सम्भव न था; 
आखिरकार थाने जाने का अर्थ ही था, अथाह समुद्र के तल मे डूब जाना । इस 
था में बेगैर कुछ कहे-सुने पकड़े न जाकर एक बार उन्होने अन्तिम बार भाग्य- 
परीक्षा कर देखी ! रिवाल्वर की गोली खाकर पुलिस के कई आदमी मरे और 
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चायल हुए । तीन सिक्‍्खों में से केवल एक को ही पकड़ा न जा सका, एक को एक 
रास्ता चलते मोटे मुस्टंडे मुसलमान ने घर गिराया, तीसरे को पुलिस ने ही 
पकड़ा | मुसलमान ने जिनको पकड़ा उनका नाम था जगतसिह। सिक्‍लों में भी 
उन दैत्याकार जगतासह के मुकाबले का कोई न था। वे जैसे बलवान ओर साहसी 
थे उनका शरीर भी ठीक वैसा ही दंत्य का-सा था। पुलिस के साथ यह कांड 
करके वे पुलिस की आँख से बचकर निकल गए थे, किन्तु पूरी तरह बे-खटके होने 
से पहले ही रास्ते के एक नलके से जल पीकर वे शान्ति से जब अपना मह पोंछ 
रहे थे, उस समय उनकी अपेक्षा भी बलवान्‌ एक मुसलभान ने आकर दोनों हाथों 
से उनके दोनों पैर इस तरह ज़ोर से दबाकर पकड़ लिए कि जगतर्सिह फिर हिल न 
सके। जगतसिह धक्का न संभाल सके और गिर पड़े। मुकदमे में जगतर्सिह 
को फाँसी हुई | इस प्रकार रासबिहारी के कुछ विश्वस्त आदमी फिर पकडे गए। 
यथासमय यह समाचार रासबिहारी के पास पहुँचा । उस समय सारे लाहौर शहर 
में उन्हें आश्रय देनेवाला कोई नहीं था। उनका दल उस मंमय एकदम टूट गया 
था । उनके साथी-सहायकों में से उस समय तक कुछ गुमनाम सिक्‍ख युवक ही 
बचे थे। अपार समुद्र के मध्य में मानो वे उस समय पालविहीन डोंगी पर किसी 
तरह बह रहे थे । जो पुलिस वाले मरे और घायल हुए वे भारतवासी थे, जो 
'पकड़े गए, फाँसी पर चढे या जैल में सड़ने लगे वे भी भारतवासी थे और द्रनमें 
आपस में कोई द्वेष, कोई विरोध न था ! 

इस समय के कुछ पहले ही मुसलमानों के बीच भी विप्लव का पडयन्त्र 
आरम्भ होता है। आगे इस मुसलमान जाग्रति की विस्तृत आलोचना करनी 
होगी, इसलिए अभी यहाँ इतना ही कहना यशथेष्ठ है कि तुर्की-इटालियन युद्ध के 
बाद से भारतीय मुसलमानों में एक नई चेतना का मचार होता है । बिन्‍्तु हमारे 
दल के साथ मुसलमान दल का संयोग होता है ठीक उस समय से, जिस समय की 
कहानी अब हम सुना रहे हैं। उनके साथ परामर्श करके रासबिहारी ने ठीक 
किया कि अब काबुल जाकर ही पहले आश्रय लेना होगा और वही ठहरकर 
भारत की विप्लव चेष्टा को नियन्त्रित करना होगा। उन्होंने एक मौलवी से 
कलमा पढ़ना सीखा । खालिस मुसलमान के वेश में ही काबुल जाना तय पाया । 
कुछ सिक्ख नेता भी रासबिहारी के साथ जाते । सब 2ोक हो चक्रा था, और दो- 
एक दिन में ही यात्रा करनी होती, जब एक दिन दोपहर को रासबिहारी बोल 
उठे, “नही भाई, काबुल जाना अब नहीं होता, मुझे जान पड़ता है कि इस समय 
काबुल की ओर जाने से विपत्ति आने की सम्भावना है, दूसरी ओर लाहौर में 
भी अब घड़ी-भर और देर करने की इच्छा नहीं होती, दिल कहता है इस समय 
देर करने से ज़रूर आफ़त आएगी। रासबिहारी के दिल में जब जो आता था 
कभी उससे उलटा न करते थे । इसलिए उसी वक्‍त ठीक कर डाला कि उसी 
दिन रात की गाड़ी से रवाना होंगे । काशी के दो युवक इस समय उनके पास 
थे। एक का नाम था. विनायकराव कापले, वे मराठा थे पर बहुत दिन काशी 
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में रहे थे, दूसरे युवक का नाम हमारे समझने की सुविधा के लिए घरा जाता है, 
यंगाराम । यह बहुत दिन तक फ़रार रहे। रासबिहारी और विनायकराव रात 
'को आठ बजे की गाड़ी से रवाना हुए। तय हुआ कि गंगाराम कुछ सिक्ख नेताओं 
को लेकर दो-एक दिन बाद काशी आएँगे । करतारसिह, हरनामसिह और दूसरे 
कई सिकख नेताओं ते काबुल जाना ठीक किया। 

रासबिहारी जिस मकान में रहते थे वही मकान सबकी अपेक्षा बेखटक था, 
क्योंकि इसका पता बहुत लोगों को न था। जिन सब मकानों पर वे भिन्‍न-भिन्‍न 
लोगों से मिलते-जुलते थे, उन सब मकानों से इस समय कोई सम्बन्ध न रखा जाय, 
रासबिहारी का यह विशेष अनुरोध था। किन्तु यह होने पर भी गंगाराम रास- 
बिहारी को स्टेशन पर पहुँचाकर लौटते समय एक बार उसी “पुराने मकान को 
झाँककर देखने गए, उनकी इच्छा थी यदि खटका न देखा तो अपने बहुत-से 
कपड़ें-लत्ते जो उस मकान में थे लेते आएंगे । किन्तु पुलिस ने पहले से ही इन सब 
मकानों के चारों ओर अपने आदमी रख छोड़े थे । गंगाराम ने उस मकान के 
निकट जाकर झ्ञाँका ही था कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया । 

पकड़े जाने के कुछ दिन के अन्दर ही गगाराम ने पुलिस के नज़दीक सब बातें 
मान ली । उनके इजहार से पुलिस ने उस मकान का सूराग भी पा लिया जिसमें 
रासबिहारी अन्तिम बार ठहरे थे। उस मकान की खानातलाशी लेने पर पुलिस 
को उनके हाथ के लिखे दो-एक कागज़ भी मिले । इससे पहले जिन्होंने इजहार 
दिये थे उनसे ही पुलिस को पता लग चुका था कि रासबिहारी फिर पंजाब आए 
थे और इसी लाहौर में थे। गंगाराम को पाकर उन्होंने यह भी सुन लिया कि 
भयंकर धर-पकड़ के समय भी रासबिहारी लाहौर में ही थे | पुलिस यह भी 
जान गई कि रासबिहारी काशी से आए थे ओर फिर काशी वापस चले गए हैं । 

मौत के मुंह से इसी प्रकार रास्रहारी कई बार बच्चे थे। इससे बहुत दिन 
पहले की बात है, एक दर्फ और रासबिहारी इसी लाहौर में आए थे, उस समय 
तक वे देहरादून ही में नौकरी करते थे, कुछ दिन की छुट्टी लीथी और दिल्ली 
होकर लाहौर की तरफ दल का काम-काज देखने आए थे। इधर दिल्‍ली में 
खानातलाशी और गिरफ्तारियाँ आरम्भ हो गई । रासबिहारी इस बारे में कुछ 
भी तन जानते थे । दिल्‍ली की खानातलाशी के फलस्वरूप पुलिस को दीनानाथ 
नामी लाहौर के एक युवक का सन्धान मिला, एक आदमी के मकान पर रास- 
बिहारी का ट्रक और कपड़े-लत्ते आदि भी मिल गए। किन्तु लाहौर में रासबिहारी 
ठीक किस जगह हैं इसका सुराग पुलिस को न मिला। तो भी दीनानाथ का 
ठिकाना-पुलिस को मिल गया और लाहौर मे उसे पकड़ लिया गया। तब भी 
रासबिहारी लाहौर में थे । दीनानाथ जिस दिन पकडा गया उससे अगले दिन 
शाम के समय डी० ए० वी० कालेज के बोडिग के एक विद्यार्थी ने रासबिहारी के 
पास आकर उन्हें दीनानाथ की गिरफ्तारी की खबर दी। तब तक उन्हें यह 
खबर न मिली थी। सबकी सलाह से तय पाया कि उसी रात रासबिहारी लाहौर 
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छोड़ दें। रासबिहारी दिल्‍ली चले गए। इस तरह सलाह-मशविरा करते-करते 
रात अधिक हो जाने पर वह विश्वार्थी बोडिग में वापस न गया, जिस मकान पर 
रासबिहारी थे वह रात उसने भी वहीं काट दी । सवेरे पुलिस ने वही मकान घेर 
लिया। तीन युवक गिरफ्तार हुए पर रासबिहारी त पकडे गए । दीनानाथ जिस 
दिन पकड़ा गया उसके अगले दिन रात के समय उसने सब बातें खोल दीं। यदि 
एक दिन पहले वह मुलबिर हो जाता तो रासबिहारी भी पकड़ लिए जाते । 

इधर फिर दिल्‍ली आकार रासबिहारी अमीरचन्द के मकान की ओर जाने 
क्रो ही थे कि राह में उन्होंने थाने के नज़दीक अमीरचन्द के मकान वाले नौकर 
को कहीं जाते देखा । उन्हें ज़रा सन्देह-सा हुआ, नौकर को बुलाकर पूछा अमीर- 
चन्द कहाँ है । नौकर मालिक के दौस्त को पहचानकर बड़ी हड़बड़ाहट से बोल 
उठा--“बाब हमारे मकान पर न जाएँ, मालिक को पुलिस पकड़ ले गई है, मैं 
उनके लिए थाने पर खाना ले जा रहा हूँ ! ”' रासबिहारी के हाथ में उस समय 
जो रुपया-पैसा था उससे कलकत्ते तक का रेल का टिकट खरीदा जा सकता था। 
वे फिर स्टेशन लौटकर एकदम सीधा चन्दननगर चले आए । उस दिन से रास- 
बिहारी का अज्ञातवास आरम्भ होता है। तब से '[॥00 2४६ 000 & एध्वा0९४- 
08 ४०८६८” (तू एक उड़ती-फिरती आवाज़ है) की तरह यह पकड़ा, वह पकूड़ा 
होने पर भी मानो उनका पता नहीं मिलता । इस प्रकार बार-बार विपत्ति से 
उद्धार पाकर भी वे फिर उसी विपत्ति में पड़ते रहे । 
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काशी अंचल की कहानी 


काशी में बैठे-बंठे हम पंजाब की दुरवस्था की बात कुछ भी न जान पाए 
थे। तो भी कुछ दिन तक पजाब का कोई संवाद न पाने पर हम कुछ चिन्तित 
होने लगे | रासबिहारी इस बार जब पहले पंजाब गए थे तब कह गए थे कि जल्दी 
ही पंजाब से कुछ सिक्‍्ख कार्यकर्ताओं को भेज देंगे, क्योंकि सिक्‍्खों की पल्टन में 
यदि सिक्‍ख ही जाकर काम करें तो खूब फल हो। पंजाब से जब करतारसह 
आदि एक बार काशी आए थे तब उनकी ज़बानी भी सुना था कि रासूदा? शीघ्र 
ही कुछ सिक्खों को इधर भेजना चाहते हैं। उस समय तक कानपुर, लखनऊ, 
'फैजाबाद (अयोध्या) आदि शहरों में हमारे आदमी नहीं गए थे। विप्लव ठीक 
कब आरम्भ होगा, यह संवाद एक आदमी हमारे पास ले आया था, और इसके 
बाद हमें पंजाब का और कोई संवाद नहीं मिला था। पंजाब से कुछ लोग 
सीधे फैजाबाद ज़रूर आए थे, एवं कानपुर और लखनऊ में भिन्‍न-भिन्‍न समय 
'पर पंजाब से ही लोग भेजे गए थे। इधर हम लोग काशी कौ छावनी में आने- 
जाने लगे । 2। फरवरी सन्‌ 95 रविवार को विप्लव शुरू होने की बात थी, 
हम हनिवार रात तक काशी की छावनी में गए थे। उधर पंजाब में विप्लव की 
तारीख 2] से हटाकर 9 कर दी गई थी उसका हमें कुछ भी पता न था । शनिवार 
रात को भी काशी की पलटन के हवलदार और नायब हवलदार आदि ने हमें 
आश्वासन दिलाया था कि विप्लव आरम्भ हो जाने पर वे निए्चय ही विप्लव दल 
का साथ देंगे । 

किन्तु इस समय कई विचारों ने हमें एकदम चंचल कर दिया था। हम 
लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव करने जा रहे हैं, और यदि सचमुच 
विप्लव आरम्भ हो गया तो अपने परिवारों को कहाँ किस दशा में रक्‍्खा 
जाएगा । विप्लव आरम्भ होने पर विप्लवी दल को दिल्‍ली ले जाकर दूसरे 
विप्लवी दल के साथ मिलाना होगा। उस अवस्था में यदि अंग्रेज़ी फ्रोज आकर 
काणी पर दखल करे तो हमारे परिवारों की क्या अवस्था टोगी ? इस भावना 


. बड़े भाई को बंगला में दादा कहते हैं, उसका संक्षेप 'दा' भी हो जाता है ! 
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ने हमें थोड़ा व्याकुल नहीं किया । 

विप्लव सचमुच शुरू हो जाने पर पलटन के सिपाहियों को तथा छाहर के 
यूंडों को संयत शासन के अधीन रखना कितना कठिन काम होगा, यह भी हम 
मूल न गए थे, विप्लव के समय संकड़ों-हज्ारों परिवारों के मंगल-अमंगल का 
उत्तरदायित्व भी हमीं लोगों के सिर पर था, यह बात भी कभी हमारे ध्यान से 
नहीं हटी । किन्तु विप्लव जब करना ही था तब समस्याएँ चाहे कितनी कठिन 
क्यों न हों इनका समाधान भी हमें करना ही था । 

ओर भी एक विचार ने हमें उससमय चिन्तित किया था। हम सोचते थे कि 
यदि दूसरे स्थानों में विप्लत आरम्भ हो जाय और हमारे यहाँ न हो, तब हम लोगों 
की, जो पहले से ही पुलिस की विष-दृष्टि में पड़ चुके थे, कया गति होगी ? और 
दूसरे स्थानों में विप्लव आरम्भ हुआ कि नहीं, यह भी जानेंगे केसे ? इस अवस्था 
में अन्यान्य केन्द्रों की पक्की बात जाने बिना काशी की पल्टन को उभार देना 
युक्ति-संगत होगा कि नही, यह हम सोचकर तय न कर पाए थे । हम जानते थे 
कि काक्षी में हमारे अपने दल को जो कुछ दक्ति थी उससे हम काशी की अंग्रेज 
छावनी पर हमला कर सकते थे। ऐसी अवस्था में देशी पल्टन को भी कोई एक 
पक्ष अवश्य लेना पड़ता, और हमारा विश्वास था कि देशी पल्टन हमारी तरफ 
ही योग देगी । इस तरह हम जानते थे कि इच्छा हो तो हम काशी में विप्लव का 
सूत्रपात कर सकते हैं। किन्तु और स्थानों की बात जाने बिना, विज्षेषतः पंजाब 
की बात जाने बिना कुछ करने की हिम्मत न होती थी । यदि अपने दल में काफ़ो 
तादाद में अस्त्र-शस्त्र रहते तो भी ऐसा करने की हिम्मत हो जाती । जो हो इन 
सब भावनाओं के बाद हमने तय किया था कि रेलवे स्टेशन और तार-घर के 
पास जाँच-पड़ताल करके ही हमें इस बात का संशय दूर करना होगा कि पंजाब 
की ओर से तार आने में कुछ गोल-माल हुआ है कि नहो । यदि तार न आया 
तो जान लेंगे कि वहाँ कुछ गोलमाल शुरू हो गया है, विचार था कि विप्लव शुरू 
होने के कुछ पहले ही सब तरफ तार काट दिए जाएँगे । हमें स्टेशन पर ट्रेनों के 
आने-जाने में भी गोलमाल होने की आशा थी । 

हमने स्थिर किया था कि इस प्रकार अन्य स्थानों की बात जानकर ही 
काशी की अंग्रेज़ी पलटन पर आक्रमण करेंगे और रात के समय समर्थ अंग्रेज़ पुरुषों 
को जेल में डालकर जेल के क़ैदियों को मुक्त कर देंगे। हमने समझा था कि 
जेल के क़दी इस तरह हमारी मदद से छुट जाएँगे तो उनमें से कुछ तो ज़रूर 
हमारा साथ देंगे। तब तक हम जैल न गए थे, इसलिए जैलों की अवस्था कुछ भी 
न जानते थे । यह तो अब जान पाया है कि यह आद्या कंसी बडी दुराशा थी। 
जो हो, हमारा मतलब यह था कि आधी रात को मेगज़ीन और खज़ाना हाथ में 
करके कुछ लोगों को एकदम इलाहाबाद और दानापुर की ओर विप्लव की 
खबर के साथ भेज देते, और सवेरा होने पर आम खुली सभा बुलाकर शहर के 
धनी लोगों से घन-संग्रह करके शहर के युवकों से वालण्टियर होने का अनुरोध 
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करते । उस समय काशी में हमारे बंगाली लोगों की कई खुली सभा-समितियाँ 
थी। काशी में जितने भले लडके थे सभी इन समितियों के सदस्य थे। इन समि- 
तियों के सदस्यों की संख्या कम-से-कम दो सौ पचास थी। ये सभी लिखने-पढ़ने, 
स्वभाव ओर चरित्र एवं शारीरिक सामथ्ये में काशी के बंगाली समाज के उज्ज्वल 
रत्न थे। इसी से काशी के शिक्षित लोगों को हमारी इन समितियों से बड़ी 
सहानुभूति थी । कालेजों के प्रोफेसर, स्कलों के मास्टर, बड़े-बड़े चिकित्सक, 
म्युनिसिपल कमिश्नर आदि अनेक बंगाली थे और इन सब के कोई-न-कफोई 
सम्बन्धी हमारी समितियों के सदस्य थे। अनेक पर्वों और मेलों पर काशी में यह 
सरिति के सदस्य लोग यात्रियों के आने-जाने और उनके स्तान आदि का ऐसा 
बन्दोबस्त करते थे कि सब लोग चकित हो जाते थे। इन्हीं सब समितियों से 
अनेक भले घरों की विपत्तिग्रस्त विधवाओं की अनेक प्रकार से सहायता की 
जाती थी, बीमारी आदि के समय यही समितियों के सदस्य लोगों के घरों पर 
जाकर सेवा-शुश्रूषा करते थे | काशी के गरीब छात्रों के लिखने-पढने के बन्दो- 
बस्त के लिए इन्ही समितियों के सदस्य लोग स्कूल आदि खोलते थे। इस तरह 
इन सब समितियो का प्रभाव काशी के बंगाली समाज पर कुछ कम न था । इसी- 
लिए हमने तय किया था कि विप्लव के समय काशी मे शान्ति और शंखला रखने 
का भार इन्ही समितियों के सदस्यों पर डाल दिया जायगा । इन समितियों के 
सदस्यों ने यद्यपि गुप्त रूप से हमारे इस विप्लव के आयोजन में साथ न दिया 
था, किन्तु तो भी इनमे स्वदेह-प्रेम या सगठन-शक्ित कुछ साधारण न थी। इस 
प्रकार प्रकट रूप से साहित्य और इतिहास की चर्चा करने के कारण तथा नित्य 
नियमित व्यायाम का अभ्यास करने से इन समितियो के सदस्य लोग शहर की 
शान्ति-रक्षा का भार उठाने के लि., अन्य सबसे अधिक उपयुक्त थे | हम आशा 
करते थे कि विप्लव आरम्भ होने पर इनमे से और शहर के हिन्दुस्तानी युवकों 
मे से भी निश्चय ही बहुत-से र्वेच्छा-मेवक मिलेगे जो आग्रहपूर्व क हमारे विप्लव 
मे साथ दंगे और ऐसे भी बहुत-से मिलेगे जो स्थानीय काम के लिए काशी में 
ही रह जाएँगे। उस दिन कल्पना की आंँखो से जब देखते कि काशी की गली 
मुहल्लो, राह-घाटो मे बगाली स्वेच्छासेवक हाथ मे गोली-भरी पिस्तौल लिये 
और कमर मे पैती कपाण लटकाये, दल बाँधे घूम रहे हैं तब गवं से हमारी छाती 
दस हाथ फल उठती थी । हमने तय किया था कि अपने सब विप्लवियों के परि- 
वारो का काशी के ही किसी एक स्थान मे इकट्ठा रहने का बन्दोबस्त कर दिया 
जायगा । हमारे इन स्वेच्छा-सेवको का दल जिस प्रकार सारी काशी का अमन 
क्रायम रखता उसी प्रकार हमारे परिवारों का भी ध्यान रखता । 

हम यह भी जानते थे कि विप्लव आरम्भ होने के बाद सिपाही लोग ज्योंही 
जान पाएँगे कि अस्त्र-शस्त्र जो कुछ है सो सब उन्ही के पास है और उनकी 
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सहायता बिना हम देश के साधारण लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तब स्वभावत: 
ही वे सिपाही स्वेच्छाचारी हो जाएँगे। किन्तु दूसरी तरफ हमने यह भी सोच 
लिया था कि एक बार विप्लव में साथ देने के बाद जब तक कोई एक फैसला न 
हो जायगा तब तक ये सिपाही लोग निश्चिन्त न रह सकेंगे, और फलत: अपने 
स्वार्थ के लिए ही विप्ल+ सफल बनाने की ओर ध्यान देना होगा, और इस प्रकार 
ब।धित होकर उन्हें देश के शिक्षित और दृढ़बित्त विप्लव-नेताओं के अधीन रहना 
पसंद होगा । इसके अलावा मेगज़ीन हाथ में आते ही जितना जल्द हो मकता, 
हम अपने आदमियों को हथियारबन्द कर डालते और तब हम लोग भी ब्रिलकुल 
निहत्ये न रहते । 

युद्धईनीति से हम बिलकुल अनभिज्ञ थे, इस तरफ जंसी शिक्षा का प्रबन्ध 
करना उचित था वह हमने किया नहीं था | कारण यह कि जमेन-युद्ध इतनी जल्दी 
छिड़ जायगा और इतनी जल्‍दी खले तौर से विप्लव शुरू करना होगा, यह हम 
पहले से समझ न सके थे । जो हो, रासबिहारी के पंजाब जाने पर मैंने और मेरे 
एक बन्धु विनायकराव कापले ने 270900099००॥4 8/॥09 (अंग्रेज़ी विश्व- 
कोष) लेकर 803(८29 और एधशाथ०८ (समरनीति) विषयक लेख पढ़ना 
आरम्भ किया, और इससे पहले भी अनेक पत्रिकाओं आदि में इस विषय पर जो 
लेख निकलते थे वह भी हम बराबर पढ़ते रहते थे । इस प्रकार ये सब पोधियई 
पढ़कर हम युद्ध-कुशल सेनापति न हो सकेंगे, यह हम जानते थे; 287०0४९०।०१४७- 
0|9 में भी पढ़ा था कि 820073]5 86 806 ॥॥ 6 ६९0 0 9७७॥6 (युद्ध- 
क्षेत्र में ही सेनानायक त॑यार होते हैं) और इतिहास में इसके अनेक दृष्टान्त भी 
देखे थे। आजकल के ज़माने में भी ऐसे दुष्टान्तों का अभाव नहीं है, रूप के अभी 
उस दिन के विप्लव का इतिहास देखने से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अस्तु, जो 
भी हो, हम लोगों ने जो किया था वही लिखे देता हूं, उससे यदि हमारी कुछ 
नादानी का परिचय मिले तो लज्जित नहीं हूँ। 

स्टेशन और तारघर का हालचाल देख आने के लिए 2। फरव रो रविवार 
को मैं बाइक पर चढ़कर काशी कंट्नमेंट के स्टेशन पर शाम के समय आया था। 
स्टेशन पर आकर सुना कि उस समय तक ट्रेन अथवा टेलीग्राफ़ का कुछ भी गोल- 
माल नहीं हुआ । उमी स्टेशन पर उसी दिन शाम के वक्‍त पल्टन के एक हृवलदार 
के आने की बात थी । उसकी बाट जोहते-जोहते प्लेटफार्म पर घूमते-फिरते दिल 
में आई कि अख़बार खरीद कर पढ़” । पायोनियर ख रीदकर देखा लाहौर में घर- 
पकड़ आरम्भ हो गई है और यूरोपियन फ़ौज शहर में पिकेट कर रही है, अर्थात्‌ 
लडाई के समय की तरह सावधान होकर डरे डालकर पड़ी है। समझ गया, काम. 
कुछ उलट-पुलट हो गया है । झट शहर में लोट आया । हमें अब सन्देह नही रहा 
कि इस बार की विप्लव योजना भी छिन्न-भिन्‍न हो गई। किन्तु ठीक उसी दिन 
सिंगापुर में विप्लव शुरू हो जाता है । सिगापुर के साथ सीधे तौर पर हम लोगों 
का कोई सम्बन्ध न. था, यह इतिहास एक ओर परिच्छेद में बतलाया जायगा। 
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न्यदि सिंगापुर भारत के अन्दर की कोई जगह होती तो भारत की अवस्था अत्यन्त 
“भयानक रूप घारण कर लेती, इसमें सन्देह नहीं। जिस समय सैकड़ों पल्टनें विदेश 
के युद्ध-क्षेत्र में रोज ही भेजी जाती हों उत्तसमय विप्लव शुरू हो जाने पर सचमुच 
अधिकांश देशी पल्टनें हमारी ओर आ जातीं। हमारी यह आशा एकदम निर्मल 
या अमपूर्ण न थी। सभी पल्टनों से हमें आशा का संवाद मिला हो, यह बात भी 
न थी । एक तरफ जहाँ एक सिक्‍ख पल्टन के सिपाहियों ने हमारे दल के एक तरुण 
युवक के मूंह से विप्लव नज़दीक होने की खबर पाकर आग्रह और उत्साह के साथ 
उसी रात पल्‍ल्टन के मुखियों को बुलाकर गुप्त रूप से एक बैठक करके तय किया 
था कि पहले वे ज़रूर कुछ न करेंगे, पर सचमुच विप्लव शुरू हो जाने पर वे निश्चम 
ही विप्लव में साथ देंगे, वहाँ दूसरी तरफ एक ओर जगह की मुसलमान पल्टन ने 
यह उत्तर दिया था कि “तुम क्या हमको बिलकुल बच्चा समझते हो ? अंग्रेज़ों 
के साथ युद्ध करना क्या लड़को का खेल है ? तुम्हारी तरफ कोई नवाब या राजा- 
महाराजा है ? जब नहीं है तो तुम्हें रुपये से मदद कौन देगा ? इसके अलावा 
विप्लव शुरू होते ही वायरलेस टेलीग्राफी (बेतार के तार) पर उसी समय भारत 
के चारों ओर खबर चली जायगी और थोड़े दिनों में चारोंओर की फ़ौज 
तुम्हारे ऊपर आ पडेंगी। इस अवस्था में क्या तुम किसी तरह टिक सकोगे ? 
तुम्हारे हाथ में अस्त्र-शस्त्र ही कितने हैं ? तुम्हारी सामरिक शिक्षा-दीक्षा ही क्या 
है? ये बाते क्‍या सोच देखी हैं ? हम लोग न बच्चे हैं न पागल, ऐसी बातें फिर 
हमारे नज़दीक कहने मत आना, हाँ, अगर सचमुच विप्लव शुरू हो गया तो अवश्य 
हम लोग भी देशवासियों के विरुद्ध न चलेंगे, किन्तु देखना, होगा कुछ भी नही, 
इत्यादि ।_ 
उस समय सिक्‍ख लोगों में जैत! उत्तेजना और उत्साह देखा गया था, वसा 
उत्साह केवल पंजाबी मुसलमानों और पठानो मे ही कुछ हृद तक देखा है। भारत 
की अनेक जातियों के साथ मिल-जुलकर समझ्न सका हूँ कि सिक्‍खों के समान 
मज़बूत, समर्थ और भावुक जाति भारत मे कोई नही है। सिक्‍्ख लोग जैसे सहज 
रूपसे जितने थोड़े समय में उत्तेजित हो उठते हैं वेसी सहजता से भारत की 
और कोई जाति उत्तेजित नही हो उठती । रासबिहारी जब विप्लव का उद्योग व्यर्थ 
हो जाने पर पंजाब छोड़कर फिर काशी की ओर लौट रहे थे तब ट्रेन में एक सिक्ख 
सैनिक के साथ उनकी बातचीत हुई | साधारण बातें होते-होते प्रसंगवश भारत 
की वर्तमान अवस्था की बात आई । इतने थोडे समय की बातचीत से ही वह 
सिक्‍ख इतना उत्तेजित हो उठा कि रासबिहारी के साथियों को डर हुआ कि कहीं 
कुछ अनथथे न हो जाय क्योकि ट्रेन के कमरे मे और भी कई तरह के लोग हैं, यह 
भूलकर उस सिक्‍य ने उत्तेजित स्वर में कहना शुरू कर दिया था कि वह देश के 
लिए ज़रूर प्राण देगा । जो हो, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस यात्रा में छुटकारा 
पाया । 
इस विषय में सब बंगालियों को दोष देते हैं। बंगाली भी बेशक बड़ी भावुक 


]4 / बग्दी जीवन 


जाति है, पर भाव के उन्‍्माद में सिबख लोग घड़ीभर में जेसे एक असम्भव काण्ड 
कर सकते हैं, बसे भारत की और कोई जाति नहीं कर सकती । सिक्‍सों के 
कहने ओर करने के बीच अन्तर बहुत थोड़ा रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 
ऐसा कोई काम नहीं जिसे ये सिवख लोग उपयुक्त नेतृत्व में परिचालित होने पर 
न कर सके । सिकक्‍्ख समाज में आज केवल एक ही चीज का अभाव दीखता है ओर 
उस अभाव को पूरा करने के लिए सिक्‍्ख समाज इस प्रकार जाग्रत हो गया है कि 
वह अभाव भी थोड़े ही दिनों में नहीं रहेगा । संसार कौ विचारधारा के साथ 
रहने के लिए ज॑सी शिक्षा चाहिए सिक्‍्ख समाज में वेंसी शिक्षा का बिलकुल अभाव 
है और इस अभाव को दूर करने के लिए छोटे-छोटे सिक्‍्ख जमींदार भी जैसी 
आर्थिक सहायता करते हैं बसा दृष्टान्त भारत की और किसी जाति मे नहीं पाया 
जाता । तो भी सिक्‍खों में संकीणंता बड़ी है, इसलिए सिक्‍्ख समाज के लिए वे 
जो कुछ करते हैं उसका सौ में एक हिस्सा भी दूसरे समाजों के लिए नहों कर 
सकते । सिक्‍ख सम्प्रदाय में से बहुतों का विश्वास है कि यदि वे 'उपयुक्त-शक्ति 
सामथ्यं का उपाजंन कर लें तो फिर वे भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर 
सकते हैं । जो हो, वे फिर एक साम्राज्य खड़ा कर सके या न कर सकें, भविष्य 
में यदि उनमें उपयक्त शिक्षा का प्रचार न होगा तो भारत के भाग्य में बहुत 
दुःख लिखे हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

खेर, जाने दो इन बातों को, जो बात हम कह रहे थे उसे ही फिर कहें; कह 
रहे थे कि किस तरह पंजाब की दुरवस्था की खबर हमने काशी में जान पाई थी । 
पायोनियर में यह क्समाचार देखकर हमें बड़ी चोट लगी । हमें मालूम होने लगा 
मानो हम भारतवासियों का कोई संकल्प भी अन्त तक नहीं रहता। हम जो 
सोचेंगे, कुछ भी न होगा । अंग्रेज़ लोग जो करने की बात कहेंगे उसी में कृत कार्य 
हो जाएँगे । न जाने विधाता का यह कसा विधान है । 

भारतवासी का जीवन मानो केवल दूसरों के खेल की सामग्री है । उसको 
अपनी मानो कोई साध, कोई वासना ही नहीं, या वह है भी तो मानो उसे पूर्ण 
करने की शक्ति उसमें नहीं है। भारतवासी की सब चेष्टाओं का परिणाम मानो 
केवल व्यर्थंता से पूर्ण है, भारत का इतिहास भी वंसे एक विराट व्यरथंता के कारण 
उदास स्वर मे भरा है। भारत के इतिहास की तरह भारत की विप्लव चेष्टा का 
इतिहास भी एक सिरे से व्यथंता का ही इतिहास है। 


५ 
रेलवे स्टेशन में मुरकझ्षाया हुआ घर वापस आया। घर में अनेक साथी मेरी 
प्रतीक्षा में बंठ थे। मुहल्ले-मुहल्ले में कुछ यवकों के दल भी हमारे आदेश की 
प्रतीक्षा में थे। उन्हें विप्लव की बात मालूम न थी,पर इतना तो सब जानते थे कि 
शायद कोई भी भीषण काण्ड हो सकता है जिससे जान हथेली पर रखकर उन्हें 
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उस कायें में साथ देता होगा। साथियों ने सब सुना । विप्लव रुक गया यह 
समझ लिया, तो भी दो-तोन दिन बड़ी उत्कष्ठा में कटे। जो हुआ सो एकदम 
आशा के विपरीत रहा हो ऐसा भी नहीं, कारण यह कि इस व्यर्थंता की आशंका 
बड़े ज़ोर से पहले ही दिल में उठी थी, इसलिए पायोनियर की खबर सुनकर हम 
मानो मौन स्वर से बोल उठे ---'यही तो कहते थे कि इतनी जल्दी क्या भारत का 
भाग्य पलट जायगा ! ---दो-तीन दिन में ही लाहोर में ताँगे की दुर्घटना का 
समात्नार अखबार में पढ़ा, हममें से बहुतों ने सोचा कही भाग जानेवाले व्यक्ति 
रासबिहारी ही न हों किसी-किसो ने कहा नही, रासबिहारी निश्चय ही वहाँ न 
थे कारण कि रासबिहारी का भाग्य बड़ा उज्ज्वल है, उनका भाग्य ही उनकी 
रक्षा करता है, इमीलिए विपत्तियों के मूंह में वे कभी नहीं पड सकते । इसके 
सिवाय अखबार में तो साफ ही लिखा है कि ताँगे के यात्री सिंक्‍्ख थे। इस प्रकार 
रासबिहारी का भला-बुरा सोचते-सोचते हमारे दिन कटने लगे। क्योंकर और 
कितने दिन तक रासबिहारी बेखटके काशी आ पहुँचेंगे इसी भावना में हम अस्थिर 
होकर दिन गिनने लगे । पंजाब की दुबंलता के कारण काछी के दल को भी 
कही चोट न लगे इसी आशंका में हम कई आदमी घर पर बिलकुल न रहते थे, 
केवल बीच-बीच में घर आकर खबर ले जाते थे कि पुलिस का उत्पात बढ़ रहा 
है या घट रहा है। उस समय भी घर पर बराबर पुलिस का पहरा था। उनकी 
आँखों में घल डालकर ही सब काम करना होता था। काशी मे हम लोग इसी 
प्रकार दिन काटने लगे। 

इधर पंजाब से करतारसिह और हरनामसिह काबुल की ओर रवाना हुए । 
राह में उन्हें न जाने क्या सूझी कि वे फिर सिपाहियों में विप्लव का प्रचार करने 
के लिए छावनी में घुस पड़े | इस सप्रयथः जगह-जगह सिपाहियों में धर-पकड़ 
आरंभ हो गई थी । इसलिए स्वभावत: उनके बीच एक आतक-सा छाया देख 
पड़ता था। इम अवस्था में सिपाहियों के बीच फिर प्रचार करने जाना करतार- 
सिंह के लिए हरगिज़ उचित न था। फलतः सिपाहियों ने ही करतारथधिह को 
पकडवा दिया। उन्हें लाहौर लाया गया। जंजीरों में जकड़े हुए करतारसिह की 
तरुण मुखश्री मे वीरत्व की ऐसी महिमा झलकती थी कि उस मूर्ति को देखकर 
शत्र-मित्र सभी एक साथ मुग्ध हो जाते थे। भाई परमानन्द ने अपनी “आप बीती ' 
नामक पुस्तक में उस दृश्य का मर्मस्पर्शी भाषा में वर्णन किया है । ऊँचे दर्जे के 
अंग्रेज़ राज्याधिकारी भी बीर को उपयुक्त मर्यादा देने मे प्राय: त्रुटि नहीं करते । 
पिछले विप्लव युग की कहानी देखते हुए साधारण रूप से यह कहा जा सकता है 
कि अंग्रेज़ राज्याधिकारी विप्लवियों के वीरत्व और गुणों पर बहुधा मुग्ध हो 
उठा करते थे। 

इधर एकाएक एक दिन सुना, रासूदा काशी आ गए। रासूदा से भेंट होने 
पर पंजाब की सब अवस्था मालूम हो गई । एक तो पंजाब का समाचार बंगाल में 
देना आवश्यक था, दूसरे मेरा काशी में ठहरना किसी तरह अभीष्ट न था, इस- 


446 / बन्दी जीवन 


लिए दादा ने मुझसे एकदम काशी छोड़ देने को कहा। हमारा यह नियम था कि 
धर-पकड़ आरम्भ होने पर तुरन्त ही हम पहले का बन्दोबस्त जड़ से बदल देते थे, 
अर्थात्‌ मनुष्य के मन का हम पूरी तरह कभी विश्वास न करते थे, क्योंकि हम 
जानते थे मनुष्य अपने मन को आप ही ठीक-ठीक नहीं पहचानता, इसलिए किसी 
के पकड़े जाने पर हम उसी क्षण सावधान हो जाते थे। 

इसी समय काशी में पुलिस की निगरानी ऐसी कड़ी हो गई कि कोई भी नया 
बंगाली पुलिस की नज़र बचाकर आही न सकता था। बंगाली टोले के हर 
मुहल्ले में पुलिस हरएक घर जाकर पता लगाती थी कि वहाँ कोई नया बंगाली 
तो नहीं आया । चन्दननगर और बंगाल में रासबिहारी को पहचानने वाले खुफ़िया 
पुलिस के जितने कारिन्दे थे सबको काशी के भिन्‍न-भिन्‍न स्टेशनों पर पहरे पर 
नियुक्त किया गया था । चौबीस घण्टा ऐसा ही पहरा रहता था। इसके अलावा 
काशी में जो लोग पुलिस की विष-दृष्टि में पड़ चुके थे उनके ऊपर भी जहाँ तक कड़ा 
पहरा रखना पुलिस के लिए सम्भव था, उसमें पुलिस ज़रा भी कसर न छोड़ती 
थी । जो भी बंगाली काशी में आते उन सभी का नाम-धाम पुलिस लिख लेती, 
और फिर मकान पर जाकर पता लगाती कि उनकी बात सच है या नहीं। इस 
प्रकार पुलिस काशी में रासबिहारी की टोह लेती थी। और ऐसी भीषण अवस्था 
में भी रासबिहारी बेखटके काशी आ पहुँचे थे । 

हम कुछ लोग पहले से ही सावधान थे। बहुत धोड़े समय ही घर पर टिकते 
थे । अधिक समय जिस जगह रहते थे उसे दल के कुछ आदमियों को छोड़कर 
कोई न जानता था। और रासुदा ही घर-घर जाकर रात को हमारा पता लेते थे । 
क्योंकि रासबिहारी को काशी में कोई बहुत पहचानता नथा। काशी में हमारा 
खूब अच्छा दल था, इसीलिए रासबिहारी ऐसी अवस्था में काशी मे अनायास एक 
महीने से ऊपर रह मके थे। रासबिहारी को पक्रड़ने के लिए ब्रिटिश गवनंमरेण्ट ने 
कमर कस ली, और काशी के दल को बचाने के लिए रासबिहारी ने भी कमर 
कस ली । काशी के युवक लोग चुपचाप घरों में बैठे और रासबिहारी ही घर-घर 
जाकर पूछ-ताछ करने लगे । किसे किस उपाय से काशी से बाहर भेज दें । प्रत्येक 
यूवक के निकट जाकर रासबिहारी रोज़ यही बात ठीक करते। पहले मैं काशी 
छोड़कर चला गया, फिर एक और मित्न ने भी काशी छोड़ दी । इसी तरह धीरे- 
धीरे बहुत लोग काशी से खिसककर बंगाल आ गए। जो युक्तप्रदेश के थे वे 


अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहे, जैसे काशी वाले लखनऊ गए 
ओर लखनऊ वाले काशी आ गए । 


मेरे बंगाल में खिसक आने के कुछ ही दिन बाद हमारे काशीवाले मकान की 
खानातलाशी हुई, इसके थोड़े ही दिन बाद काशी के एक और यूवक के घर की 
खानातलाशी हुई, वे युवक उस समय काशी में ही थे, पर अपने घर पर न रहते 
थे | तड़के तीन बजे पुलिस ने घर घेर लिया, पर सबेरे व्यर्थ मनो रथ होकर लौट 
गई ! रासबिहारी के पास उस युवक ने सुना कि उनके घर की खाना-तलाशी 
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हुई है। कुछ दिन बाद विनायकराव कापले के घर की भी तलाशी हुई। 
विनायक उस समय गगा स्नान करके लौट रहे थे । वे रहते थे भाडे के मकान 
पर, किन्तु भोजन करते थे अपने ही मकान पर। मकान के नज़दीक आने पर 
विनायक ने सुना कि उनके मकान पर अनेक साहब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। यह बात सुनते ही विनायक भी अन्‍्तर्धान हो गए । इस प्रकार पुलिस किसी 
को भी न पा सकी । उस समय भी रासबिहारी काशी मे ही रहे । 

जिस समय सरकार की तरफ का गवाह विभूति स्पेशल ट्राइव्यूनल की अदा- 
लत मे इन सब बातो का विवरण करने लगा उस समय अदालत के जज भी आँखे 
फाडकर केवल विभूति के मुंह की ओर ताकते रहे ओर कुछ देर के लिए नोट 
लिखना भी भूल गए । सरकारी कौन्सल और हमारी ओर के वकील-बेरिस्टर 
आदि भी वेसे ही आग्रह और अचम्भे के साथ निर्वाक होकर रासबिहारी के 
अदभत कामो की कहानी सुनने लग गए, और बीच-बीच म कोई-कोई हमारी 
ओर मुंह करके धीरे से बोल उठते---“ओह , रासबिहारी की ऐसी हिम्मत है ! 
हम भी उस समय आनन्द ओर गये से गदगद हो जाते थे । एक बार विभूति के 
मुंह की ओर देखकर समझने की चेष्टा की थी कि विभूति क्या सोचता है । ख्याल 
आता है कि मन भे उस समय इस बात का दुःख हुआ था कि विभूति क्यो 
हमारे गयव॑ और आनन्द मे भाग नही लेता । इस समय ठीक याद नही आता कि 
विभूति भी सचमुच ऐसी मुखबरी करने के धाद गये अनुभव करता था कि 
नही । 

इस प्रकार काशी के अनेक युवक बगाल मे आकर इक्टठे हो गए । जिन 
लोगो का पजाब से कोई सीघा सम्बन्ध न हुआ था, अर्थात्‌ जिनका नाम-धाम 
पजाब मे कोई न जानता था, वे काशी मे ही रहे । ऐसे यवको की सख्या कम न 
थी, और इसीलिए ऐसे भीषण सकट के समय भी रासबिहारी बेखटके काशी मे 
रह सके थे । जिन यवको को कोई विप्लवी रूप से नही जानता, जिन १२ कोई 
सन्देह भी नही करता, ऐसे लोगो की संख्या जिस विप्लव दल मे जितनी अधिक 
हो उतना ही वह दल बलशाली और कार्यक्ष म होता है। 

काशी में हम लोग इस प्रकार सतक हो गए, पर पजाब के नेताओ मे से 
लगभग सभी एक-एक करके पकड लिए गए । डा० मथरासिह आदि केवल दो- 
तीन आदमी काबल भाग जाने मे सफल हुए । पिगले तब भी पकड़े न गए थे । 
पजाब की गोलमाल के बांद पिगले भी काशी की तरफ ही आए थे। राह मे वे 
भी करतारसिंह की तरह मेरठ छावनी मे विप्लव फैलाने के लिए घूस पडे। इस 
प्रकार मेरठ छावनी के एक मुसलमान दफादार के साथ उनकी बातचीत हुई। 
उस दफादार ने पिगले के नज़दीक विप्लव की बात मे खब उत्साह दिखाया ओर 
पिगले के साथ ही काशी आ गया। किन्तु रासबिहारी ने पिगले को ऐसे काम 
मे हाथ डालने के लिए खास तौर स रोका । उन्हीने कहा अब सिपाहियों मे जाने 
का काम नही, पर पिगले निरुत्साह न हुए। अन्त में दादा को भी इस काम मे 
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स्वीकृति देनी पडी। पिंगले को सबसे बड़े किस्म के दस बम देकर भेजा गया । ये 
सब बम इतने बड़े थे कि इनमें से एक भी जिस जगह गिरता उस जगह और कोई 
बिल्न तक न रहता। बारबों पर पड़ता तो अनेक बारके एक ही साथ मूमिसात्‌ हो 
जाती । रौलट कमेटी की रिपोर्ट में इन्हीं बमों के सम्बन्ध में लिखा है---$ए[- 
ला०( 00 क्ाणं।!॥6 कैश 8 7०2ए0॥ अर्थात्‌ आधी रेजिमेंट को समूल 
ध्वंस कर देने की दक्ति इन बमों में थी ।--अन्त में रासबिहारी का सन्देह ठीक 
ही निकला। उस दफ़ादार ने पिंगले को अपनी छावनी प्ले ले जाकर बमों सहित 
पकड़ा दिया । मेरठ के प्राय: दस-ग्यारह सिपाहियों ने भी बाद में फाँसी के तस्ते 
पर जीवन दिया । 

जिस समय पिंगले मेरठ गए उसी समय दादा ने मुझसे बंगाल मे कहला भेजा 
कि मैं सीधा दिल्‍ली जाकर वहाँ के सभी ऊँचे अंग्रेज कमंचारियों के बँगले इत्यादि 
अच्छी तरह देख रक्‍्ख । उसी समय दिल्‍ली में एक बड़ा काड करने को आयो- 
जना चल रही थी। मुझे दादा से सलाह किए बिना दिल्‍ली जाना ठीक न जंचा 
किन्तु पुलिस उस समय मुझे बुरी तरह खोजती थी। काशी जाना उस समय मेरे 
लिए बडा विपत्तिकर था। पर तो भी मैं काशी आया। मै हमेशा से बेपरवाह 
तबीयत का था। मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझ पर भी कभी विप्रत्ति 
पड सकती है । अपनी इसी उच्छुंखल निर्भीकता के कारण ही अन्त में मैं पकड़ा 
गया। रासबिहारी निर्भीक थे पर उच्छुंखल नहीं । 

रात को मुगलसराय स्टेशन पर एक गुप्तचर के साथ मेरी भेंट हुई। किन्तु 
मेरी मौसी सग मे थी, इसलिए भागने का कोई चारा न था। बगाल के एक 
युवक भो मेरे संग थे और उनके साथ कुछ बम भी थे। उन युवक को सावधान 
करके कह आया था कि मेरे साथ इकट॒ठे एक गाड़ी में न चढ़ें और स्टेशन पर 
मेरे पास से कुछ दूरी पर ही रहें। जो हो, स्टेशन पर कुछ गोलमाल नही हुआ । 
मौसी से कह रक्‍्खा था कि मै पकड़ा जाऊँ तो वे अमुक पता बताकर घर पहुँच 
आएँ । काशी की ट्रेन प्लेटफार्म पर आई तो वह गुप्तचर मेरे साथ एक हो डिब्बे 
में चढा, और न जाने क्‍यों, वह यूवक भी मेरे ही डिब्बे मे आ चढ़े । उस गुप्तचर के 
साथ मेरा परिचय था इसलिए उसने पूछा मेरे साथ की महिला कौन है। मुझे 
मौसी के साथ निश्चिन्त हीकर घर जाते देखकर मालूम हुआ कि गुप्तचर को कुछ 
आश्वासन मिला, और शायद उसने सोचा कि बहुत दौड़-धूप करने की कुछ 
आवश्यकता नही है। इसके अलावामालूम होता है उसका सम्बन्ध काशी के खुफिया 
विभाग के दारोगा यठीन्द्र मुखोपाध्याय के साथ था, इसलिए कोई गुप्त समाचार 
मिलने पर यतीन्द्र के सिवाय और किसी के नज़् दीक वह प्रकट न करता । अन्दर 
का मामला ऐसा ही रहा होगा । इसी से मालूम होता है उस यात्रा में मैं बच 
सका | बहुत सवेरे घर आ पहुँचा, और घर पर बहुत थोड़ी देर टिककर फिर 
बाहर निकल पड़ा । मेरा रंग-ढंग देखकर घर के सब लोग बड़े दुखी हुए । घर 
में सबसे मैंने खुल्लमखुल्ला कह दिया कि किसी समय भी मैं पकड़ा जा सकता 
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हूँ। मेरी ताई मेरे दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर बड़ी अनुनय 7 साथ 
कहने लगीं, “तू क्यों डरता है शची, मैं कहती हूँ तुझे कुछ न होगा, तू घर पर ही 
रह ।' किन्तु मैंने किसी की कोई बात न सुनी। उस समय मालूम हुआ रात 
ख़तम होकर भोर हुआ चाहता है, चार या साढ़े चार बज होगे, मैं घर छोडकर 
रासबिहारी के ठिकाने पर आ ठहरा। फिर दूसरे दिन सुबह के वक्‍त काशी से 
चला गया, उसी दिन सवेरे ही हमारे घर की खानातलाशी हुई। हमारे घर के 
सामने ही एक गृप्तचर रहता था। सभी गप्तचरों के मुँह से पुलिस ने मेरे घर आने 
की खबर पाई थी, पर घर की तलाशी लेने पर मुझे न पाकर वे सब अत्यन्त 
आश्चयं करने लगे, यहाँ तक कि कई पुलिस वालों ने समझा मैं अभी भागा हूँ और 
धड़कों पर दौड़-धूप भी की। पीछे कलकत्ते जाकर सुना कि पुलिस मुझ पकड़ने 
आई तो पुलिस के सामने ही, कहते हैं, मैं छतों-छतों पर भागता हुआ ग्रायब हो 
गया, और वह सब देखती हुई भी कुछ न कर सकी । 

राजपूताना के एक यूवक के साथ मैं दिल्‍ली आ पहुँचा | अपने दल के ही 
एक यवक के डेरे पर अतिथि हुआ । दिल्‍ली मे जो करना था सो किया। दिल्‍ली में 
ही पिंगले के साथ भेंट होने की बात थी। उस समय के होम मेग्बर सर रेजिनल्ड 
ऋडक साहब तब दिल्‍ली में न थे, और एक-दो और कारण थे, जिससे दिल्ली मे 
कछ किया नहीं गया । 

दिल्‍ली में एक दिन बाइक पर घमते-घमते साँझ हो गई थी। रास्ते में जगह- 
जगह लिखा था शाम को साढ़े छः बजे बत्ती जला लेना चाहिए। मैंने भी बाइक 
की बत्ती जला ली । मेरी बत्ती कुछ खराब थी । मैं बाइक पर तेजी से जाते हुए 
ज्योंही रास्ते के मोड से घूमा त्योंही देखा क्रि एक अंग्रेज घड़सवार बड़े रोब से 
घोडा दौडाये चला आता है। मुझे देखते ही मेरी ओर हशथ बढाकर उसने अंगुली 
से दशारा किया 'ठहरो*, मैं भी झट बाइक से नीचे उतर पडा। घृड़सवार ने मेरे 
नज़दीक आकर प्रश्न किया, “बत्ती क्‍यों नहीं जलाई ?”' तत्र देखा बाइक की 
बर्च, बुझ गई है। मैंने कहा, “बत्ती अभी बुझ गई है हाथ लगाकर देखो अभी 
गरम है।” “बत्ती जलाओ” कहकर अग्रेज़ घुड़सवार ने घोड़ा छोड़ दिया । मैं कछ 
देर एकटक उस दर्पोन्मन्त अंग्रेज़ घुडसवार की ओर देखता रह गया, और सोचने 
लगा, “हाय रे ! कब हम भी घोड़े पर चढ़कर इस तरह माथा ऊंचा करके छाती 
फुलाये घूमेगे ।' 

मेरठ में पिगले कृतकाय हों या न हों, दिल्‍लो में हमें कुछ काम करना था। 
इसो बीच समाचारपत्र में पढ़ा, मेरठ छावनी में पिगले पकड़े गए । और ठीक इस 
समय मैं भी बुरी तरह बीमार पड़ गया। लाचार मुझे दिल्‍ली छोड़नी पड़ी । इस 
बीमारी में मैं पन्द्रह दिन तक एक साथ खाट १२ पड़ा रहा। दूसरे सप्ताह निमो- 
निया के लक्षण भी दिखाई दिए। उस समय जिन युवकों ने मेरी सेवा की थी उनके 
यत्न की बात मैं जीवन-भर भूल नहीं सकता । मुझे उंस समय उठने की भी ताक़त 
न थी। उस समय वही युवकगण मेरा मल-मूत्र तक साफ करते थे । 
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उधर पंजाब में लाहौर षड्यन्त्र के मामले की सुनवाई आरम्भ हो गई। 
लाहौर के मामले में शायद अनेक बातें सुनने लायक हैं। किन्तु मुझ्ने इस विषय 
में कुछ विशेष नहीं कहना है । 

इस प्रसंग में सबसे पहले यह बात ध्यान में आती है कि इस मामले में सौ 
विप्लवियों में से प्रायः दस व्यक्ति विप्लव धर्म को तिलांजलि देकर अपने ही 
बन्धुओं को विपत्ति के मूँह में डालने से भी नहीं चूके | इन सब मुखबिरों के विषय 
में देश मे अनेक आलोचनाएं हुई हैं। इन्हीं को देखकर ही बहुत लोगों की विप्ल- 
वियों के विषय में बड़ी हीन धारणा हो गई है। पर एक बात याद रहे कि ईसा- 
मसीह के शिष्यों में भी विश्वासघातकता का दुष्टांत पाया जाता है। मसीह-जंसे 
महापुरुष के सम्पर्क में आने के बाद भी मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। तब 
अन्य स्थानों में ऐसा अध:पतन हो जाने में आइचय ही क्या है ?! हमारा विश्वास 
है कि विप्लव का काम जितना आगे बढ़ेगा विश्वासघातकतां भी उसी परिमाण 
में बढ़ेगी । इन सब षडयन्त्र के मामलों में जेसे एक तरफ विश्वासघात के दृष्टांत 
पाये जाते है, वैसे ही दूसरी तरफ वीरता की भी अद्मृत कीति हम देख पाते हैं । 
जो हो, लाहौर षड॒यन्त्र के मामले की केवल दो बातें में पाठकों को देता हूँ ।-- 
अदालत में विचार के समय ज्वालासिह नामी एक सिक्‍्ख ने अभियुक्तों के शिनाख्त 
के विषय में एक उज्ध पेश किया। केवल इसी अपराध पर जैल के सुपरिण्टेण्डेण्ट 
ने उन्हें तीस बेतों की सज़ा दी। आश्चये की बात है कि पजाब में कही भी इसका 
जरा भी प्रतिवाद नहीं हुआ । करतारसिह ने मुकहमे के समय अदालत में सब 
बातें स्वोकार कर ली पर अंग्रेज़ जज ने पहले दिन उनकी किसी बात को दर्ज 
नहीं किया । उन्होंने करतारसिह को समझाकर कहा कि उनकी स्वीकारोक्ति से 
उनका अपना (9७८ बहुत खराब हो जायगा। इस पर भी करतारसिंह ने अपना 
मत न बदला | उन्होंने सब घटनाओं का दायित्व स्वयं अपने ही सिर पर लिया । 
विवश होकर जज ने कहा, “करतारसिह आज मैंने तुम्हारी कोई भी बात नही 
सुनी तुम्हें एक दिन का और समय देता हूं। अच्छी तरह सोच-विचा रकर कल जो 


]. नागपुर के भण्डा सत्याग्रह में 764 स्वयसेवकों में सं दो सौ से भ्रधिक माफ़ी माँगकर 
छूट गये थे । यह भी न भूलना होगा कि इन स्वेच्छा-सेवकों को सारा देश एक प्रावाज़ से 
प्रोत्साहन और साधुवाद दे रहा था, चारो तरफ धन्य-धन्य की गूंज सुन पड़ती थी, इनके, 
संगे-सम्बन्धी इनकी वीरता पर अधिमान करते थे, यहाँ तक कि बहुतों की स्त्रियां और 
बहने 'युद्ध-क्षेत्र' में साथ उपस्थित थीं भौर जेल में साथ जाने तक को तैयार थीं। दूसरी 
तरफ यदि ये लोग सिर न झुकाते तो इन्हें भोसतन केवल तीन मास की सादी या कड़ी 
क़ैद मिलती । षह्यन्त्र के भ्रभिय॒क्तों के लिए प्रत्येक बात इससे ठीक उलटी थी । कहना 
पड़ता है भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी अभी तक भी बहुत कमज़ोर है भौर वे गर्दन 
सीधी करके खड़ा होना नहीं जानते | प्राध्यात्मिकता की कितनी [ही डींगें हाँका करें, 
घटनाएं सिद्ध करतो हैं कि चरित्र-बल में वे संसार की सब रवतत्न जातियों से पीछे हैं। 
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कहना हो वह कहना । दूमरे दिन फिर करतारसिह ने सब दायित्व अपने ही सिर 
पर ले लिया । उनकी शान्त वीरता पर सब मुग्ध हो गये | भारत के उतिहाम मे 
करतारसिह का नाम सदा अमर रहेगा। भारत के विप्लव युग को भी त रतार- 
सिंह ने स्मरणीय कर दिया । 

इस षड्यन्त्र के मामले मे लाहौर डी० ए० बी० कालेज के भूतपूर्व अध्यापय 
भाई परमानन्द भी पकड़े गए, उन्हे भी अन्त में आजन्म कालेपानी का दण्ड 
मिला । लाहौर जैल में रहते समय वे करतारसह के पास की कोटठरी ही में बन्द 
थे | उस समय प्राय: सभी राजनंतिक अपराधी एक ही बैरक में बन्द रहते थे । 
रात को वे सभी अपनी-अपनी कोठरी से एक-दूसरे के साथ गप-शप करते थे । कहते 
है एक दिन भाई परमानन्द ने करतारसिह से कहा “देखो यदि मालूम होता 
कि अन्त में मुझे भी यही दुगंति भोगनी होगी तो मै भी तुम्हारे काम में पूर उद्यम 
से योग देता | ” भाई परमानन्द के एक ओर करतारसिंह थे और दूसरी ओर की 
कोठरी में एक और सिक्‍्ख थे। वे अब भी बचे हुए है और इन्हो मे मेने उक्त 
घटना अण्डमन में सुनी थी । 


३ 
दिल्‍ली में 


() प्रताप को कहानो 


राजपूताना के जिस युवक के साथ मै दिल्‍ली गया उसका नाम था प्रताप- 
सिह । ये राजपूताना के चारण वंश के थे। चारण लोग राजपूतों में पूज्य माने 
जाते है। प्रताप के पिता वा नाम था सरदार केशरीसिंह । वे उदयपुर के राणा 
के विशेष प्रिय थे और अब मुझे ठीक याद नही, या तो प्रताप के पिता या उनके 
दादा उदयपुर के राणा के मन्त्री पद तक पहुँचे थे। उनकी जागीर मेवाड के 
अन्तगंत शाहपुरी राज्य में थी । 

एक दिन था, जब यही राजपृताना वीरो का लीला-निकेतन कहा जात था, 
एक दिन इसी राजपृताना में भीष्म के समान महापुरुषों का भी आविर्भाव हुआ 
था, बंगाल की कल्पता दृष्टि में शायद आज भी राजपूताना उसी अतीत युग की 
श्रता, वीरता और उदारता की प्रतिमूति-रूप ही प्रतीत होता है, िन्‍्तु पौराणिक 
युग का वह गौरवमण्डित राजपूताना आज नही है। तथापि राजपूताना के आज 
बिलक्‌ल अध:पतित हो जाने पर भी उस अतीत यूग के संस्कार आज भी प्रत्येक 
राजपूतानावासी के हृदय में अंकित हैं। प्रताप-परिवार की कहानी देखकर यह 
बात मेरे मन में स्वत: जाग उठती है। 

यह परिवार राजपृताना के गण्य-मान्य समृद्ध ज़मीदारों में गिना जाता था, 
किन्तु स्वदेश-प्रीति और तेजस्विता की खातिर इन्हें अपना घर-बार बरबाद करना 
पड़ा। 

सबसे पहले दिल्ली षड़यन्त्र के मामने के मम्बन्ध में प्रताप और प्रताप के 
बहनोई पकड़े गए। किन्तु उनके विरुद्ध कोई विशेष प्रमाण न रहने से उस बार 
उनका छुटकारा हो गया | इसके कुछ ही दिन बाद कोटा में ही एक और राज- 
नैतिक मामले में प्रताप के पिता सरदार केशरीसिहजी को आजन्म कालेपानी का 
दण्ड हुआ और,प्रताप के एक सगे चचा के नाम भी वारण्ट निकला, सम्भवत: 
आज भी वे पकड़े नहीं गए। केशरीसिहजी का स्वास्थ्य अच्छा न रहने से उन्हें 
अण्डमन नहीं जाना पड़ा, देश की जेलों में ही रहना पड़ा ।! 


]. बाद में जुलाई सन्‌ 9]9 में उन्हें छोड़ दिया गया था पर उनके भाई का वारंट प्रधी 
तक नहीं हटाया गया । 
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इस मामले के फलस्वरूप सरदार कंशरीसिंहजी की और उनके छोटे भाई की 
समूची सम्पत्ति तो ज़ब्त हुई ही, इसके अलावा उनके जो भाई राजनीति के पास 
फटकते भी न थे, उनकी भी सारी सम्पत्ति ज़ब्त हो गई । इस तरह वे समृद्ध - 
सम्पन्न जागीरदार की अवस्था से एकदम रास्ते के भिखारी हो गए। प्रताप की 
माता के दुःखों की उस समय सीमा न थी, आज एक सम्बन्धी के पास रहतीं तो 
कल दूसरे सम्बन्धी के घर जाकर अतिथि बनतीं। अन्त में अपने पिता के घर 
जाकर किसी तरह दिन काटती रहीं, प्रताप के मामा के घर की हालत भी विशेष 
अच्छी न थी । विधाता जब किसी के प्रति निर्देय होते हैं तव उनकी निष्ठुरता के 
निकट संसार की सब निष्ठ्रता फीकी पड जाती है और वे जिनको वीर बनाकर 
उठाते हैं, उनके वीरत्व के निकट भगवान्‌ की निष्ठुरता भी हार मानने को बाध्य 
होती है। इसी से इतनी विपत्ति में पड़कर भी प्रतापसिह बराबर विप्लव दल में 
काम करते रहे। काम करने-करने में भी अन्तर है, केवल कत्तंव्य ज्ञान से काम 
करना एक बात है, और काम करके आनन्द पाना दूसरी बात; हमारा विचार है 
कि काम करके आनन्द पाया जाय यही हमारा कत्तेंव्य है; अर्थात्‌ जैसा काम करके 
मन में किसी तरह का अनुताप-परिताप न हो, जैसा काम करने से मन में और 
प्राण में ग्लानि की कोई सूचना भी न हो और सबसे बढ़कर जैसा काम करने से 
मनुष्य साक्षात्‌ रूप से आनन्द भी पाग्रे, हमारा विचार है वैसा काम ही मनुष्य का 
कत्तंव्य है और जो करके मनुष्य आनन्द तो पाये ही नहीं, प्रत्युत उससे क्लेश का 
अभास हो वह काम करना मनुष्य को उचित नहीं। वैसी स्थिति में मानना होगा 
कि अनधिकार चेष्टा की जा रही है, क्योंकि चैसी स्थिति में आनन्द अथवा तृप्ति 
कुछ भी नहीं होती । अर्थात्‌ लज्जा की खातिर, लोक-निन्‍्दा के भय से कत्तेंव्य- 
काये में योग देना एक बात है, और कत्तेव्य-काय करके सचमुच आनन्द पाना दूसरी 
बात । प्रताप ने जो अपनी पारिवारिक अवस्था के भीषण संकट-काल में भी इस 
प्रकार विप्लव काये में योग दिया था उससे उनके दिल के किसी कोने में किसी 
तरह की ग्लानि अथवा संकोच तो था ही नहीं, वरन्‌ विपत्ति की ऐसी कराल 
मूर्ति आँखों से देखकर भी वे पिता के अभिप्रेत प्रिय कार्य में फिर भी अपने को 
लगा सके, इससे उनका दिल आनन्द और गयव॑ से फूल उठता था। ऐसे बहुत 
सज्जन देखे गये हैं जो केवल कत्तंव्य की खातिर अथवा बन्धुत्व को निबाहने के लिए 
ही इस विप्लव काये में योग देते थे, इस्ती से उनके काये में वसा उत्वाह न देखा 
जाता था और इसीलिए वे अधिकांश समय मुरझाये से रहते थे । ऐसा भाव देख- 
कर हम उन्हें अधिक दिन यह विव्म्बना न भोगने देते, और ज्ञीघत्र ही निरत्रवाद 
रूप से आनन्द भोगने का अवसर दे देते थे, जिससे वे छुटकारा पाकर शान्ति से 
दम ले सकें । किन्तु जब-जब ऐसा नहीं किया गया है, जब-जब प्रकृति और प्रवृत्ति 
के विरुद्ध आचरण किया गया है, तब-तब प्रकृति देवी ने अपना पूरा बदला चक#ाया 
है। प्रताप वेसे कत्तेव्य की खातिर ही उस कार में योग न देते थे। उन जैसे युवक 
मैंने बहुत ही कम देखे हैं। प्रताप केवल स्वयं ही आनन्द में रहते हों गो नहीं 
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उनके संग में जो रहते थे वे भी आनन्द पाते थे। तो भी बोच-बीच में प्रताप का 
मन माता-पिता के लिए अधीर न होता हो सो नहीं, हमारा तो विचार है कि 
जिसका मन ऐसी अवस्था में माता-पिता के लिए अधीर न होता हो उसका 
विश्वास करना उचित नहीं है। माया-मोह का एकदम अभाव होना एक बात है, 
और माया-मोह में लिप्त न होना दूसरी बात। मनुष्य की दृष्टि से मैं तो उन्हीं को 
श्रेष्ठ कहेँगा जिनके स्वभाव में माया-मोह की पूरी सत्ता है किन्तु जो माया-मोह 
में लिप्त नही होते । इसी से प्रताप को जब दुःखी देखता तब मेरे प्राणों में बड़ी 
ही व्यथा होती । किन्तु कार्यक्षेत्र में जब देखता प्रताप किसी से भी पीछे नहो है 
तब फिर वैसा ही आनन्द भी प्रतीत होता । 

भले-बुरे का ढ्ंढ़ भी प्रताप के अंत:करण में चरम अवस्था तक जा पहुँचा 
था। प्रताप के पकड़े जाने पर पुलिस बहुत दिन तक अनेक प्रकार के प्रलोभन 
दिखाकर उन्हें सब गुप्त बातें प्रकट कर देने के लिए विशेष तग करती रही । पुलिस 
प्रताप से कहती कि सब गुप्त बातें कह देने पर केवल प्रताप को ही नही वरन्‌ 
उसके पिता को भी छोड़ दिया जायगा; यही नही उसके चाचा पर से भी 
मुकहमा उठा लिया जायगा, उनकी सब सम्पत्ति फिर लौटा दी जायगी, और इस 
सबके अलावा और भी कुछ पुरस्कार दिया जायगा। प्रताप की माता ने कितना 
कष्ट पाया है, प्रताप के भी दण्डित हो जाने से माता की अवस्था कसी शोचनीय 
हो जायगी और इस आघात को वे कैसे सह सकेगी, यह सब बातें पुलिस अपनी 
स्वभावसिद्ध चतुराई के साथ बार-बार समझाती थी। पुलिस की ये सब बातें 
बिलकुल निर्मल हों सो भी तो न था। पहलेन्पहल तो वे पुलिस के साथ ज़्यादा 
देर टीक तरह बात ही न करते थे। पीछे उन लोगों के साथ बात करना प्रताप 
को मानो कुछ-कुछ भला लगने लगा। एक दिन पुलिसवालो के साथ प्रताप की 
क़रीब तीन-चार घटे बातचीत हुई । हम सब पास की नि्जन कोठरी मे बंठे-बैठे 
दम थामकर ज़मीन-आसमान की बाते सोचने लगे, सन्देह हुआ कि अब की बार 
प्रताप फूट पड़ेंगा। पीछे मुकदमा आरम्भ होने पर जब हम सबको प्राय: दिनभर 
इकट्ठा रहने का सुयोग मिला तब मालूम हुआ कि सच ही प्रताप का मन बहुत 
विचलित हो गया था। यहाँ तक कि अन्त में एक दिन प्रताप ने पुलिस से कह 
दिया कि वे एक दिन और सत्र बातों पर विचार कर लें फिर कहना होगा तो 
कह देंगे। किन्तु अगले दिन जब पुलिम प्रताप से मिलने आई, प्रताप बोले, “देखिए 
बहुत सोचा-विचारा अन्त में तय किया है कि कोई बात नहीं खोलूंगा। अभी तक 
तो केवल मेरी ही माता कष्ट पा रही हैं, किन्तु यदि मैं गुप्त बातें प्रकट कर दूँ तो 
और भी कितने लोगों की माताएँ ठीक मेरी माता के समान दु:ख पाएँगी, एक माँ 
के बदले और कितनी माताओं को तब हाहाकार करना होगा ।'---मन के एक 
बार नीचे फिसल पड़ने पर उसे फिरअपनी जगह लौटा लाना क्रितना कठिन कार्य 
है, यह (चन्ताशील व्यक्ति ही समझ सकते हैं । 

नहीं मालूम, आज भारत में कितने ऐसे पिता हैं, जो सरदार केशरीसिहजी 
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की तरह सब जान-बूझ्षकर अपने को और अपनी सन्‍्तान को इस प्रकार देश के 
कार्य में बलि दे सकेंगे। भारत का दुर्भाग्य है कि प्रताप-सा युवक आज इस जगत्‌ 
में नहीं है। बरेली जेल में अंग्रेजों का दण्ड भोगते-भोगते उसका नश्वर शरीर उस 
दिव्य आत्मा का साथ न निबाह सका। इसी प्रताप के साथ मैं दिल्‍ली गया था 
और कई दिन तक इकट॒ठे काम करने का अवसर पाया था। उस समय प्रताप की 
आयु लगभग बाईस बरस की रही होगी। दिल्ली में, हमने इस यात्रा में कितना 
काम किया यह दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा। 


(2) मुसलसान विप्लवदल को कहानी 

पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब का विप्लवायोजन विफल हो जाने के बाद 
मुसलमान विप्लव संघ के साथ हमारे दल का पहले-पहल परिचय हुआ। इस 
बार दिल्‍ली मे रहते समय इस त्रिप्लव दल के स्राथ हमें और भी घनिष्ठ परिचय 
करने का अवकाश मिला । 

इस मुसलमान विप्लव दल के विषय में हमारे देशवासी एकदम कुछ भी 
नही जानते; कारण, कि इनका काम-काज प्रकट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं 
दिया। गत तुर्की इटेलियन युद्ध के समय से ही भारत मे इस विप्लवदल का 
सूत्रपात हुआ है। उसी युद्ध के समय, शायद 9]! ई० में, भारत के मुसलमानों 
ने युद्ध में घायलों की सेवा-सुश्रूषा करने के लिए तुर्की में एक दल (|श०्वांटआ 
॥5४0॥) भेजा। उस दल में अधिक्रतर मुसलमान लोग ही थे। पंजाब के 
'जमींदार” पत्र के सम्पादक श्रीयृुत ज़फरअलीखाँ भी उस दल में थे । 

इस दल ने तुर्की के सुलतान और अन्यान्य स्वदेश-प्रेमी मुसलमान सेनापतियों 
और राजकमंचारियो के निकट विशेष सम्मान और आदर पाया। मेरे एक मुसल- 
मान बन्धु मुझसे कहते थे कि उसी शादर की अधिकता से उनका माथा मम्मे 
हो गया था । जिन्हें भारत में पग-पग पर लांछन और अपमान सहना होता था, 
उन्हें जब तुर्की में राजा के अतिथि रूप में राजमम्मान के साथ समग्न तुर्की में 
अमण करने का सुयोग मिला नब उनका मात्रा गर्म होना ही चाहिए था। 
भारत की आबहवा में रहकर इतने दिन तक मुसलमान समाज में किसी चेतना के 
लक्षण दिखाई नहीं दिए, किन्तु जब इसी मुसलमान दल के लोग तुर्की की स्वाधीन 
आबहवा के स्पश में आए और जब उन्होंने देखा कि आज भी उनके स्वधर्मी 
लोगो ने यूरोपवालों के देश में भी अपना आधिपत्य बराबर बना रखा है, और 
ऐसे एक स्वधर्मावलम्बा राज्य के बाल-वद्ध-वॉनता तक, प्रत्येक व्यक्षित ने 
जब भारतीय मुसलमान दल को आदर के साथ अपनाया, तब उनकी कितने ही 
समय की मोह-निद्रा मानो पल-भर में उड़ गई, सहसा भारतीय मुसलमानों ने 
अपने को पहचान लिया। तुर्की इटेलियन युद्ध के फलस्वरूप भारतीय मुसलमान 
समाज में साधारण रूप से एक जागृति के लक्षण दिखाई दिए थे। काशी में देखा, 
धुनिये-जुलाहे और गाडोवान तक रोज़ तुर्की का संवाद जानने के लिए व्यस्त रहते 
थे। स्वधर्मी लोगों की समवेदना किसी मुसलंभान को कष्ट के साथ अरजन नहीं 
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करनी पड़ती, यह तो उसका जन्मगत संस्कार होता है। इस साधारण जागृति 
के सिवाय, तुर्की में मैंडिकल मिशन भेजने के बरद भारत के मुसलमानों में भी 
विप्लव का कार्य आरम्भ हो जाता है। रौलट रिपोर्ट में लिखा है कि अंग्रेज़ों के 
तुर्की इटैलियन युद्ध के समय तुर्की को सहायता न देने के कारण भारतवर्ष के 
मुसलमानों में असन्तोष का भाव फैल गया। पर हमारे विचार में यह बात ग़लत 
है। अंग्रेज तुर्की की सहायता करते तो भी मुसलमानों में यह जागरण अवधयं- 
भावी था, क्‍योंकि असल बात तो यह थी कि बाहर के आघात से, बाहर के 
संस्पश में आने से एक अपने को भूली हुई जाति जाग गई? अंग्रेजों के साथ उस 
जाति का क्‍या सम्बन्ध था, यह दूसरी बात है। 

जो हो, इस मैडिकल मिशन के अनेक यूवक तुर्की के संस्पर्श में आने से 
विप्लव धर्म में दीक्षित हो गए ओर भारत में आकर उन्होंने मुसलमान सम्प्रदाय 
के बीच विप्लव का कार्य आरम्भ कर दिया। और तुर्की की गवरनंमेंट ने इन 
मसलमानो में से किसी-किसी को अथवा इनके पसन्द के व्यक्तियों को भारतव्ें 
में तुकी राजदूत (20757) नियुक्त कर दिया था। देश के जनसाधारण को 
इन बातों का कुछ भी पता न मिल सका, किन्तु भारत सरकार इन सब बातों के 
अलावा और भी बहुत कुछ जानती है। 

किन्तु मुसलमान विप्लव दल पहले से ही बाहर की मुसलमान शक्तियों की 
ओर ही विशेष लक्ष्य रखता था। इनको सब आश्या-प्रतीक्षा इसीलिए भारत के 
बाहर ही केन्द्रित थी । मुसलमान विप्लव दल के जिन सज्जन के साथ दिल्‍ली में 
मेरी बातचीत हुई थी उनके नज्भदीक सुना था कि इस विप्लव दल ने इसी बीच 
काबुल से भारत पर आक्रमण करने के लिए अनेक बार अनुरोध किया था । 
मैंने उस दिन उनके इस कार्य का घोर प्रतिवाद किया था । उन्होंने मुझे यह 
समझाने का यत्न किया कि बाहर की किसी राजशक्ति की सहायता के बिना 
भारत की विप्लव चेष्टा साथंक न होगी मैंने भी उन्हें यह समझाने की चेष्टा को 
कि बाहर की सहायता चाहने का यह अर्थ न होना चाहिए कि बाहर की कोई 
राजशक्ति आकर भारत में दखल कर ले। उन्होंने मुझे बड़े यत्न से यह समझाना 
चाहा कि काबुल वाले भारत में आकर यहाँ स्थायी रूप से कभी न रहेंगे। हमें 
स्वाधीन कराकर ही चले जाएँगे। भारत के बहुत-से मुसलमानों की ऐसी ही 
घारणा है। 

किन्तु इन्हीं मुसलमान लोगों ने बीच-बीच में कई बार हमारी घन से सहायता 
की थी। उनके साथ बातचीत करके जहाँ तक समझ सका हूँ उससे जान पड़ता 
है कि मुसलमानों का यह विप्लव दल सारे देश में एक साथ ही कार्य करता था। 
उनका यह विप्लव दल पंजाब के सीमान्त प्रदेश से लेकर सुदूर ब्रह्म देश तक फैल 
गया था। किन्तु हमारे बंगाल के विप्लव दल में दलबन्दी का अन्त न था। पर 
सोभाग्य से बंगाल के बाहर उत्तर भारत में एकमात्र हमारा दल ही था, इसी से 
इधर दलबन्दी का कोई विशेष अवकाश न था | 
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हमारे दल से मुसलमान दल का यही भेद था कि हम लोग स्वाधीन भारत 
के जिस रूप की कल्पना करते थे, उसमें हिन्दुओं के स्वावलम्बन की बात भले 
रही हो, हिन्दुओं की प्रधानता का कोई विचार न था, एवं हमारी कार्य-प्रणाली 
में मुसलमानों को अलग रखने का ख्याल दूर रहा, हम तो उन्हें दल में खींचने की 
ही चेष्टा करते थे। हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं आते थे तो उसका 
कारण यह था कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से हिन्दुओं की तरह प्रेम न करते 
थे | मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने से हमारी यह धारणा हुई है कि हमारे देश 
के मुसलमान लोणगों का तुर्की, मिश्र, अरब, फारिस अथवा काबुल की ओर जितना 
खिचाव है, भारत की ओर उतना नही है। वे तुर्की के गौरव में अपने को जितना 
गोरवान्वित मानते है, भारतवासियों के, हिन्दुओं के गौरव में अपने को उतना 
गौरवान्वित नहीं मानते । मुसलमानों के मन के भाव बहुत कुछ ऐसे थे इसी 
कारण उनका विप्लत्र दल भी एक स्वतन्त्र रूप से गठित हुआ था। नवीन तुर्की 
के आदर्श से अनुप्राणित होकर भारत के अनेक मुसलमान विप्लववादियों ने भी 
विश्व-इस्लामिक (?&॥-]58770 ) आदरणं को ग्रहण किया था, इसीलिए भारत 
के मुमलमान विप्लव दल को केवल भारतीय विप्लव दल न कहकर भारत का 
मुसलमान विप्लव दल कहना संगत है । हमारे इन दोनों विप्लव दलों के 
सिवाय दिल्‍ली मे और भी एक दल था और सम्भवत: अब भी है। यह दल कोई 
गुप्त समिति न थी । इस विपय की आलोचना आगे की गई है । 


(3) दिल्‍ली के निष्कलंकी दल की कहानी 


इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर अथवा दिल्‍ली हिन्दुओं के मद पर कसा मोहजाल डाल 
देती है ! काल के चक्‍कर में पडकर कितने भिन्न-भिन्न राजवंश, कितनी देश- 
देशान्तर की जातियाँ आकर दल्ली के कितने नये-नये रूपों की सुप्टि कर गईं, 
कितनी जातियों के उत्थान और पतन के बीच दिल्‍ली का इतिहास गठित हुआ है, 
और दिल्‍ली के इतिहास की तरग के साथ मानो भारत का इतिहास भी तरंगित 
होता रहा है | हिन्दुओं की गौरवमडित दिल्‍ली विदेशी विधियों के परो तले 
आकर आये-कीति को लाछित क.ने लगी, फिर इसी दिल्‍ली में ही युग-युग में 
भिन्‍न-भिन्‍न राजश क्तियो की परीक्षा चतने लगी, कितने संघर्ष, कितने राष्ट्र- 
विप्लव, कितने विरोधो क॑ बीच दिल्‍ली का आधुनिक इतिहास गठित होता है । 
इसी से दिल्‍ली के इतिहास का अर्थ हो ज ता है, भारत साम्राज्य का इतिहास । 
और इस क्षात्र-शक्ति के संघर्ष के इतिहास में जहाँ दिल्‍ली का इतिहास गठित 
होता है, वहाँ इसी दिल्ली में ही अनेक साधु-सम्प्रदायों का भी आविर्भाव होता 
है। मुसलमान आधिपत्य के समय जंसे दिल्‍ली के निकट सतनामी सम्प्रदाय का 
आविर्भाव हुआ था वैसे ही अग्रेज़ों के इस आधिपत्य के समय इसी दिल्ली में 
निष्कलंकी दल का आविर्भाव हुआ है। सतनामी सम्प्रदाय के समान यह दल भी 
बहुत ही क्षुद्र है। आज प्राय: तीस साल से यह दल दिल्ली में है। इन तीस वर्षों 
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में ये लोंग भारत की स्वाघीनता के लिए समस्त पृथ्वी पर सत्ययुग को लाने के 
लिए भगवान्‌ के निकट नित्य प्रार्थना करते आए हैं। वे विद्वास करते हैं कि 
कलियुग समाप्त हो गया है और कल्किदेव के आविर्भाव का समय हो गया है। 
आजकल ये लोग प्रचार करते हैं कि कल्किदेव ने जन्म ले लिया है और शीघ्र ही 
प्रकट होंगे। किन्तु इस शीक्ष का अर्थ क्‍या है अर्थात्‌ ठीक कितने दिन में कल्किदेव 
दिखाई देंगे, यह ये लोग नहीं कह सकते । ये लोग कहते हैं कि जब श्री भगवान ने 
रामश्न्द्र रूप में जन्म लिया था तब सारे भारत में केवल बारह ऋषि जानते थे 
कि श्रीराम भगवान के ही अवतार हैं; और लोग यह बात जानते भी न थे और 
उस समय विश्वास भी न करते थे। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी ऐसे लोग 
बहुत नहीं हैं जो यह जानते हों कि भगवान्‌ का अवतार हुआ है । ये लोग कहते हैं 
कि वर्तमान युग में भारतवषे में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनमें से अनेक 
अपने असल रूप को नहीं जानते । जिस दिन उन महापुरुषों के सम्राट अपने को 
प्रकाशित करेंगे, उसी दिन ये सब अपनी धाक्ति-प्तामथ्यें की बात और अपने पूर्व 
जन्म की बात जान सकेंगे । इन महापुरुषों में से कई बड़े ही शक्तिशाली हैं, एवं 
इनमें से कोई-कोई ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि वे ही शायद भगवान्‌ के अवतार हैं । 
ये लोग कहते हैं कि इस बार भगवान्‌ ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, इसी से 
वे सभी के पृज्य होंगे। अन्यान्य युगों में क्षत्रिय आदि के घर जन्म लिया था इसी 
कारण उन्हें मगवान्‌ का अवतार होते हुए भी ब्राह्मणों के चरणों में झुकना पड़ता 
था, इस बार वे ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण कर सबसे पूजा ग्रहण करेंगे और 
ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण ही इस यग में उनका आचरण ऐसा होगा 
कि देश-विदेश में ऐसा कोई न होगा जो उनके किसी भी काये पर अंगुली उठा 
सके। अन्यान्य यूगों के अवतार-पुरुषों का आचरण ऐसा नही हुआ कि उनके चरित्र 
में कोई दोष न दिखाया जा सके, किन्तु इस बार उनका आचरण ठीक भगवान्‌ 
की ही तरह निष्कलंक होगा । ये लोग विश्वास करते हैं कि कल्किदेव खड़्गधारी 
होने पर भी किसी के विरुद्ध अस्त्र धारण न करेंगे। ये लोग कहते है कि भारत की 
स्गघीनता के लिए इस बार हिन्दुओं को अस्त्र ग्रहण न करने होंगे; कारण कि 
भारत के जो शत्रु है, जो पापी लोग हैं, जिनकी प्रकृति खल ओर असुर भावों से 
पूर्ण है, वे सभी आपस में ही मार-काट करके नष्ट हो जाएँगे और उनमें से जो 
बचे रहेंगे वे भी रोग, महामारी और दुभिक्ष में मर जाएँंगे। इस तरह इस बार 
पृथ्वी पाप-भार से मुक्त हो जाएगी और इस प्रकार जो सत्‌ प्रकृति के पुरुष हैं, 
वे ही बच जाएँगे और पृथ्वी पर सत्ययुग का आविर्भाव होगा। वे कहते हैं कि 
सत्ययग का कायें आरम्भ हो गया है एवं और कुछ बरसों के अन्दर ही संसार से 
पाप का लोप हो जायगा । 
इनकी साधना की पद्धति होती थी, लगातार कल्किदेव का नाम जपना और 
उनके निकट भारत के ओर जगत्‌ के मंगल के लिए सामूहिक्र रूप से और व्यक्ति- 
गत रूप से नित्य प्रार्थना करना । ये कहते हैं भगवान्‌ ही जब जगत्‌ के एकमात्र 
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कर्ता और नियन्ता हैं, तब सब प्रकार से उन्हीं के शरणागत होकर उन्हें स्मरण 
करना और उनकी ध्यान-धारणा करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। संसार के 
सब काये करते रहने पर भी भारत की स्वाधीनता और भारत के सर्वांगीण मंगल 
के लिए एक प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ भी ये लोग नहीं करते---और ये 
लोग कोई संनन्‍्यासी भी नही होते । इनके प्राय: साभी सिद्धान्त विप्लवियों के समान 
हैं, और भारत के विष्लव प्रयासी दल के लोगों को ये खूब अच्छा भी मानते थे, 
किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से साधारण संसारियों की तरह होने पर 
भी भारत की स्वाधीनता के लिए ये लोग एक प्रार्थना के सिवाय और कुछ भी 
करना नहीं चाहते या नहीं करते । कह नही सकता इन लोगों में सचमुच कोई 
मानसिक या चरित्रगत दुबंलता है कि नही, क्योंकि इन लीगों के साथ अच्छी 
तरह मिल .-जुलने का सुयोग अथवा अवसर मुझे नहीं मिला । इस बार दिल्‍ली में 
आने से पहले ही यद्यपि इस सम्प्रदाय की बात मैं सुन चुका था, तो भी इनमें से 
किसी के भी साथ अब तक साक्षात्‌ रूप से बातचीत और परिचय न हुआ था । 
इस बार दिल्‍ली में रहते समय इनके दल के नायक के साथ केवल दो-तीन दिन 
बात करने का सुयोग पाया । इन्हें सब लोग बालमुकुन्द उर्फ हनुमानजी कहते 
थे। सुना था कि ये बीच-बीच में दिल्‍ली की आम सड़क पर पुक्रार उठते थे कि 
भगवान्‌ कल्किदेव का आविर्भाव हो गया है, पापी लोग सावधान हो जाओ, इस 
समय सब लोग भगवान्‌ के नाम का जप करो और पूर्ण रूप से सरल अन्तः- 
करण के साथ उनके शरणागत हो जाओ, इस बार पापियों का और कोई निस्तार 
नहीं है, समय रहते सब सावधान हो जाओ, और पिछले पाप कर्मों के लिए अनु- 
तप्त होकर भगवान्‌ कल्किदेव के शरणागत हो जाओ, इत्यादि-इत्यादि । 

प्रताप के साथ इस बार «€ली में रहते समय मैने इन्ही बालमुकुन्दजी के 
प्ताथ बातचीत की थी। ये बिलकुल सीधे-सादे ग़रीब ब्राह्मण थे, लिखना-पढ़ना 
कुछ भी नही जानते थे। अपने हाथ से ही रथोई करते और अपने जूठे बरतंन आदि 
स्वयं साफ़ करते । इस दल के सभी लोग इन पर यथेष्ठ श्रद्धा-भक्ति रखते थे । 
इनके इस दल में मध्यम दर्ज के शिक्षित श्रेणी के लोग कोई बहुत न थे । प्राय: ये 
सभी अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ और गोहत्या करनेवालो के परम शत्रु थे। 

इनके नायक बालमुकुन्दजी अब देह त्याग कर चुके हैं, और आज मालूम 
होता है पाँच-छ: वर्ष से मध्यम श्रेणी के अग्नी पढ़े लोग भी इनके दल में आकर 
योग देने लगे है । 

यह अवतार के आविर्भाव की बात दिल्‍ली के निष्कलंकियों के दल के सिवाय 
और भी अनेक लोगों से सुनने में आई है। मेरे जेल से लौटने के बाद गोरखपुर 
मे मेरे मामाजी के पास एक साधु आये थे। वे भी निष्कलंकी दल को तरह अनेक 
बातें कह गए थे । पिछले युद्ध के समय अभेरिका जब जमंनी के विरुद्ध अंग्रेज़ों के 
पक्ष में नही मिला था, उस समय यही साधु आकर मामाजी से और मेरे मेझले 
भाई से अमेरिका के अंग्रेज़ों से मिल जाने और अस्त में अंग्रेज़ो के पक्ष के जीतने 
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की भविष्यवाणी कर गए थे; अण्डमन में रहते समय ही यह सब बात मुझे लिख 
भेजी गई थी; वह पत्र अब भी मेरे पास है। इसके सिवाय कलकत्ता हाईकोर्ट 
के भूतपूर्व वकील “ब्रह्मविद्‌ ऋषि ओ ब्रह्मविद्या”' नामक ग्रंथ के लेखक श्रद्धेय 
श्रीयुत ताराकिशोर शर्मा महाशय भी इस अबतार की बात का बहुत दिन से 
प्रचार करते आते हैं। युगान्तर के प्रसिद्ध सम्पादक उपेन बाबू से भी कई साधुओं 
ने इस प्रकार की अनेक बातें कही थीं। इन सबकी बातें पूरी तरह एक न होने 
पर भी इन सबकी बातों का सारांश प्राय: एक ही था। 


(4) दिल्‍लो के विप्लव दल का पुनर्गठन 
दिल्‍ली के विप्लव दल के दो मुख्य कार्यकर्ता श्रीयुत॒ अवधबिहारी और 
श्रीयुत अमी रचन्द उत्तर भारत के अनेक विप्लवियों की अपेक्षा बहुत अंशों में 
श्रेष्ठ थे । इनकी प्रकृति में धर्म-भाव अत्यन्त प्रबल था । धर्मों और कर्म का इस 
प्रकार एकत्र समावेश भारत के बहुत थोड़े बिप्लवियों में देखने को मिला है। 
अवधबिहारी की आयु जब केवल तेईस या चौबीस वर्ष की थी, तब से अथवा 
उसके भी कुछ दिन पहले से ही वे इस विप्लव दल में योग देते थे। इस आय में ही 
उनकी प्रकृति में जंसा धर्म-भाव देखा गया था उससे कहना पड़ता है कि ऐसा 
संस्कार लेकर ही उन्होंने जन्म लिया था । एक उर्दू कविता उन्हें बहुत प्रिय थी, 
जिसे वे प्रायः दोहराया करते थे। वह कविता इतनी सुन्दर है कि उसे यहाँ उद्धृत 
किये देता हूँ । कविता यह है-- 
“एहसान नाखुदा? का उठाये मेरी बला, 
किश्ती खुदा पे छोड़ दूं लंगर को तोड़ दूं । 
सचमृच ठीक इसी प्रकार अगाध विश्वास हृदय में रखते हुए अवधबिहारी 
ने अपनी जीवन नौका आरपार हीन महासागर के बीच ही छोड़ दी थी। 
अवधबिहारी की अपेक्षा अमी रचन्द उम्र में बीस वर्ष बड़े थे। अमी रचन्द 
शिक्षक का कार्य करते थे और बचपन से ही अवधबिहारी अमीरचन्द के पास, 
पहले छात्र रूप में और फिर शिष्य रूप में तथा मित्र रूप में, उन्हीं की संगत में 
पले और बड़े हुए थे । ये अमीरचन्द स्वामी रामतीर्थ के विशेष भक्त और शिष्य 
थे। और इनके साथ स्वामीजी का साक्षात्‌ परिचय भी था। स्वामीजी की वफ्ततृता 
आदि का इन्होंने ही सबसे पहले प्रचार आरम्भ किया था । 
इन्हीं के प्रभाव से दिल्‍ली के अन्यान्य कार्यकर्त्ताओं में भी ऐसा ही धर्म-भाव 
अंकित हो गया था। इनमें से श्रीयत लछ्मीनारायण और श्रीयुत गणेशीलाल 
खास्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
अमी रचन्द और अवधबिहारी के साथ मेरी बसी घनिष्ठता न हुई ' (; कारण 
कि वे पहले हो पकड़े गए थे। किन्तु इस बार प्रताप के साथ दिल्‍ली आकर 
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लछ्मीनारायण और खास्ताजी के साथ खूब घनिष्ठ रूप से मिलने का अवसर 
'वाया । 
दिल्‍ली के निष्कलंकियों की बात अवधबिहारी आदि सभी जानते थे; किन्तु 
इनमें से लछमीनारायण निष्कलंकियों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, मैं जिस 
समय की कहानी कह रहा हूँ उस समय लछमीनारायण वैद्यक पढ़ते थे और निष्क- 
लंकियों की तरह अंग्रेज़ी के नज़दीक न फटकते थे । 
अवधबिहारी और अमीरचन्द के पकड़े जाने पर दिल्‍ली के विप्लव दल का 
कार्यभार लछमीनारायण ओर गणेशीलाल पर आ पड़ा | गर्णेशीलाल फ़ारसी के 
बड़े पण्डित थे ओर बड़ी अच्छी कविता लिख सकते थे। लाला हरदयाल खास्ता 
जी का बहुत-सी कविताएँ अपनी “गदर” पत्रिका में उद्धृत कर देते थे; और 
हमारे मकहमे में केवल इस किस्म की जातीय भावषू्ण कविता लिखने के अपराध 
में ही उन्हें सात बरस की कड़ी क़द की सज़ा हुई थी। खास्ताजी भी अंग्रेज़ी 
लिखना-पढ़ना कुछ न जानते थे, किन्तु फ़ारसी भाषा के सहारे जितना ज्ञान पाया 
जा सकता है वह सब उन्होंने पाया था । खास्ताजी का दर्शनशास्त्र से विशेष प्रेम 
था, उनकी प्रकृति में ज्ञान की प्रवृत्ति ही विशेष पुष्ट हुई थी। 
मैं इस बार प्रताप के साथ दिल्‍ली आने क॑ पहले और भी कई बार दिल्‍ली 
आया था, और तब से ही देखता था कि अवधबिहारी आदि की गिरफ्तारी के 
बाद से दिल्ली में हमारा काम प्राय: कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। लछमी और 
खास्ताजी का उत्साह धीरे-धीरे मन्द-सा होता जाता था। दिल्‍ली षड़यन्त्र के 
मामले की सुनाई खतम होने के बाद पहले-पहल लछमी और सवकी अपेक्षा अधिक 
उत्साही थे, और अनेक विपत्तियों के बीच में भी हमारे साथ मिलते-जुलते थे। 
पहले-पहल बे विपत्ति की परवाह न करके दल के अनेक कार्य करते थे, किन्तु 
थोड़े ही दिन में उनका उत्साह मन्द हो गया । धीरे-धीरे अवस्था ऐसी हो गई कि 
लक्ष्मी अब लोक-संग्रह की वैसी चेष्टा न करते थे, और आधी इच्छा से जिन सब 
लोगों का उन्होंने संग्रह किया था वे भी वंसे उत्साही न होते थे। किन्तु इस समय 
लछमीनारायण के मन में एक और भाव क्रमश: बढ़ने लगा | दिल्‍ली के निष्क- 
लंकियों के साथ घनिष्ठता होने के कारण उनमें यह परिवर्तन हुआ । उनके मत 
में कोई परिवत्तंत न होने पर भी क्रमश: वे काय में निश्चेष्ट होते जाते, और 
अधिकांश समय भगवान्‌ का नाम जपने और उनकी आराधना में ही गँवा देते । 
इस तरह धीरे-धीरे वे हमारे काम की अवहेलना करने लगे। वे स्वयं जिस प्रकार 
निष्कलंकियों के प्रति अगाध विश्वास रखते थे उसी प्रकार जिन कुछ कार्येकर्त्ताओं 
का संग्रह किया था उन्हें भी इसी निष्कलंकी दल के विश्वासी भक्त बना डालने 
लगे । फलत: हमारे काये में उनका वैसा उत्साह न रहा । अन्त में हमने सुना कि 
लछमीनारायण खाली प्रार्थना करने के सिवाय हाथ से या कलम से और कुछ भी 
न करेंगे, और उनके अनुयायी भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 
इन सब कारणों से अनेक प्रकार से विप्लव की चेष्टा विफल होने के वाद हम 
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और प्रतार्पातह नये सिरे से कार्य चलाने के लिए दिल्‍ली आये। हमारे दिल्ली 
आने का यह भी एक कारंण था। क्रीड़क साढ़ब के दिल्ली में न रहने से हमें 
अपना एक विशेष कार्य अन्त में स्थगित ही रखना पड़ा, किन्तु दिल्‍ली की विप्लव 
समिति के पुनर्गठन में हम पूर्ण उद्यम से लग गए । 

दिल्‍ली में हमारे लिए मकान किराये पर ठीक कर देना, दिल्‍ली के पुराने 
कार्यकर्त्ताओं के साथ आलाप-परिचय करा देना आदि साधारण कार्यों को छोड़ 
लछमीनारायण और कुछ न करते थे। अर्थात्‌ दिल्‍ली का सत्र कार्यभार हमारे 
हाथों सौंपकर उन्होंने विप्लव के कार्य से छट्टी पाने का प्रबन्ध कर लिया । 

हम लोग दिल्‍ली में एक मकान भाड़े पर लेकर प्रायः पन्द्रह दिन रहे । दिल्ली 
पे राजपूताना बहुत दूर नहीं है, मैं दिल्‍ली में ही रहा और प्रताप को दो बार जय- 
पुर भेजा । हमारी इच्छा थी कि राजपूताना के कुछ युवकों को दिल्ली में लाकर 
दिल्‍ली के विप्लव केन्द्र को सुगठित कर डालें | प्रताप राजपूताना में कार्य करते 
ओर मैं दिल्‍ली के कार्यकर्ताओं के साथ मिलता-जुलता और उनमें से अपने दिल के 
मुताबिक आदमी छाँटता । इस प्रकार दिल्‍ली में कुछ दिन काम करने के फल- 
स्वरूप खास्ताजी के मन में बुझी हुई आग फिर प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने 
अपना पुराना उद्यम फिर पा लिया । हमने देखा लछमीनारा” के बदले खछ्ल्‍ट्ता 
जी ही दिल्‍ली का कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे । उन्हीं की चेष्टा सेइम बार हमारे 
साथ दिल्‍ली के मुसलप्तान विप्नव दल का घनिष्ठ परिचय हुआ । मुसलमानों के 
साथ ठीक हुआ कि वे हमें पिस्तौल, रिब्राल्त्रर और गोली जुटा देंगे और हम 
उन्हें बम जुटा देंगे । इमके सिवाय जिम प्रकार हम दोनों दल शीघ्र ही और भी 
अधिक सम्मिलित रूप से कार्य कर सके उसका भी विस्तृत आयोजन किया 
जाने लगा । इतने दिन बाद मानो मालूम होते लगा कि दिल्ली में फिर से कार्य 
का स्रोत बहने लगा । हमारे पास से बम लेने के लिए हो अथवा यथार्थ में 
सहायता करने के लिए हो, दिल्ली में मुसलप्रान दल ने हमारी इस बार बड़ी 
आधिक सहायता की । 

इस प्रकार जिस समय दिल्‍ली का कार्य क्रमश: आगे बढ़ने लगा । मैं भी ठीक 
उसी समय खूब बीमार पड़ गया। लाचार प्रताप को संग लेकर मैं बगाल चला 
आया, मेरे नाम उस समय वारण्ट निकल आया था, इसलिए युक्‍त प्रदेश में न रह- 
कर बंगाल आना ही ठीक समझा। 

विप्लव के कार्य में लछमीनारायण भले ही निश्चेष्ट हो गए, किन्तु दूसरी 
ओर प्राय: हर समय उन्हें कल्कि और कालो का नाम जपते देवा जाता । वे सच- 
मुच बड़े भक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु इस प्रकार कर्म में नि३चेष्ट होना 
हमें अच्छा नही लगा। लछमीनारायणजी की कर्म में यह निरचेष्टता उन्हें 
निष्कलंकियों से ही मिली थी। लछमीनारायण और उनके कुछ बन्धुओं के 
सिवाय हम सब लोग निष्कलंकियों की बातों पर अविश्वास भी तहीं करते और 
उनका सब बातों पर विश्वास भी नहीं करते । भगवान्‌ का स्मरण और उनके 
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श्री चरणों में आत्मोत्सगें करके जीवन को भगवान्‌ के भाव से पूर्ण कर डालने की 
आन्तरिक चेष्टा हम में से बहुतों ने की, परन्तु निष्कलं कियों को बातों में हमें खूब 
आनन्द भले ही आता हो, उनकी सब बातों में हम पूर्ण रूप से आस्था नही कर 
सके | 

एक बात हम सभी ने सुनी है कि धर्म-कर्म करते-करते हमारा देश एकदम 
उजड़ गया है। बड़े ही दुःख के साथ एक बात स्वीकार करनी पड़ती है कि दस- 
बारह बरस के विप्लव-कार्य के तजुरबे में हमने देखा है कि जो लोग धर्म-धर्मं बहुत 
पुकारा करते थे उनमें सौ में से निन्‍्यानवे आदमी बाद को लोकहित के कार्य में 
निरुत्साह हो जाते थे और अन्त में इने-गिने, दो-एक आदमियों के सिवाय और 
सभी प्राय: ताममिक वृत्ति के हो जाते थे । धर्म और आन्तरिकता की पूरी परख 
होती है त्याग में; और इस त्याग की कसौटी पर कसे जाने पर अधिकांश धार्मिक 
कहलानेवाले लोग तामसिक ओर स्वाथ्थंपरायण प्रमाणित हुए है। हमारा विश्वार 
है कि आयं-सभ्यता में दो बडे ऊँचे सिद्धान्त है--अधिकरारभेद और गुरुवाद, इन 
दोनों की ओर एकदम ध्यान न देकर जब हम धर्म-कर्म करते जाने को कहते हैं तब 
स्वधर्म छोड़कर परधर्म करने लगते है, और इसी कारण हमारी दुर्गति होती 
है। इसी से सात्विकता की ओट में हम प्राय: तामसिकता को आश्रय देते है और 
घर्मं के नाम पर केवल अधर्माचरण करने नगते है । 

लछमीनारायण में सचमुच तेज़ था, उन्होने सचमुच आन्तरिक भाव से भग- 
वान्‌ का स्मरण करना आरम्भ किया था, किन्तु सांसारिकता और आध्यात्मिकता 
के बीच वे सामञजस्य नही रख सके और लक्ष्मी को देखा-देखी उनके बन्धुओं ने 
भी कम को त्यागकर केवल भक्ति को पहण कर लिया था, किन्तु विपत्ति के दिन, 
हम सब के पकड़े जाने पर इन्ही लछमी के बन्धुओ ने जिन्होंने इतने दिन तक भग- 
वान्‌ का नाम लेना हो जीवन का एकमात्र कत्तंव्य बना रक्‍्खा था; पुलिस के पजे 
में पड़कर अपने को बचाने के लिए हम सबके वि*द्ध गवाही दी थी और तो और 
लछमीनारायण के विरुद्ध गवाही देने से भी वे नही चके । 

विपत्ति में पड़ने से पहले तक लछमीजी उनके विषय में कहते थे कि इस 
- क्षय वे लोग बिलकुल भक्ति-साधना में लिप्त हैं, इसी से उनके द्वारा मैं विप्लव 
का कोई काम-काज कराना नहीं चाहता, इसके सिवाय इस समय भगवान्‌ को 
स्मरण करना ही एकमात्र काम है, अपने हाथ से हमें कुछ करना नहीं है, श्री 
कल्कि-भगवान्‌ प्रकट होंगे, और पूर्णतः उन्ही की शरणागत होना इस समय हमारा 
प्रधान कत्तंव्य है। लखमभीनारायणजी बहुत दिनों से बहुत विपत्तियों के बोच 
बिप्लव समिति में काम-काज करने आते थे, इसी से दूसरे साथियों की अपेक्षा 
उनकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक थी | हमारा विचार है इसी कारण 
विपत्ति में पड़कर भी वे अपने को भूले नही, किन्तु उनके दिखाएं कर्मविमुखता 
के आदर्श में अनेक लोग उलटे रास्ते पड़ गए, इसी लिए असल परीक्षा के समय ये 
लोग मनुष्योचित व्यवहार न कर सके । 
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अवधबिहारी भी बड़े ही भक्त थे और वे भी निष्कलंकियों के निकट जाया- 
आया करते थे, किन्तु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्याग दिया था, 
इसी से सांसारिकता ओर परमाथिकता के बीच वे सामंजस्य रख सके। वर्तमान 
भारतीय समाज में सांसारिकता और आध्यात्मिकता के इसी सामंजस्य का 
विशेष अभाव है। 


4 
बगाल में 


(4) रासबिहारों का भारत त्याग 


बारी का बुखार लेकर प्रताप के साथ बंगाल मे मैं अपने केन्द्र में आ उपस्थित 
हुआ। बंगाल में हमारी विप्लव समिति का केन्द्र था कलकत्ता के निकट एक गाँव । 
अनेक कारणों से उस गाँव का नाम अब भी नही लिखा जा सकता। इसी स्थान 
में मुझे पन्द्रह दिन तक खाट पर पडे रहना पड़ा। और इसी स्थान के युवकों ने 
उस समग्र बड़े यत्न से मेरी सेवा-शुश्रषा की । प्रताप मुझे बंगाल में छोड़कर 
राजपूताना चले गए । बात थी कि मैं स्वस्थ होने पर राजपुताना जाऊँगा और 
इस बार बड़े यत्न के साथ राजपूतान' में विप्लव के केन्द्र स्थापित करने होंगे। 
परन्तु जब उनके साथ मेरी फिर भेंट हुई, तब हम दोनों ही जेल में थे । 

मैं जब इस प्रकार बीमार होकर खाट पर पड़ा था तब पूर्व बंगाल के एक 
नेता श्रीयुत नग्रेन्द्रनाथदत्त उर्फ गिरिजा बाबू प्राय मेरे पास आया करते थे। 
उनके साथ परामर्श करके हमने निशच. किया कि रासूदा को अब किसी प्रकार 
भी भारतवर्ष में नही रहने देना होगा । बहुत हो चुकी, भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
उनको अब तक बचाते आए हैं। अब और अधिक उन्हें भारतवर्ष में बेखटके 
रहना सहज नहीं है । हमारा दल चोट के बाद चोट खाकर फैलने का सुयोग नहीं 
पाता। जिस समय हमारा दल उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है, ठीक उसी 
समय एक ऐसी बड़ी चोट उस पर आ लगती है कि उस चोट के बाद सम्हलने में 
फिर कुछ दित लग जाते हैं । पहले दिल्ली षड़॒यन्त्र सामले की चोट सम्हालते- 
सम्हालते हमारा एक वर्ष चला गया, उस चोट के बाद सम्हलकर फिर जब 
गवनंमेंट पर और ज्ञोर की चोट करने लायक शक्ति-संचय किया ठीक उसी समय 
फिर लाहौर षड्यन्त्र का मामला हो गया। इस चोट ने हमें एकदम पंगु कर 
दिया । इस चोट से हमारा पंजाब और युक्तप्रदेश का दल भग्नप्राय हो गया । 
बंगाल में भिन्‍त-भिन्‍न दलों को चोट के बाद चोट सहनी पड़ी । इस अवस्था में 
रासबिहारी को भारतवर्ष में रखना हमें कुछ भी युक्तसंगत न जान पड़ा, क्योंकि 
दल का अच्छा ज़ोर न रहने पर अंग्रेज़ों की विध्नि व्यवस्था के विरुद्ध टिका रहना 
किसी प्रकार सम्भव न था। रासूदा को जो हम लोग इतने दिन तक बचाए रख 
सके तो केवल अपने आगेनिजेशन (संगठन) के सुप्रवन्ध के जोर पर | दिल्ली 
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बड़यन्त्र के मामले के बाद रासूदा को पकड़ा देने के लिए साढ़े सात हजार रुपया 
इनाम की घोषणा की गई थी, उसके एक वर्ष बाद लाहौर षड़यन्त्र के मामले में 
रासबिहारी का कीति-कलाप प्रकाशित हुआ । इसके फलस्वरूप पंजाब गवर्न॑मेंट 
ने उन्हें पकड़ा देने के लिए और ढाई हज़ार रुपया देने की घोषणा की, अर्थात्‌ 
उन्हें पकड़ा देने के लिए इस समय सब मिलाकर दस हज़ार रुपया इनाम था; 
और बनारस षड्यन्त्र के मामले के बाद युकतप्रदेश की गवनेमेंट ने ढाई हजार 
इनाम और बढ़ा दिया। तब उन्हें पकड़ा देने का कूल रस्कार साढ़े बारह हज़ार 
रुपये तक जा पहुँचा । इन सब कारणों से हमने निश्वय किया कि रासूदा को इस 
बार भारत के बाहर भेजना ही होगा । 

इतने दिन तक हम लोग इस बात की ओर बड़े उदासीन थे । हम इतने दिन 
तक समझते थे कि विप्लव वस्तुत: शुरू होने में काफ़ी देर है, इसी से हमने इतने 
दिन तक उचित परिमाण में विदेश से अस्त्र-शस्त्र लाने का कोई विशेष आयोजन 
नहीं किया था। किन्तु इस बार देश की अवस्था देखकर हमने समझ लिया कि 
उपयुक्त परिमाण में अस्त्र-शस्त्र रहें तो विप्लपव आरम्भ करने में अधिक देर न 
होगी । इसी से इस बार रासूदा को विदेश भेजकर नये सिरे से विप्लव का आयो- 
जन करना तय हुआ । रासूदा भी देश छोड़ने से पहले कह गए थे “इसब्बार 
भारत के प्रत्येक युवक और युवती को सशस्त्र करना होगा, उसके बाद देखेंगे 
अंग्रेज किस तरह भारत पर शासन करते हैं ।' 

रासूदा पहले विदेश जाने के प्रस्ताव से वेसे सहमत न होते थे, वे कुछ दिन 
और प्रतीक्षा करना चाहते थे; किन्तु हमारे अनुरोध को वे अन्त में न टाल मके । 
किस प्रकार, कब ओर कहाँ जाना हांगा ये सत्र बातें रासुदा से भेंट होने के बाद 
ठीक की गईं । बात थी कि रासूदा विदेश जाते ही सबसे पहले यथेष्ठ परिमाण में 
मोज़र पिस्तौलें और उनकी गोलियाँ भेज देंगे और बाद में विप्लव के लिए उप- 
युक्त परिमाण में अस्त्र-शस्त्र भेजने का बन्दोबस्त कर चुकते ही देश चले आएंगे। 
किस प्रकार अस्त्न-शस्त्र देश में आ पहुँचेंगे और विप्लव आरम्भ करने की विस्तृत 
आयोजना कसी होनी चाहिए, यह सब विदेश के उपयुक्त और जानकार समर- 
कुशल व्यक्तियों के साथ परामर्श करके ठीक करने का विचार था । 

काशी से रासृदा विनायक कापले को संग लेकर पहले नदिया आए ओर फिर 
विदेश जाने के पहले तक कलकत्ता के पास ही कहीं रहे। विदेश जाने के चार 
दिन पहले वे कलकत्ते की ही एक कलकलपूर्ण बस्ती में आकर रहे और एक दिन 
दोपहर हम और गिरिजा बाबू जाकर उन्हें जहाज़ पर चढ़ा आए । यह अप्रेल सन्‌ 
95 की बात है। मैं और रासूदा एक गाड़ी में और गिरिजा बाबू दूसरी गाड़ी में 
जहाज़ तक गए । रासुदा का मुझसे बड़ा ही प्यार था । रास्ते में रासूदा मुझे 
अपने अत्यन्त निकट खींचकर मेरे कन्धे पर हाथ रखकर बड़े स्नेह के साथ कहने 
लगे, “भाई देश छोड़ते मुझे कितना कष्ट होता है यह तुमसे नहीं कह सकता, 
देखो, खूब सावधान होकर सुनो । भाई, देश के काम को ठीक ढंग पर लाकर तुम 
भी मेरे पास चले आना ।”” उनके साथ मेरी यही अन्तिम बात हुई थी । 
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इस प्रकार तय था कि देश में आर्गनिजेेशन (संगठन) ठीक ढंग पर हो जाने 
के बाद मैं भी विदेश जाकर उनका साथ दूँगा, कारण कि मेरे नाम भी वारण्ट 
मिकल गया था और देश में रहने से उस समय पकड़े जाने की बड़ी सम्भावना 
थी। वारण्ट निकलना तो दूर की वात है, यदि केवल पुलिस की सन्देह दृष्टि में 
पड़ जाएँ तो भी काम करने में बड़ी असुविधा हो जाती है। देश में भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों के विप्लवकारियों को परस्पर मिला देनेवाला कोई और रहता तो मैं भी 
रासूदा के साथ ही विदेश चला जाता, किन्तु वेसे किसी और व्यक्ति के न रहने 
से कार्य की खातिर उस विपत्ति के बीच भी मुझे देश में ही रहना पड़ा। काशी 
छोड़ने से पहले रासूदा ने मेरी माताजी से यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि मेरे विदेश 
जाने के खर्च के लिए वे एक हज़ार रुपये दे देंगी। मैं ऐसे विप्लव काये में लिप्त हूँ, 
यह बात मेरी माताजी बहुत दिन से जानती थी और इन सब बातों में उनकी 
यथेष्ठ सहानुभूति भी थी । मेरे बहुत जन्मों के सुकर्मों का फल था कि बंगाली के 
घर में मझे ऐसी माँ मिली थी । 

रासूदा के विदेश जाने का रहस्यपूर्ण विस्तृत इतिहास लिखने का समय अभी 
नहीं आया; केवल इतना ही यहाँ कहें देता हुँ कि बाहर से यह काम कितना ही 
रहस्यपूर्ण क्यों न दिखाई दे, असल में यह बड़ा सहज और सरल था। इस प्रकार 
जाने के लिए केवल साहस और भगठ्णन्‌ का भरोसा करने के सिवाय और किसी 
चीज़ की आवश्यकता न थी। जिस समय रासबिहारी विदेश गए उस समय यूरोप 
की लड़ाई भयंकर रूप से चल रही थी, और उस समय विदेश जाना या विदेश 
से देश में आना कुछ कम कठिन बात न थी । इसके सिवाय रासबिहारी की-सी 
दशा के आदमी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरना कुछ कम खतरनाक 
न था। अवश्य ही उस समय उनके पस हर वक्‍त गोली-भरी पिस्तौल रहती थी 
ओर हममें से भी कोई-न-कोई हर वक्‍त उनके नज़दीक मौजूद रहता था । इसो से 
उन्हें जीते-जी पकड़ लेना एक हिम्मत का ही काम था किन्तु सबसे अधिक वे 
भगवान्‌ के अनुग्रह पर ही निर्भर रहते थे । जब वे अन्तिम बार कलकत्ते आए तब 
उन्होंने रिवाल्वर संग लेने मे भी अनिच्छा प्रकट की थी। रासबिहारी का बदन 
दोहरा था, इसी से मेरी ध।रणा थी कि वे दोड बिलकुल नही सकते । एक दिन 
मैंने उनसे पूछा, यदि पुलिस पकड़ने आवे तो आप दौड़ने की चेष्टा करेंगे कि 
नहीं ?” उसके उत्तर में हँसते-हँसते बोले कि थे बिलकुल दौड़ न सकंगे, उस 
अवस्था में शान्ति से आत्मसमपंण कर देंगे। ऐसे ही और एक प्रश्न के उत्तर में 
उन्होंने कहा था कि उनकी आयु जब तक पूरी न होगी वे पकडें न जाएँगे। आयु 
के ऊपर तो और किसी का हाथ नही है । 

रासबिहारी अब जापान में हैं। वहाँ वे जापानियों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, 
"एशियन रिव्यू' मासिक पत्रिका की सम्पादकी करते हैं, जापान के विभिन्‍न स्थानों 
में भारतवर्ष के विषय में १कतृता आदि देते हैं,, और भिन्‍न-भिन्‍न सामयिक पत्रि- 
काओं आदि में लेख लिखते हैं। जापान में बहुत पहले ही वे अंग्रेज़ों के हाथ क़ैदी हो 


]38 | बन्दी जीवन 


जाते, किन्तु जापान के एक ऊँचे दर्ज के अफ़सर के विशेष यत्न और चेष्टा से उस 
आफ़त से छुटकारा पा सके । अब उन्होंने एक उच्च कुल की जापानों महिला 
का पाणिग्रहण किया है। और उन्हें एक पुत्र ओर एक कन्या-रतल प्राप्त हुआ है। 
पुत्र का नाम है भारतचन्द्र । हमारी भावज सम्भवत:ः इतने दिन में बंगला सीख 
जुकी हैं। रासघिहारी अब जापान सरकार की प्रजा हैं। 

जापान से रासबिहारी ने अब जो लेख यंग इंडिया और अन्य पत्रिकाओं 
आदि में भेजे हैं उन्हें शायद बहुत लोग जानते हैं । उनसे उनका वर्तमान मत बहुत 
कुछ जाना जा सकता है। इसके सिवाय अपने कई बन्धुओं को भी उन्होंने अब 
पत्र लिखे हैं, यहाँ उनका कुछ अंश उद्धृत कर दूंगा, उसी से उनके वर्तमान मतामत 
का कुछ पता लग सकेगा । 

() 
08४90, ग49ध॥. 
2.4.22 
४ 0९8८5... .. . 
ल्‍५भ०० ०००१)? 064 पीध्वा, । 0000 704 90०66, ..9]| ॥07 पी6 रशधएगबा। 
"6५9 ए&छा2 5प्र0]००९0 ६0 ॥4065 ॥6 7९580255. 0 ० 0प्राइ८ | 
०0750९0. प्राएशथा' शांत 6 बिए 4 0५ 945४॥8 ॥008॥*॥6 
4807४ ०० 56... ....3ए6 0076 0पा 8 ए2८667० 6870 फुप/&ाः 80प. 
छ7 709॥0 760 ॥/6 प6 [076 ० एफुडइ5शांयरांशा वक्ष, 78५80९0 5096 
एथा5 0... छा, हार 48 शांहागढ वि, 50 ए0ा 5 हाशा&।, 
ए0०ए 7660 70 96 धाहएा]008$ 30070 ॥7ए79पा9 6ए८ा॥ 7 66 5 070९ 
जद (मई ९एणप्रा$6€ ॥67/6 45 70 ॥6९2$8॥09 ए 5९०6 ए०णा(, थ॥0 ॥ 
4णां।९ ब8/66 ज्ञात 7०0... म्राधाढा0 ०7 छाएए608० ० दगा€ा- 
ग्रधाांजाबीं आ08007 ए2$ एटा 78270. ८ 705]9ए7 ००7760 06पा 
भॉशा।0॥0 [03., 87 70छ 7 ॥8५8 007640 प0688॥0 ७ एा 
0०॥678079] छ0॥08.. ॥॥रा5$ 945 ९ए7९80॥79 8(0९0९6 ॥97 दा 
30९85... 2]९956 थाधाए&' शाध्वां एल ४4) 9५6 [0---88॥6/ ए/९ 
876 028४॥॥60 (०0-68 6 ७०0७७॥ ० ॥॥6९ ए०070. ]5 वत70ं 8 
ध55807 [0 पशाक्ा ॥॥ 8 ॥6ए9 ९७ ०0 764 90806 800 ॥899॥7८55 70 
(6 ००0, वात $ ॥6९00०ा 8 #ैएॉ 8 78805 (0 [॥5 ९॥0, ॥5 
70 8॥ ७॥0 ॥ 086|...... 
(2) 
वृ०र० 

४५४ 8९८७7८५(. .. . «« 90 उएंए, 22 

पृ0०्पा लांहा,,, ,...7०8४०९००0 पा€ ए८४९०7089. ॥8. 980 ए०ए 


बंगाल में | !ऊ 


ांओं गा 00 जां।6 ?. &6 ज़ीबं ज83 ए०ए९ वल्था१3 (ल्शं/8 ?_॥ 
पफ्राधर | 758 आगलिशा।ए लंड का ताज 0875... 00 60०76 एाक्ष०८ 876 
शाभधाए 0085४ क्रांशा ॥ ल्यथा06 ज़ं6  लॉटडाड गण 00ए008 
4९880व8$ क्षा्त एजपा 270४9 8900० पाध्या णाएड़ां एवणाबा। एाइ॥8« 
$20 ॥| एछ€ पाश्टां 880... 6 घाए8ड ॥0०6९ए०७र प्राण ज़रा 
88 (8 7ए ७।०0]९ ०पा००८ ॥85 छल्‍ला 97080०760. ४॥0 ॥ ह2९ए८ एणा 
3 कांए का पींड 0७007०००॥ 77 पाए 88 6६67. 770092०000006 
[00॥8 पाएश 9876९... 826808८ ॥67 9806527006008 ॥8 ९४5शााता [0 
76 7९800०बत।णा ०06 ज्ञ0९ ए070.,  ॥[ 8 7० 6 ८९ 
॥56॥ एंव ]3 & 776805$ ६0 &0 &70 800 एड ०06 43 06 3९४7००॥०७ 
ण' एफुलांबांड॥ &ा0 काबाड 8200 पाल लबध्यांणा एण॥३ ऐलांश 
णर०706 07 रो 00 ॥ए640, [05 वात क्रांइ्शंगा 390 पालरश06 
०ए ४६ क्षाव8 एए ऐांइथ0 , ,,] [26 3890 8304 | ॥8ए6 0०076 40 80072 
प्रटा, 5220808८ | 87 0००एशं॥66९6 हा 86 ज् इॉं॥00 07 4५585 
[70079०006॥0०6 जंशा प्रंएा८ ०णा॥०8४., ९ा॥60 [ ७80०९ ॥676 786, (6 
ज49937९३8८ ॥85 [76 #70फाञ6०0286€ ० 6 ४866 ० धररकिा/$ ॥ [708. 
॥8$ कांथीए पाए०प्ो 0०7 ९ींणा$ 280 5307०९३ पाता [0-08979 ०ए०१५ 
उंभ्ुभा९४९ 8 2086ए ा?त्जागर ॥6 एशव4 ण €रश्था। 7 7008. 
]9र6 8० 7489 उ498॥॥८९०४९ 0005, एणा 6 ट्वणाल प्रांपंडट5 
05097 [0 ॥भ्म्रए९०7३, ऐिं. ?5., [0ण03॥88 800. ४०66॥8,.. ै्वाप 
900९8 ॥ 78[0807/052८ 8७०ए (0876%| 8॥06 [0], परा0एथञआव्ता 3ए७ 
95०९१ एएशआञ०0, 800 6 ]१४७८४ भाव 74882768 876 7९80०97]7 
ढ्क्ा।शंपट्र भा ० 0043... यगरां$ड घात्ण) 8 एछझार्णज०8६507 ॥7 [6 
॥07४ए70०0 रकुषांशें एग्रर्थशए, एएणजॉा$6०त 8 एणएप्राघ075 9002 08 
उ9भाव९३5९ 07 परावा3.. रिहडा प्राण! 4 था ९842०0 0 (8९८7 
]९0ए/6६ णा [70% शिपिक्राणा 07 77606 6895. ,..70-43979 पा०१४ ० 
6 जण०णाए प्राण ॥66 6 डंक्षणाएणा &070०९३(68 ० 6४ंत्रा। ॥00&छ2॥- 
96७706. एिशा ०667 छाशा थात। 763907506 07565 6 ॥8 
श्ज़ाफ़धाएं जाती 6 गल्य 4जछबपडा॥डई ॥0000 ॥07 ९८7४8 0 
टआब,._ 6 गरा० उध्याबाट06 ए्रांगाओे एश (:66) 45 >8॥7- 
०ांशा, 470 (6 9९००॥6 86 7९809 (076ए४८ए८ 8॥0 |0ए९ (0086 
ज्ञा0 #2ए८ 6 धथाह ऐा॥इए०७805. 8 5 06 78507 (8( 
ए९ बाल एाछशा छझा0०6०ांणा, छ7 ० 73997656 89807 8॥0 
076, 9 ज़0पर6 49ए6 फथ्टात 0680 ॥08 320. .,80०प६ 20०॥2 ४७३०८ 
40 ॥908 ज़शी एछणाहा, [ 80 ॥0 ज़्या ६0 €ॉपया ॥] ]70|8 ॥$ 
प6९...४०ए7 309007 45 ]680077₹2 56॥894- 


[40 / बन्दी जीवन 
इसका भावा्े यह है :--- 


टोकियो, जापान 
2-4-22 


प्राणों के''', उन्हें मैं अमानुषिक निर्यातनों से बचा नहीं सका, यह धारणा 
मुझे अत्यन्त अधीर किए रखती थी। जो हो, मैं यही कहकर अपने को सान्त्वना 
देता था कि इस प्रकार आग में तपकर वे और भी निर्मेल और उज्ज्वल हो उठेंगे । 
किन्तु भाई तुम्हारे पत्र में जगह-जगह जो निराशासूचक बातें थी वे मुझे बिलकुल 
अच्छी नहीं लगीं। हमारा जीवन अनन्त है, इसी से हमारा कार्य भी अनन्त है। 
यदि सचमुच तुम्हारे अन्दर कोई मलिनता हो भी तो चिन्ता की कोई बात नहीं ** 
अवद्य ही अब गुप्त कार्य करने की कोई आवश्यकता नही है, इस विषय में तुम्हारे 
साथ मेरी पुरी सहमति है। अब तक हमें अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाओं के विषय में 
कुछ भी ज्ञान न था। हमने अब तक भारत की ओर ही धपान रखा था। किन्तु 
अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मैं कुछ-कुछ समझने लगा हूँ इससे मेरे पहले विचारों 
में बहुत परिवर्तत हो गया है। एक बात याद रखो-- हमें अन्त में सारे संसार 
का प्रश्न हल करना होगा, हमारे भाग्य में यही लिखा है। संसार मे नवीन युग 
लाकर सत्य ओर ज्ञान्ति की स्थापना का दायित्व भारत के ही सिर पर है । 
भारत की स्वाधीनता इसी उद्देश्य का साधन है, यह स्वयं उद्देश्य नही है। 

(2) 
टोकियो, 
9 जुलाई, 922 


प्राणों के *****' तुम्हारी चिट्ठी कल मिली । लिखते हो मेरे पत्र से तुम्हारी 
आध्षा पूरी नही हुईं | तुम्हारे हृदय की इच्छा क्‍या थी ? मुझे तो प्रतीत होता है 
अपने पत्र में मैंने सब बात स्पष्ट करके लिखी थी | अवश्य ही ऐसी अनेक बातें 
हैं जो पत्र में नही लिखी जा सकतीं । जब तक फिर हमसे भेंट नहो होती तब तक 
उन बातों के विषय में तुम्हारी उत्सुकता तृप्त नहीं हो सकती । तो भी सबसे 
बढ़कर जानने लायक बात यही है कि मेरी दृष्टि पहले से बहुत विस्तृत हो गई 
है, इस बात का मैंने पिछले पत्र में भी संकेत किया था। पूर्ण स्वाधीनता भारत 
को चाहिए ही, क्योंकि उसकी स्वाधीनता पर सारे संसार का पुनरुद्धार निर्भर 
है । यह स्वयं एक साध्य नहीं, प्रत्युत एक उद्देश्य का साधन है, और वह॒ उद्देश्य 
है साम्राज्य-सत्ता और सैनिक आधिपत्य का संहार और सब लोगों के रहने को 
एक नये अच्छे संसार की सृष्टि । यही भारत का उद्देश्य है, और इसीलिए 
तुम्हारा और मेरा उद्द श्य है,'" ** मैं जापान को बहुत चाहत! हूँ और उस पर 
श्रद्धा करने लगा हूं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि उपयुक्त समय आने पर 
जापान एशिया की स्वाधीनता के लिए सिर उठाएगा । जब मैं पहले यहाँ आया, 
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जापानियों को भारत की अवस्था का कुछ भी ज्ञान न था| किन्तु अब मुख्यतः 
हमारी चेष्टा और त्याग के कारण प्रत्येक जापानी भारत के घटना-प्रवाह को 
उत्सुकता से देख रहा है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से लेकर वकीलों, पार्लमेण्ट के 
मेम्बरों, पत्र-सम्पादकों और विद्यार्थियों तक मेरे बहुत-से जापानी मित्र हैं। 
जापानी भाषा सें गांधी और भारतीय आन्दोलन के विषय में बहुत-सी पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं, और पत्र-पत्रिकाओं में भारत पर लगातार लेख निकल रहे हैं। 
इसी महीने टोकियो इम्पी रियल विद्वयापीठ के एक प्रोफेसर ने जापानी में भारत- 
विषयक एक विराट ग्रन्थ लिखा है। अगले महीने मुझे भारत के विषय में तीन 
दिन व्याख्यान देने होंगे । आज यहाँ के बहुत-से नवय॒वक एशिया की स्वाधीनता 
के कट्टर पक्ष पाती हो गए हैं। बूढ़े लोग और ज़िम्मेदार अफ़तर भी फारस से 
जीन तक फैली हुई नई जागृति से सहानुभूति रखते हैं। देशभक्ति तो जापानियों 
की जातीय विदोेषता ही है । और ये लोग जिनमें भी वह गुण देखते हैं उन्हीं पर 
प्रेम और श्रद्धा करने लगते हैं। यही कारण है कि हमें शरण मिली है। जापानियों 
की सहानुभूति और प्रेम न मिलता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। '** *** भाई 
देश में वापस आने के विषय में मुझे यही कहना है कि जब तक भारत स्वाधीन 
न हो मैं वापस आना नही चाहता। ****' तुम्हारी बौदीदी (भावज) बंगला 
सीख रही हैं |["****० 

इन पत्रों से रासबिहारी के मन की वर्तमान अवस्था के विषय में बहुत कुछ 
जाना जा सकता है। किन्तु वर्तमान अवस्था की बात छोड़कर जिस समय की 
अवस्था लिख रहा था, उसी समय की बात फिर लिखता हूं। 


(2) केन्द्र की कहानी 

रासूदा भारत छोड़कर चले गए; उन्हें जहाज़ पर चढ़ाकर हम और गिरिजा 
बाबू अपने केन्द्र में वापस आ गये । केन्द्र के साथ हमारा सम्बन्ध खूब घनिथ्ठ 
नहीं था और ऐसा होने के अनेक का रण थे । 

प्रथमत. केन्द्र के नेताओं के साथ हमारे राजनीतिक मतों में मल न था। वे 
इस विप्लव समिति की स्थापना के आरम्भ से ही टेररिज्म (ज्रास फैलाने) के 
पक्षपाती थे। उन्होंने अब तक देश में सशस्त्र विप्लव करने के लिए कोई चेष्टा न 
वी थी। वे समझते थे कि यदि कुछ दिन तक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
अंग्रेज़ गवनेमेंट के ऊंचे कर्मचारियों का रिवाल्बर और बस से काम तमाम कर 
दिया जाय तो गवनेमेट घबड़ाकर देश को अनेक राजनीतिक अधिकार दे देगी 
ओर इस प्रकार तमंचे के जोर से अधिकार के बाद अधिकार प्राप्त करते हुए 
अन्त में पूर्ण स्वायत्तशासन तक ले लेना सम्भव है, ऐसा उन लोगों के मन का 
विश्वास था। भाग्त के लिए पूर्ण स्वायत्तशासन ले लेने का ही अर्थ होता 
स्वाधीनता की प्रथम सीढ़ी पर पहुँच जाना, बयोंकि पूर्ण स्वायत्तशासन प्राप्त कर 
लेने पर भारत के लिए स्वाधीनता पाना कुछ कठिन बात न होती। वे यह भी 
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कंहते थे कि इस प्रकार अथवा किसी और प्रकार स्वायत्तशासन पाये बिना भारत 
के लिए पूर्ण स्वाधीनतापाना सम्भव नहीं है। उनका विश्वास था, टैररिज्म (त्रास 
फैलाने) के द्वारा ही सहज में और थोड़े समय में पूर्ण स्वायत्तशासन पाया 
जा सकता है । यह कार्ये-प्रणालो उन्हें बंगाल के किन्‍्हीं स्वनामघन्य देशपूज्य नेता 
से प्राप्त हुई थी । किन्तु इस टैररिज्म को भी सार्थक करने के लिए दल का जैसा 
गठन करने की आवश्यकता थी वह भी वे न कर सके थे । ज॑ंसे किसी जगह के 
एक मेजिस्ट्रेट को मारना होता तो एक युवक को रिवाल्वर देकर उस जगह 
भेज देते, यद्षपि पहले से उस जगह पर दल के गठन की कोई चेथष्टा न हुई होती 


थी । 
सुनियन्त्रित, उपयुक्त और शक्तिशाली संघ के बिना आजकल कोई कार्य 


भी सफल नहीं हो सकता; और न भारत के लिए स्वायत्त शासन पाने का अर्थ 
स्वाधीनता पाना ही है; ऐसे एक विराट और कठिन काय्यं को सफल करने के 
लिए क॑से विशाल और शक्तिशाली संघ की आवश्यकता थी, हमारे केन्द्र के नेता 
लोग यह बात भली प्रकार नहीं समझ सके । इसी से इनकी नायकता में बंगाल में 
कोई भी विशेष दल नहीं उठ खड़ा होता; इनके दल का क्षुद्र दायरा ग्राम की 
सीमा पार नहीं कर पाता। इस प्रकार कार्ये करने से कृतार्थ न होने की ही 
सम्भावना थी; इसी से केवल इनके यत्न से, कहा जा सकता है, त्रास (८:०० 
एंड) की कोई चेष्टा सार्थक नहीं हुई | इस कार्यप्रणाली के विषय में इनके 
साथ मेरा प्राय: घोर विवाद होता था । 

इस प्रकार दल का आदरशे केवल टेररिज्म रक्‍खा जाने के कारण ही मेरे 
समान अनेकों युवक इनके आदशें में जी-जान एक करके साथ न दे सकते थे।॥ 
ओर इस प्रकार के त्रास का आदर्श सचमुच चिन्ताशील युवकों के हृदयों को 
आकर्षित नहीं कर सकता । यथार्थ में खूब ऊँचे, उदार और विशाल आदर्श की 
प्रेरणा के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन की और अपने स्वस्थ की बाजी लगा- 
कर देश के कायें में योग नहीं दे सकता । इसी से टैररिज्म के आदर्श पर लोक- 
संग्रह सम्भव न था। इसीलिए लोक-संग्रह के लिए अन्यान्य अनेक आदर्श लाये 
जाते और विप्लव-समिति की कार्यप्रणाली के विषय में प्राय: सब्रको ही घोर 
अंधेरे में रकक्‍्खा जाता । इस प्रकार केवल कुछ लोगों का संग्रह करके उनके द्वारा 
केवल टेररिज्म के काम कराये जाते, यह बात हमारे मन के माफ़िक न थी। 
रासबिहारी ओर उनके मतावलम्बी युवकों के साथ बातचीत होने के बाद जिस 
दिन पहले-पहल इन सब नेताओं के साथ मेरा परिचय हुआ उस दिन मैं एकदम 
स्तब्ध-सा हो गया था, सोचता था यह फिर कंसे दल में आ घुसा ! उनकी बातों 
का प्रतिवाद मैंने उसी दिन किया था और रासबिहारी के साथ फिर बातचीत होने 
पर उनसे भी इस विषय में शिकायत की थी। उसी दिन से रासबिहारी ने मुझसे 
कह दिया कि कर्मंयोग और घमंसाघना की बातों के सिवाय अपन कार्य प्रणाली 
के विषय में कोई बात इनके साथ फिर मत करना । 
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रासबिहारी बचपन से ही इनके संसर्ग में थे, पर इनकी भ्रकृति के साथ 
उनकी प्रकृति का मेल न था। ज़रा बड़े होकर जब वे देहरादून नौकरी करने गए 
तभी वे अपने कार्य की धारा की अपने आप ही सुष्टि करने लगे। प्रकृति देवी 
जैसे सबसे अलक्षित ही अपने सब कार्यों की सृष्टि कर डालती हैं, रासूदा भी वैसे 
ही अपने नेताओं से अज्ञात एक विशाल दल खड़ा कर डालते हैं, बेशक कार्य कुछ 
आगे बढ़ जाने के बाद केन्द्र के नेताओं को उन्होंने बहुत कुछ बतला दिया था । 
रासबिहा री इनके समान केवल त्रास (८४०४ंआ।) के पक्षपाती न थे, इसी 
कारण उनकी कार्यप्रणाली एक और ही क्रिस्म की थी । किन्तु इनके साथ मत 
का मेल न रहने पर भी रासबिहारी विरोध और दलबन्दी के पक्षपाती न थे, 
इसी से इनके साथ जहाँ तक सम्भव होता था मिल-जुलकर ही काम करते थे । 

एक और कारण से भी केन्द्र के नेताओं के साथ हमारा भारी विरोध रहता 
था। ये नेता लोग समझते थे कि आध्यात्मिकता का गूढ़ मर: केवल वे ही लोग 
प्राप्त कर सके थे, इसी से उनके साथ मतभेद होते ही वे कह देते कि हम लोग 
बिलकुल पाश्चात्य आदशे में मतवाले हो गये हैं, मानो त्रास फैलाने (॥७70* 
7४॥ ) की अपेक्षा खालिस विप्लव की चेष्टा अधिक पाइचात्य आदशे से अनु- 
प्राणित थी, विरुद्ध पक्ष के मत का खण्डन करने की यह अकाट्य युकति आजकल 
बहुत लोगों की ज्बान पर सुनी जाती है। 

ये लोग अनेक प्रकार से प्रचार करते थे कि वेराग्य-साधना अथवा ध्यान-» 
घारणा और समाधि का मार्ग ही भगवान्‌ को पाने का एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग नहीं 
है। इसी से ये लोग प्रचार करते थे कि संसार को स्यागे बिना संसार के सब कार्यों 
को ठीक प्रकार करते हुए संसार में अनासक्त होकर रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है, 
किन्तु व्यवहार क्षेत्र में ये अपनी क्षुद्र टोली को राजनीति से प्रयत्नपू्वक पृथक 
कर रखने की भरपूर चेष्टा कर; थे | इसी से हमारे साथ इनका नित्य ही विरोध 
होता । जिस दिन पंजाब का विप्लवायोजन विफल होने के बाद हमने इस केन्द्र 
में आकर ज़रा दम लेने के लिए आश्रय लिया उसी दिन इन लोगों ने चुटकी 
लेकर हम से कहा था, “बहुत क्‌द-फाँद हो चुकी, अब ज़रा शान्त होकर बैठकर 
भगवान्‌ की आराधना करो ।” 

हमारा विचार है कि इनकी प्रकृति विप्लव धर्म की विरोधी थी, इसी से ये 
लोग अनेक घटनाचतक्र में पड़कर क्रमश: इस विप्लव के चक्कर से बहुत दूर हटते 
गए। ये लोग मूँह से ज्ञान, कम और वेराश्य के बीच समन्वय करके चलने के 
आदशं का प्रचार भले ही करते थे, किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से संसार 
के काये में लिप्त रहकर भी राजनीति से, +शेषत: जिस राजनीति के आदर्श का 
अनुसरण करने से अग्रेज़ सरकार के साथ विरोध होना ज़रूरी होता उस मार्ग से 
बड़े यत्न के साथ बच-बचकर चलने की चेष्टा करते ग्रे। मिःसन्देह जब तक ये 
लोग दूसरे विप्लवियों के संस्पशे में थे, तब तक सब तरह से भीषण विपत्ति की 
भी परवाह न करते हुए उन सब विप्लकियों की सहायता करते थे, किन्तु इनको 
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भ्रद्ृति दूसरी तरह की थी इसीसे इन्होंने प्राय: इन सब विप्लवियों का संग छोड़ 
दिया था। जिस प्रकार वैराग्य की प्रवृत्ति वाले महापुरुष पहले-पहल संसार और 
भोग में लिप्स रहते हैं, किन्तु स्वधमंवश धीरे-धीरे उसी वेराग्य के मार्ग का अव- 
लम्बन कर अन्त में संसार त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमारे ये नेता लोग पहले- 
पहुल विप्लव समिति के साथ अन्तरंग रूप से लिप्त थे, पर स्वधमंवश ये लोग 
सब प्रकार के विप्लव के अनुष्ठान से धीरे-धीरे दूर सरक गए और अन्त में 
विप्लव कार्य में योग देना तो इन्होंने छोड़ दिया लेकिन हाँ बस संसार को ही 
नहीं छोड़ा इसी प्रकार राजनीति को ही छोड़ा पर और सत्र प्रकार से समाज की 
सेवा ये लोग करते रहे । 

इत सब कारणों से इनके साथ हमारा मन न मिलता था। जब तक रास- 
बिहारी देह में थे तब तक वे इनसे दूर-दूर रहने पर भ्री इनको बड़ा मानकर 
ऋछते थे, मालूम होता है इसका प्रधान कारण यह था कि रासबिहारी बचपन 
स्रे ही इन्हीं की नायकता में ऊपर उठे थे, किन्तु क्रमश: रासूदा के चरित्र में भी 
ऐसा प्रारिवर्तेन हो गया था कि भारत त्याग करने से पहले जब वे इनके पास 
ब्रन्तिम बार आए थे तब ये रासुदा के व्यक्तिगत प्रभाव को देखकर कह उठ थे, 
“इसे किस प्रकार छिपा रखें? इसे जो देखेगा उसी की दृष्टि इस पर अटक जायगी, 
इसे देखकर ही मानो मालूम होता है 'हाँ, एक मनुष्य---असल मनुष्य बंठा है ।«» 
पजिस समय की यह बात है उस समय इनके मकान की मरम्मत का काम चलता 
था, इसीलिए कूली-मज़दूर आदि नित्य मकान के भीतर जाया-आया करते थे। 
इन सब कूली-मज़दूरों के जाने-आने का ख्याल करके ही उन्होंने यह बात कही 
की । एक दिन यही रासूदा के गुरु के समान थे, किन्तु अन्त में शिष्य के प्रभाव से 
मुरध हो गए थे। रासबिहारी के विदेश चले जाने के बाद से क्रमश: हम लोग इन 
सब नेताओं से दूर हटते गए। इस समय बंगाल में जो सब विप्लव दल थे उनमें से 
ढाका के विप्लव दल के साथ हम सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से मिल-जुलकर काम 
करते थे । 


(3) ढाका भ्रनुशीलन समिति की कहानी 


बगाल में सभी विप्लव दलों की धारणा थी कि ढाका की अनुशीलन समिति 
दूसरी विप्लव समितियों के साथ मिल-जुलकर काम करने को अनिच्छुक है, 
अथवा बंगाल की कोई भी विप्लव समिति ढाका की अनुशीलन समिति के साथ 
मिल-जुलकर काम न कर सकेगी। किन्तु वे लोग यह न जानते थे कि ढाका की 
समिति चन्दननगर अथवा रासबिहारी के दल के साथ पूरी तरह मिल गई थी, 
ओर यह मिलना यूरोपियन महायुद्ध से बहुत पहले ही हो गया था। मेरी जहाँ तक 
जानकारी है उससे इतना कह सकता हूँ कि सब दोष-गुण मिलाकर यह ढाका की 
अनुशीलन समिति बंगाल की अन्यान्य अनेक विप्लव समितियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
थी। इनके समान बड़ा दल बंगाल में और क्रिसी विप्लव समिति का न था; पववं 
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बंगाल और उत्तर बंगाल के प्रायः प्रत्येक जिले में इनकी शालाएँ-प्रशालाएँ थीं । 
यह तो सभी मानते हैं कि संख्या और विस्तार में बंगाल के सब विप्लव ढलों से 
ये बढें-चढ़े थे । किन्तु पश्चिम बग के विप्लव दल के नेता पूर्व बंग के दल को कम 
जुद्धिमान्‌ समझते थे, इसी से पूर्व बंग के दल को वे विश्वास की दृष्टि से न देखते 
थे। पष्चिम बंग के विप्लव दल के युवक लोग पूर्व बंगाल के युवकों की अपेक्षा 
अपने को अधिक सस्कृत और सुशिक्षित (07॥07८०) समझते थे। इसके सिवाय 
ढ'का की अनुशीलन समिति को बंगाल के प्राय. सभी विप्लव दल परिमाण में 
छोटा होने के कारण ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, इन्ही सब कारणों से चन्दननगर 
अथवा रासबिहारी के दल को छोड़कर बंगाल का और कोई दल भी ढाका के 
अनुशीलन दल के साथ मिलकर एक अश्वण्ड दल खड़ा कर लेने को इच्छुक न था। 
मनुष्य का अहंकार बडी भयानक वस्तु है। यह मनुष्य को ऊपर उठाने मे जैसे 
सहायता करता है वैसे ही नीचे गिराने मे भी कसर नही करता। अहकार को 
सुसंयत करना बड़ा कठिन काम है, इसी से प्रायः सभी जगह अनेक अनर्थों की 
सृष्टि इसी अहंकार से हुई है। बगाल में भिन्‍न-भिन्‍न विप्लव दल मिलकर एक 
विराट दल मे परिणत न हो सके इसका मुख्य कारण इन भिन्न-भिन्न दलो के 
नेताओ की क्षुद्र अहकार-बुद्धि ही थी। बगाल का कोई दल यदि दूसरे दलो के 
साथ मिल-जुलकर एक होने की चेथ्टा नही करता, और अन्त में चेष्टा करने 
पर भी कृतकार्य नहो हो सकता तो इसी अहकार के प्रभाव के कारण । इसीलिए 
बगाल मे अनेक क्षुद्र विप्लबदलो का अस्तित्व था। ऐसा जान पड़ता है मानो 
बगाल मे कार्यकर्ता उनकी अपेक्षा नेताओं की संख्या ही अधिक है। बंगाल मे जो 
दस युवकों को भी एकत्र कर पाया वही एक नेता बनकर खडा हो गया; एक बार 
नेता हो जाने पर फिर वे अन्य किसी दल के साथ मिल जाना स्वीकार न करते; 
इसका प्रधान कारण यही था कि ये सब नेता कहलानेवा ले सोचते थे कि इस 
प्रकार अन्यान्य दलो के साथ मिल जाने से उनकी स्वतन्त्रता एकदम नष्ट हो 
जायगी । मेरा विचार है कि बगाल के भिन्‍न-भिन्‍न क्षुद्र दलों के नेताओ के मन पे 
ऐसा भाव था इसी कारण वे ढाका के दल के साथ मिलना स्वीकार न करते थे; 
वे सोचते थे कि किसी बड़े दल के साथ मिल जाने से उनका क्षुद्रत्व प्रकट हो 
जायगा और उस बड़े दल मे शायद उनकी प्रधानता कुछ भी न रहेगी। बहुत बार 
मैने स्वय बगाल के कुछ विप्लव दलो को ढाका दल के साथ मिलाने की चेष्टा 
की है, किन्तु किसी बार भी कृतकाये नही हुआ । नि.सन्देह ऐसा मिलाप न होने 
का एक और भी विशेष का रण था। बगाल के भिन्‍त-भिन्‍न विप्लव दलो के बीच ऐसे 
कोई प्रतिभावान्‌ शक्तिशाली पुरुष नही हुए जिनकी व्यक्तिगत मोहनी शक्ति के 
बल से खिचकर भिन्‍न-भिन्‍न दल अन्त में एक दल में परिणत हो सकते । अवश्य 
ही वैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के होने पर भी बगाल के सब दल मिलकर एक 

हो जाते कि नही इसमे भी सनदेह है । 
चाहे जिस कारण से हो बगाल के प्राय: सभी विप्लव दल ढाका की समिति 
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के प्रति असन्तुष्ट थे। शायद इसका एक कारण यह था कि पूर्ब बंगाल की अनु- 
शीलन समिति के प्राय: सभी सदस्यों के मन में कुछ ऐसे गय॑ का भाव था कि 
उनके समान शक्तिशाली दल बंगाल में ओर कोई नहीं है। जान पड़ता है कि 
इसीलिए पश्चिम बंगाल के विप्लव दलों का पूर्व बंगाल के दो-एक छोटे-छोटे 
विप्लव दलों के प्रति वैसा देष न था जैसा इस ढाका समिति के प्रति था। ऐसा 
होने का एक और कारण भी था । ढाका समिति पुलिन बाबू द्वारा स्थापित हुई 
थी। और इन पुलिन बाबू की प्रकृति में स्वे७छाचारिता (ध४०००४००) का भाव 
भयानक रूप से प्रबल था। पुलित बाबू सचमुच और किसी के साथ मिलकर 
काम करने के पक्षपाती न थे। पुलिन बाबू का आधिपत्य जहाँ ज़रा भी कम हो 
वहाँ पुलिन बाबू का रहना असम्भव होता, इस अंश में पुलिन बाबू और वारीन 
बाबू एक ही प्रकृति के आदमी थे। इसी कारण पुलिन बाबू की विद्यमानता में 
ढाका की समिति ओर किसी समिति के साथ न मिल सकी, और बहुत कुछ 
पुलिन बाबू के कारण ही उसी समय से बंगाल के सभी दल ढाका समिति के प्रति 
असन्तुष्ट हो जाते हैं और समय बीतने पर वही असन्तोष की आग क्रमष: बुरा 
रूप धारण कर लेती है। असल मे मिल-जुलकर काम करने के लिए जो समझौते 
की प्रवृत्ति (००००० ांभं॥8 ४(४(००८) होनी चाहिए, पुलिन बाबू में उस 
जिन्स का विशेष अभाव था। किन्तु पुलिन बाबु को जेल होने के बाद ढाका 
समिति में एकछत्र आधिपत्य और किसी का नहीं रहता | तभी से यह समिति 
बहुत-कुछ गणतन्त्र के आदर्श पर गठित हो गई । बंगाल के भिन्‍न-भिन्‍न दल अपने 
नेताओं के नाम से ही परिचित थे, जैसे यतीन बाबु का दल, विपिन बाबू का दल 
इत्यादि । किन्तु पूर्व बंगाल की इस ढाका समिति का कोई एक निर्दिष्ट नेता न 
रहने से यह अन्त तक ढाका अनुशीलन समिति के नाम से ही परिचित होती आई 
है। इस प्रकार सर्वाश में एक व्याक्त के नेतृत्व में न रहने से यह दल कुछ कम 
शक्तिशाली हो गया हो सो भी नहीं, कारण कि जितने आँधी-तृफानों में से इस 
ढाका समिति को गुज़रना पड़ा है उतने किसी और दल ने भी सहे हैं कि नहीं 
इसमें सन्देह है। बार-बार विषम विपत्तियों में पड़कर भी फिर यह दल सिर 
उठाकर खड़ा हो गया है। पूर्व बंग के युवकों की यही एक विशेषता है कि वे एक 
बार जिसे ग्रहण कर लें उसे जीवन रहते तक चिपटकर पकड़े रहते हैं। पद्चिचम 
बंग के लोग पूर्व बंगाल के चाहे जितने दोष देखा करें, मुझे तो प्रतीत होता है कि 
पूर्व बंगाल के युवक पश्चिम बंग के युवकों की अपेक्षा अधिक सरल और अधिक 
दृढ़प्रतिज्ञ निकलते हैं । पश्चिम बंग के लोगों में आन्तरिकता कम है, और स्वदेशी 
युग के इतिहास की आलोचना करने से देखा जाता है कि पूर्ब बंगाल सभी प्रकार 
से राष्ट्रीय कार्यों में पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अधिक अग्रसर रहा है। पूर्व बंगाल के 
युवक और सब बातों में अच्छे हैं, पर उनमें यह एक बड़ा दोष है कि वे अनेक बार 
बड़े तिकड़मी (॥ 720778 ) साबित होते हैं और उनमें, मालूम होता है, संकीर्ण 
प्रादेशिकता का भाव भी कुछ प्रबल है। खेर, जो भी हो, पुलिन बाबू के बाद ढाका 
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समिति के जो नेता हुए, उन्होंने बहुत कुछ ध्रमझ्न लिया था कि देह के भिन्‍न-भिन्‍नत 
विप्लव दल मिल-जुलकर सम्पूर्ण रूप से एक न हो जाएँगे तो देश का मंगल नहीं 
है। इसी से वे देश के सभी दलों के साथ मिलने को इच्छुक थे, इसी लिए सम्भवतः 
बारी-साल षड्यंत्र के मामले के समय ही ढाका समिति चन्दननगर दल के साथ 
मिल जाती है। काशी का दल भी इस ढाका समिति की माफंत ही रासबिहारी 
के उत्तर भारत के दल के साथ परिचित हुआ। इस॑ प्रकार हमारा दल पूर्व बंगाल 
से लेकर पंजाब तक फलकर एक साथ काम करता रहा। पंजाब के विप्लवायोजन 
के संवाद भी अधिकांश स्थानों में इसी ढाका समिति की माफंत ही बंगाल के 
भिन्न-भिन्न विप्लव दलों के पास भेजे जाते थे। लाहौर, दिल्‍्लो, काशी, 
चन्दननगर और ढाका के विप्लव दल इस प्रकार बिलकुल एक हो जाते हैं। किन्तु 
इस बात को बंगाल के अन्यान्य विप्लव दल उस समय धुृणाक्षर न्याय से भी न 
जान सके थे। 

जिस समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट (भारत रक्षा क़ानून) से कई हज़ार 
युवक केवल सन्‍्देह के फेर में बिना विचारे क़ैद हो गए, उस समय बंगाल के सभी 
दलों ने शक्तिहीन होकर परस्पर मिल-जुलकर एक साथ काम करने की इच्छा 
प्रकट की ओर कुछ दिन तक उस प्रकार कार्थ चला भी । यह मिलाप यदि समय 
रहते हो जाता तो शायद फल और ही तरह का हो सकता था। रासबिहारी भारत 
छोड़ने से पहले जब एक बार कलकत्ता के निकट कही आए, उस समय उन्होंने 
कलकत्ता अंचल के भिन्न-भिन्न दलो के निकट मिलकर एक हो जाने का प्रस्ताव 
कर भेजा । किन्तु कलकत्ता अंचल के किसी भी दल ने इस मिलने के प्रस्ताव को 
कुछ परवाह नही की । विवश होकर रासूदा को इस चेष्टा से हाथ खीचना पड़ा। 

जो हो रासूदा की विदेश यात्रा के बाद भी हम इस पूर्व बंगाल के दल के 
साथ पहले की तरहही मिलकर काम करने लगे । रासूदा की विदेश यात्रा का खर्चे 
एक हज़ार रुपया, इसी ढाका समिति से लिया गया । जिस समय रासूदा को 
विदेश भेजा गया तब तक भी बंगाल के विप्लव दलों की शक्ति कुछ भी कम न 
हुई थी। प्रत्युतु उस समय बंगाल के भिन्‍न-भिन्‍न विप्लव दलों के बीच 
प्रतियोगिता चलती थी कि कौन कितना काम करके दूसरे दलों को लज्जित कर 
सकता है। रासूदा को विदेश भेजकर हमने समझा था कि विदेश से अस्त्र मेंगाने 
की चेष्टा हमारे दल से ही सबसे पहले हुई है, किन्तु हम उस समय न जानते थे कि 
यतीन बाबू के दल ने भी ठीक इसी समय अपने आदमी विदेश भेजे थे। देश में 
चाहे हम भिन्‍न-भिन्‍न दल इस प्रकार विच्छिन्न होकर कार्य करते थे किन्तु विदेश 
में उस समय सभी दल, मालूम होता है, मिल गए थे । 

इस समय की घटनाएँ भली भाँति मेरो जानो नहीं हैं, विशेषकर विदेश में 
किस प्रकार काम चलता था उसकी अनेक बातें मैं नहीं जानता, क्योंकि रासूदा के 
विदेश जाने के दो-तीन मास बाद ही मैं पकड़ा-गया । तो भी पूर्व बंग के गिरिजा 
बाबू जब नवम्बर मास (सन्‌ 95) में पकड़े जाकर काशी आए थे तब उनसे 
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सुना था कि रासूदा ने कहीं संवाद भेजा है कि वे शीघ्र ही देश वापस आने वाले 
हैं । उसके साथ बात थी कि बिप्लव चलाने के लिए उपयुक्त अस्त्र-शस्त्र यथेष्ठ 
परिमाण में पहुँचाने का पूरा बन्दोबसत कर चुकने पर ही वे देश आएंगे, इसी से 
उनकी “देश वापस आता हूं! यह खबर पाकर हमने समझा कि उन्होंने अस्त्र-शस्त्र 
पहुँचाने का कोई अच्छा बन्दोबस्त कर लिया है। किन्तु डीक उसी समय एक 
और विश्वस्त सूत्र से हमने जान पाया कि सरकार बहादुर विदेश से अस्त्र लाने 
के सभी संवाद जान गई थी और भारतवर्ष के तट के लिकट दो-तीन अस्त्र भरे 
जहाज़ भी कहीं पकड़ लिये गए हैं। पीछे रौलट कमेटी की रिपोर्ट में अनेक बातें 
पढ़ीं। विगत विप्लव युग के इतिहास का यह अंश श्रीयुत नलिनीकिशोर गुह 
प्रणीत 'बांगलाय विप्लववाद' में विस्तृत रूप से आलोचित हुआ है । विप्लव युग 
के इस अंश को मैं नलिनी बाबू के ग्रन्थ से ही कुछ-कुछ उद्धत करके पाठकों की 
मेंट करूँगा । 


(4) विदेश में भारतीय विप्लववादी गण 


भारत की विप्लव चेष्टा को साथंक करने के लिए विदेशी राजशक्ति की 
सहायता अत्यन्त आवश्यक है, यह बात भारत के प्राय: सभी विप्लववादी स्वीकार 
करते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर अंग्रेजों के जो अनेक शत्रु हैं, सुविधा और 
सुयोग पाने पर वे भारतवासियों को भी अंग्रेड्ों के विरुद्ध सहायता देने में पीछे न 
रहेंगे, और यदि भारतवर्ष में वंसे उपयक्स नेताओं का आविर्भाव हो जाय तो वे 
शक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की सृष्टि कर सकंगे जिसके द्वारा पृथ्वी के शक्ति- 
शाली साम्नाज्यों के बीच प्रतिद्वन्द्रिता और ईर्ष्या का सदुपयोग करके वे भारतवर्ष 
को स्वाधीनता के उच्च शिखर पर ले जाने में समय हो जाये । 

संसार में ऐसे दृष्टान्तों का अभाव नहीं है जहाँ प्रबल राजशक्ष्तियों के परस्पर 
के दन्द्र के कारण अपेक्षाकृत दुबेल जातियाँ प्रबलों के ग्रास से छुटकारा पा गई 
हैं। एवं पुराने ज़माने की अपेक्षा आजकल यह बात, मालूम होता है, और भी 
भि:संशय रुप से कहीं जा सकती है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देश नहीं है 
जिसके भले-बुरे अथवा उत्थान-पतन के साथ पृथ्वी के अन्य देशों का कोई भी 
पम्बन्ध अथवा स्वार्थ न हो | इसी से भारत के विप्लववादियों की दृष्टि पहले से 
ही विदेश की तरफ़ आकर्षित हुई थी । किन्तु वे यह भी भली प्रकार जानते थे कि 
भारत का विप्लव दल यदि उपयुक्त रूप से शक्तिशाली न होगा तो विदेशियों की 
सहायता भारतवासी ग्रहण न कर सकेंगे, और सहायता ले सकनेवाले आदमी न 
रहें तो सहायकों के रहने से भी कुछ नहीं बनता । प्रबल की सहायता और प्रबल 
की दुबंल को निगल लेने की चेष्टा इन दोनों के बीच जो भेद है उसे भारत के 
विप्लववादी खूब समझते थे, और ठीक इसी कारण से बहुत दिन तक, जब तक 
घर में शक्ति न थी, देश के विप्लव दल ने विदेशों की ओर दृष्टि नहीं लगाई थी। 

किन्तु विप्लव चेष्टा के आरम्भ से ही इस प्रकार विदेशों की ओर दुष्टि रखी 
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जाती तो गत जमेन-युद्ध के समय भारत का विप्लवायोजन बिलकुल व्यर्थ न होता । 
भारतीय विप्लव दल में बसे कोई दूर दृष्टिवाले प्रतिभावान्‌ उपयुक्त पुरुष न 
रहने से ठीक समयानुसार वे देश को भी तैयार न कर सके, और ठीक किस समय 
से विदेशियों के साथ सम्बन्ध सूत्र स्थापित करना उचित है, यह भी वे निर्णय न 
कर सके । 

विप्लववादी भारतवासियों में से सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश गए' 
और उनके संस्पशें से और उनकी चेष्टा से अनेक विदेशस्थ भारतीय युवक विप्लव 
धर्म में दीक्षित होते रहे। सन 905 के दिसम्बर महीने में श्यामजी ने इस बात 
का विचार किया कि छः: उपयुक्त भारतवासियों को छः हज़ार रुपया वृत्ति 
देंगे जिससे वे यूरोप, अमेरिका और पृथ्वी के अन्यान्य स्थानों में घमकर भारत- 
वासियों को स्वाधीनता के भन्त्र में दीक्षित करने के लायक शिक्षा उपाजेन कर 
सके । इसी समय एस ० आर० राणा नामक एक महाराष्ट्र के सज्जन ने श्यामजी 
के पास पैरिस से इसी विषय का एक पत्र लिखा कि वे भी तीन भारतवासियों को 
छ: हज़ार रुपया राह खर्च के लिए वृत्ति देंगे, और ये वृत्तियाँ राणा प्रतापर्सिह, 
शिवाजी और किसी स्वनामधन्य मुसलमान राजा के नाम पर समर्पित की जायेगी । 
इनका उद्देश्य था इस प्रकार उपयुक्त शिक्षित भारतवासियों को भारत के बाहर 
लाकर विप्लव काय॑ में उपयुक्त कार्य कर्त्ता रूप से तैयार कर देना। किन्तु इनकी 
चेष्टा से कोई विशेष कार्य हुआ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं । 

ईसवी सन्‌ 906 में विनायक दामोदर सावरकर नामक एक प्रतिभावान 
महाराष्ट्-ब्राह्मण लन्दन में बैरिस्टरी पढ़ने गए और इनके आने पर श्यामजी कृष्ण 
वर्मा का कार्य खूब तेज़ी से अग्रसर हुआ । किन्तु ये भी विदेश की किसी भी राज- 
शक्ति के साथ कोई भी सम्बन्ध-सूत्र स्थापित नहीं कर पाये । 

विनायक सावरकर लन्‍्दन में ही रहते थे। जब बंगाल के प्रसिद्ध हेमदास भी 
विलायत गए, किन्तु हेमदास बम और विस्फोटक पद ब्रनाने को शिक्षा पाने की 
खातिर ही विदेश गए थे, इसी से उन्होंने भी विदेशी राजशक्ति के साथ कोई भी 
सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा नही की । 

पंजाब के विख्यात लाला हरदयाल भी इस समय विलायत में थे एवं विला- 
यत के विप्लववादियों के संस्पर्श में आकर वे भी पूरे उद्यम से विप्लव कायें में 
योग देने लगे, किन्तु इन्होंने भी उस समय किसी राजशक्ति की सहायता लेने की 
ओर ध्यान नहीं दिया । 

इसी बीच स्वदेशी आन्दोलन की प्रबल बाढ़ में बंगाल प्लावित हीं गया और 
बंगाल के अशान्त युवकों के मन-प्राण, उस समय दुस्साध्य साधन में, विपत्ति के 
मुह में कद पड़ने लगे। इतने दिन तक केवल धनियों की ही सन्‍्तान वैरिस्टरी 
अथवा आई० सी० एस० पढ़ने के लिए अथवा विलायत के भोंगविलास के दृश्य 
अपनी आँखों देख आने के लिए ही भारत के बाहुर जाया करती थी, किन्तु बंगाल 
के नवजागरण के प्रभाव से कई युवक देश सेवा के आदशे से उदबुद्ध द्वोकर और 
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दूसरे ऐसे भी अनेकों जो देश शान्त, सुबोध, भले लड़के होने की रुयाति पाने से 
वंचित थे, जिनकी उद्दाम प्रकृति की अशान्त गति देश की आबहवा में प्रकाशित 
होने का सुयोग न पाती थी--ऐसे भी अनेकों युवक अमेरिका में आ इकट्ठे हुए। 
इनमें से श्रीयृत तारकनाथदास के नाम से हम लोग सुपरिचित हैं । 

श्यामजी कृष्ण वर्मा लन्‍्दन में कुछ दिन काम करने के बाद अन्त में फ्रांस 
भाग आने को विवद्व हुए। इस समय पैरिस में एक विप्लववादी पारसी रमणी 
भी थी, जिसका नाम था मंडम कामा। 

लाला हरदयाल भी इसी बीच एक बार देश ओआकर फिर अमेरिका वापस 
चले आए । अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में उन्होंने बीच में कुछ दिन हिन्दू- 
दर्शन-शास्त्र के अध्यापक का काम भी किया। इसी समय तारकनाथदास भी 
अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हो गए। इनके सिवाय और 
भी एक बंगाली सज्जन इस समय अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अध्यापक 
का कार्य करते थे। यही “बाँगलाय विप्लववाद' में उल्लिखित सुरेन्द्रकर थे कि 
नहीं, कह नहीं सकता । अमेरिका में गदर” दल स्थापित होने के कुछ दिन बाद 
लाला हरदयाल और बंगाली अध्यापक ने एक बार अमेरिका के तत्कालीन प्रेसी- 
ढेण्ट के साथ भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि अमेरिका में भारतवासियों 
को यद्ध-विद्या सीखने और अन्यान्य कई विषयों में सुयोग दिया जाय । अमेरिका 
के प्रेसीडेप्ट ने उनसेभेंट ही की; उनके किसी अनुरोध को माना नहीं । इधर 
अक्ृतकायें होकर उन्होंने एक अन्य राजशक्ति के पास अपना आवेदन रखा और 
इस दफ़ा उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया। इस घटना का इस पुस्तक के प्रथम 
भाग में (तीसरे परिच्छेद में) उल्लेख किया गया है । किन्तु अमेरिका के इस 
विप्लव दल के साथ भारत के विप्लव दल का वंसा सम्बन्ध न था। 

इसी समय या इससे कुछ पहले बंगाल की एक विप्लव समिति की ओर से 
एक युवक को बलिन भेजा गया, किन्तु ये जमंन सरकार के ऊपर कुछ भी प्रभाव 
न डाल सके । विदेशी राजशक्ति पर प्रभाव डालने के लिए जिस योग्यता और 
चरित्रवल की आवश्यकता होती है, इस युवक में इसका अभाव था। 

जो हो, जिस समय अमेरिका में विप्लव दल एक विदेशी राजशक्ति के साथ 
सम्बन्ध सूत्र स्थापित करने में कृतकार्य हुआ उमसे कुछ ही दिन बाद यूरोप का 
महायुद्ध छिड़ गया; ओर लाला हरदयाल, तारकनाथ आदि अमेरिका छोड़ 
यूरोप भाग आए। उनकी विप्लव की सुन्दर योजना इस प्रकार विफल हो गई। 

लालाजी पहले कौन्स्टेण्टिनोपल आए और फिर जेनेवा होकर बलिन में 
अन्यान्य भारतीय विप्लववादियों के साथ आ भिले। 

यूरोपियन युद्ध आरम्भ होते ही अलीगढ़ जिले के एक समृद्ध उनींदार श्रीयुत 
महेन्द्रप्रतापसिह स्विटज्ञ रलेंड गए। लाला हरदयाल के जने वा आने पर महेन्द्र- 
प्रताप के साथ उनकी भेंट हुई । लाला हरदयालजी के साथ वे बलिन आ उपस्थित 
हुए । इस प्रकार महेन्द्रप्रताप भारतीय विप्लव दल में आ मिले । 
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लाला हरदयाल आदि के चले आने पर अमेरिका के विप्लव दल का भार 
रामचन्द्र नामी एक विप्लववादी सज्जन पर डाला गया। 

इससे पहले ही यूरोप में भारतीय विप्लववादी एक दल संगठित कर चुके 
थे, इस यूरोपियन विप्लव दल के नेताओं में डा० चक्रवर्ती और श्रीयुत वीरेन 
चट्टोपाध्याय प्रमुख थे । 

ये वीरेन चट्टोपाध्याय हमारे अधोर चट्टोपाध्याय महाशय के पुत्र हैं। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू और “शमा' पत्रिका की वत्त मान सम्पादिका श्रीमती मृणालिनी 
चट्टपाध्याय इन्ही वीरेन्द्र की ही बहनें हैं। वीरेन्द्र ने एक धमंप्राण रोमन कथो- 
लिक युवती का पाणिग्रहण किया है किन्तु इन दम्पति में यथेष्ठ प्रेम रहने पर 
भी इन दोनो के ही धर्म-विश्वास इतने वृढ़ थे कि इनमें परस्पर इन धर्म-विश्वासों 
के कारण बड़ी अशान्ति रहती, इसी से अन्त मे इन्होंने अलग रहना आरम्भ कर 
दिया । अब भी इनमे से किसी ने दूसरा विवाह नही किया और एक-दूसरे से दूर- 
दूर रहने पर भी इनके प्रेम में कोई व्यतिक्रम नही हुआ। वह ही यूवती अब भी 
चट्टोपाध्याय महाशय का सब ख्च-भार उठाती है। 

लेर, यूरोपियन महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर अमेरिका और यूरोप के 
विभिन्‍न विप्लव दलों के नेता जमेंनी मे एकञ्र हो गए और जमंन सरकार के 
राजप्रतिनिधियों के साथ परामश करके एक साथ भारत में विप्लव संधघटन का 
आयोजन करने लगे। 

जमेनी मे जो सब भारतीय विप्लवी इकट्ठे हुए थे उनमें से हरदयाल, 
तारकनाथ, बरकतुल्ला, चन्द्रकुमार चन्रवर्त्ती, हेरम्बलाल गुप्त, वीरेन्द्र सरकार, 
पहेन्द्रप्रताप और चम्पकरामन पिल्ले का नाम हम रौलट कमेटी की रिपोर्ट में देख 
पाते है। चम्पकरामन स्विटज़रलेड के विप्लव दल के सभापति थे। बीरेन चट्टो- 
पाध्याय का नाम हमने बहुत बार अनेक कागज़ों मे देखा है। 

पहले हरदयाल आदि कई एक सज्जनो ने अमंनी के बाहर से सम्भवतः 
घ्टाकहाल्म शहर से एक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका निकालने का उदेदय था 
यूरोपियन देशो की भारतवासियों के प्रति सहानुभूति प्राप्त करना और अंग्रेज 
किस प्रकार इस बीसवी शताब्दी मे भारत पर शासन करते हैं उसका विस्तृत 
परिचय यूरोप वालो को देना । यूरोप और अमेरिका में भारत-विषयक ज्ञान के 
प्रचार करने से कितना लाभ है, आज भी हमारे देश-तायक यह भली प्रकार नही 
समझ सके, क्योकि यदि वे समझ पाते तो उस तरफ अवध्य ध्यान देते । 

इस प्रकार अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रचार-कार्य में अंग्रेज़ कितना 
रुपया खर्च करते हैं और कंसे विचारशील उपयुक्त व्यक्तियों को इस काम में 
नियुक्त करते और उनकी कैसी सहायता करते हैं, यह हमारे देश-नायकों की 
मंजर में अभी तक नही पड़ा, इसी से आज भी जब विदेशों में कूछ भारतवासी 


2. उनका नाम है--र्तेसस्मैड ले । उनके लेख प्राय. भारतीय पत्निकाप्नो में छपरा करते हैं। 
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इस बात का प्रयार करते हैं कि भारतवासी संसार में स्वाधीन होकर ही रहना 
चाहते हैं तब हमारे अपने देश में देश के नेतामण ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा का 
कीसन करते हैं | खेर, जाने दो उस बात को। 

एक तरफ जैसे प्रचार का कार्य चलने लगा दूसरी तरफ वैसे ही भारतवासियों 
का अस्त्र-दास्त्र जुटवा देने का भी आयोजन आरम्भ हो गया; सब कुछ हुआ पर 
समय पर कुछ भी न हुआ। चीन के शांधाई शहर में जमंनी के जो राजप्रतिनिधि 
(6&0ाशा 0०0४7 0८7०४) थे, उन्हीं के ऊपर यह अस्त्रादि भिजवाने का 
सब भार था। फिर ये भी अमेरिका के वाशिंगटन शहर में जो जर्मन राजप्रतिनिधि 
थे उनके आदेदानुसार सब काम करते थे। इस प्रकार यूरोप और अमेरिका के 
सभी भारतीय विप्लव नेता जमेंनी के राजप्रतिनिधि और युद्धध्सचिवों की सह- 
कारिता से भारत में विप्लव की आग प्रज्वलित करने का आयोजन करने लगे । 

जमेंन के विभिन्‍न विद्यापीठों में जो सब भारतीय युवक पढ़ते थे, अंग्रेजों के 
साथ युद्ध छिड़ते ही जमंन गवर्न॑मेंट ने पहले उन्हें कैद कर लिया और पीछे उनमें 
से बहुतों को भारत में विप्लव प्रचार काये के लिए सहमत कर लिया और उनके 
हाथ में भरपूर रुपया देकर उन्हें भारत भेज दिया, तब भी सम्भवत: यूरोप के 
(भारतीय) विप्लववाददियों के साथ जन गवर्नमेंट की कोई बातचीत न हुई थी । 
इस प्रकार जमेनी से रुपया लेकर जो देश में आए उनमें से प्राय: सभी ने वह 
रुपया हज़म कर लिया। उनमें से केवल दो-एक व्यक्तियों ने देश में आकर विप्लव 
दल के लोगों के साथ भेंट की । यूरॉपयन विप्लव दल यदि पहले से ही सतर्क 
और चेतन होकर कायें करता तो ये सब विश्यृंखल घटनाएँ होने की सम्भावना न 
रहती । रौलट कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर तो मालूम नहीं होता कि यूरोप में बसा 
कोई शक्तिशाली विप्लव दल था, अमेरिका के 'गदर” दल ने ही यूरोप में जाकर 
जो कुछ हो सका, किया । 

जो हो, जमेंन एक्सपटे स (विशेषज्ञों) के साथ परामशं करके तय हुआ कि 
बर्मा के सीमा के पास ही भारत में विप्लवप्रवासी युवकों को युद्ध-विषयक कूछ- 
कछ शिक्षा देकर बर्मा पर आक्रमण करना होगा और जिस किसी उपाय से हो, 
विप्लव चलाने के लिए उपयुक्त अस्त्र-शस्त्र भारतवर्ष में विप्लववादियों के हाथ 
में पहुंचा ही देने होंगे । “गदर दल के कुछ सिक्‍ख जैसे भारतवर्ष में आए थे वंसे 
ही और भी बहुत-से सिक्‍्ख उस समय अमेरिका, चीन और मलय उपद्वीप में भी 
थे; इनके द्वारा ही बर्मा पर आक्रमण करने का उद्योग चलता था। उस समय 
बटेविया (जावा की राजधानी), मनीला (फिलिपाइन्स की राजधानी ), बेंका क 
(स्थाम की राजधानी) ओर शांघाई आदि स्थानों में भारतीय विप्लववादियों का 
आना-जाना हरदम जारी था। 

इधर जैसे “गदर” दल का आथोजन चलने लगा; उधर बसे ही भारत के दल 
सी बाहर के विप्लव दल के साथ मिल जाने की यथाहशक्ति चेष्टा करने लगे। 


रएददर,, (५६ रएहए के एएद एहेऐे ऐं पैर एए ७ दर छे एज रोरए- 
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नाथ भट्टोपाध्याय बेंकाक गए, किन्तु इनके द्वारा कार्य क्तिना आगे बढ़ा यह कह 
नहीं सकता। यतीन्‍्द्रनाथ लाहिड़ी नामक एक युवक के यूरोप से आने के बाद ही 
उनके कथनानुसार यतीन बाबू के दल के नरेन्‍्द्रनाथ अ्रैल भास में पहले बटेविया 
गए ओर तभी से असल काय आरम्भ हुआ । रासबिहारी भी अप्रैल माप्त में 
शांधाई में थे। बटेविया और बेंकाक का सम्पूर्ण आयोजन शांधाई के जर्मन 
कॉौंसल जनरल के परामर्श से और “गदर' दल की सहायता से ही चलता था । 
बटेविया के 'गदर' दल के साथ बंगाल के दल का संयोग स्थापित हो गया था। 

29 अप्रंल, 95 के दिन कैलिफोनिया के सानपेड़ो बन्दर से मैवरिक नामी 
एक जहाज़ भारत के उपकल की ओर प्रस्थित हुआ। यह जहाज पहले स्टेंडर्ड 
आयल कम्पनी का तेल लाने ले जाने के काम आता था, पीछे सानफ्रांसिध्को की 
एक जमंन कम्पनी ने इसे खरीद लिया था। चलते समय इस जहाज़ में सब 
मिलकर पच्चीस कमंचारी और पाँच नौकर बने हुए व्यक्ति थे। ये अपने को 
ईरानी बतलाते थे, पर थे असल में भारतवासी ही। सानफ्रांसिस्को के जर्मन 
कौन्सिल और विप्लव दल के !रामचन्द्र के उद्योग से ही यह जहाज भेजा 
गया था। बात थी कि आनी लासेन (43७॥76 .875८॥) नामक एक और 
छोटा जहाज्ञ अस्त्रादि लेकर इस मैवरिक के साथ रास्ते में मलिगा और लासंन 
के अस्त्रादि मेवरिक ले लेगा किन्तु आनी लासंन समय पर मँवरिक से मिल न 
सका, इससे व्रिवश होकर मैवरिक केवल कुछ भारतवासियों और जमंन एक्स- 
पर्ट म (विशेषज्ञों) को लेकर बटेविया आ गया । बटेविया के उच्च अधिकारियों 
ने मंवरिक की खानातलाशी कराई । किन्तु कोई आपत्तिजनक वस्तु न पाकर 
मंवरिक को छोड़ दिया। दूसरी ओर आनी लासंत (#0॥॥6 [.॥5९॥) जून 
महीने के अन्त के क़रीब अस्त्रादि नेकर वाशिंगटन पहुँचा, किन्तु अमेरिका 
की सरकार ने वे सब अस्त्रादि ज़ब्त कर लिए, वाशिगटन के जमंन कौन्सिल 
ने उन सब अस्त्रों के लिए दावा किया, पर अमेरिका सरकार ने उसे नामंजूर 
किया । मैवरिक अन्त में बटेविया से अमेरिका लौट आया और उसी में नरेन्द्रनाथ 
(जिनका वर्तमान नाम मानवेन्द्रनाथ राय--एम० एन० राय है) अमेरिका भाग 
गए । 

हेनरी एस० (छथाआ9 5.) नामक एक ओर जहाज अस्त्रादि लेकर मनीला 
पयंन्त आ गया, किन्तु वहाँ फिलिपाइन के अधिकारियों ने वे सब अस्त्र जहाज़ से 
उतरवा लिए । इस जहाज़ में बोहेम नामक एक जमंन सेनापति थे, इन्ही पर सुनते 
हैं बर्मा की सीमा के निकट भारतीय क्प्लिववादियों को सामरिक शिक्षा देने का 
भार था। ये सिय्ापुर में पकड़े गए। जावा के जमंन कॉसिल के साथ परामर्श 
करके नरेन्द्रनाथ ने ठीक किया था कि मंवरिक के साथ सब अस्त्रादि बंगाल में 
रायमंगल के पास उतारे जाएँगे। रायमंगल में भी इरा बात का सब आयोजन हो 
गया था, पर मेवरिक आया नही । जुलाई, 95 मे अग्रेज़ सरकार को सब बातें 
मालूम हो गईं और उसके फलस्वरूप भारत मे घर-पकड़ आरम्भ हो गई । 
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किन्तु इसके बाद भी रासबिहारी ने फिर देश में अस्त्र भेजने का आयोजन 
किया। इस आयोजन के अनुसार दिसम्बर, 95 में भारत में विप्लव आरम्भ 
होने की बात थी। इस बार का आयोजन इस प्रकार का था कि एक जहाज 
अस्त्रादि लेकर अण्डमन के सब राजनैतिक क़ैदियों को मुक्त करके सीधा बर्भा 
पर आक्रमण करता ओर दूसरे दो जहाज़ अस्त्रादि लेकर भारत के तठ पर आते । 
बंगाल के विप्लव दल की सहायता करने के लिए छियासठ हज़ार गिल्डसं 
(हालेंड का चाँदी सिक्का) लेकर एक चोनी सज्जन भारत की ओर आ रहे थे । 
ये भी सिगापुर में पकड़े गए। इनके पास रुपये के अतिरिक्त पिनांग के एक बंगाली 
का पता और कलकत्ते के दो पते पाये गए। सिगापुर में अवनी मुखर्जी नामक 
एक और विप्लवी पकड़े गए। उनकी नोटबुक में रासबिहारी का शांघाई का पता, 
शांधाई के दो चीनियों का पता, चन्दन नगर के मतिलाल राय का पता, कलकत्ता, 
ढाका और कुमिल्ला के कुछ पते एवं स्थाम के एक सिक्‍्ख इंजीनियर अमरसिह 
का पता पाया गया। शांघाई में खानातलाशी हुई और जिन दो चीनियों के पते 
अवनी बाबू की नोटबुक में पाये गए थे । उनके पास बहुत-से रिवाल्वर और कई 
हजार गोलियाँ पाई गईं । पहले के आयोजन में यह ठीक हुआ था कि हेनरी एस० 
जहाज अस्त्रादि लेकर स्याम के इन्ही इंजीनियर अमर्रातह के पास जाता और उन 
अस्त्रों आदि का कुछ अंश अमरसिह के ज़िम्मे रख देता । रोलट (सिडीशन| कमेटी 
की रिपोर्ट में छपा है कि अमरसिह को फाँसी दी गई है, किन्तु इन्हीं अमर्रातह 
के साथ मेरी भंडमन में भेंट हुई थी । यह संच है कि इन्हें फाँसी का हुक्म हुआ 
था किन्तु दूसरे अनेक विप्लवियों के साथ इन्हें भी फाँसी के बदले आजन्म 
कालापानी हो गया था। 

जो कुछ अस्त्रपूर्ण जहाज भारत की ओर आते थे, सुना था कि उनमें से एक 
को डच सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के नियमों के अनुसार पकड़ लिया था, और 
एक को सुनते हैं अंग्रेजों के लड़ाई के जहाज़ एच० एम० एस० कारनेवाल (छत. (. 
85. 0०गाश ) ने अण्डमन के निकट डुबा दिया था। तीसरे जहाज़ का क्‍या 
हुआ कह नही सकता । इसी बीच यतीन बाबू के दल के एक और युवक भी 
शांधाई आये, किन्तु बड़ी मुश्किल से शांघाई पहुँचते ही वे पकड़ लिये गए। 

इस प्रकार विप्लव योजना की तीसरी चेष्टा भी व्यर्थ हुई। यूरोपियन महा- 
युद्ध आरम्भ होने के एक बरस बाद तक भी भारत के बाहर जान'-आना 
वैशी कठित बात न थी, किन्तु जब अंग्रे़ सरकार को विप्लव योजना के सभी 
सम्बाद मिल गए तब से भारत के बाहर जाना-आना अत्यन्त कठिन कार्य हो 
गया और इसी कारण अस्त्रपूर्ण जहाज़ अंग्रेज़ों की प्रखर दृष्टि से न बच सके । 
इसके सिवाय जमंनों को भी पश्चिमी सीमान्त के युद्ध में इतना व्यस्त होना पड़ा 
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नस दा डाछ परिचकयना दे सका कि विदेशी राज-शक्तियाँ की बुष्टि इधर भाप- 
आप लिचती । यदि युद्ध के बहुत पहले से ही भारतीय विष्लक दल विदेशों की 
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ओर उस प्रकार ध्यान दे सकते तो अवश्य ही और तरह का फल होता। 

जो लोग यह सोचते हैं कि संसार की इम्पीरियलिस्टिक (साम्राज्य कामी) 
गवर्नमैंटों से भारतीय विप्लववादियों की सहायता पाने की आशा बिलकुल दुराद्षा 
मात्र थी उन्हें जान लेना चाहिए कि ससार की इन साम्राज्यकामी गवर्नमेंटों की 
परस्पर छात्रुता के कारण ही चीन अब तक अत्यन्त बुरी अवस्था मे रहने पर भी 
एकदम असहाय होकर पराधीनता की जकड़ मे नहीं आया, अफ़गानिस्तान, 
फारिस, तुर्की आदि देश भी इसी प्रकार विभिन्‍न राजशक्तियों की सहानुभूति और 
सहायता पाकर ही क्रमश: एक-एक शक्तिशाली जाति के रूप मे परिणत होते 
जाते हैं, पिछले बोअर युद्ध के समय जमंनी ने बोअरों की अस्त्र-दस्त्र द्वारा कम 
सहायता नही की और अभी पिछले युद्ध के कारण तुर्की की दक्षा तो एकदम 
निढाल हो गई है, कमालपाशा ने तो उस समय एक प्रकार से तुर्की गवर्नमेंट के 
विरुद्ध ही विद्रोह की घोषणा करके मित्र दक्तियो के सन्धि-पत्र को भी निकम्मा 
कर दिया किन्तु ऐसा हो सका फ्रासीसियों की सहायता से और फिर आज भी 
एकदम फ्रांसीसियों पर ही बिलकुल निर्भर न रहना पडे इसीलिए अमेरिका के 
साथ अंगोरा की जान-पहचान बनाने की चेष्टा चल रही है। 

असल बात यह है कि दुनिया मे यदि कोई माथा ऊँचा करके खडा हो सके 
तो उसे सहायता का अभाव नही रहता. अन्दर की शक्ति के अभाव से ही सभी 
लाछनाएं होती हैं, अन्दर की दीनता से ही कगाली होती है, “बाहर से दिया ही 
जा सकता है किन्तु लेना होता है अपने गुण से ।' 
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भारतवासियों के प्रयत्न से ब्रह्मदेश में जो विप्लब की चेष्टा हुई उसके बहुत 
पहले से ही वहाँ के स्वाधीनता-प्रयासी बमियों ने भी बहुत बार विप्लव का आयो- 
जन किया था। अण्डमन में भी इस प्रकार के राजनीतिक अपराधों में दण्डित 
बहुत-से बर्मी थे। युद्ध समाप्त होने के धाद ही उनमें से प्राय: सभी को छोड़ दिया 
गया था। तो भी अंग्रेज़ गवनंमेंट इन सब विप्लव चेष्टाओं को भय की दृष्टि से 
न देखती थी। जान पड़ता है कि उसका कारण यह था कि यह सब विप्लवान्दोलन 
एक व्यापक जातीय जागरण का फल न था, इसी से बसा शक्तिशाली भी न हो 
सका था। किन्तु भारतीय विप्लववादियों की चेष्टा से बर्मा में भो अत्यन्तर्बनिबिड़ 
रूप से विप्लव का आयोजन हो गया था। रौलट रिपोर्ट में लिखा है- “'80॥॥9, 
[09€षा ॥88 ॥0 ए९शा 3॥08९007 466 ॥07 णांप्रां॥4 ०005७9780९ 
०णगााल्ट९त शांत्र (06 [ग0क्‍भ्ा 7९ए०एॉ/०ानओाए पर0फ्ट्शालशा(,  35 फटा 
6 8९९॥९ 06 ठ06शत्रा66 ढींठ078 [0 धं। प्र पर 808 (॥6 
गााबाए छता6९४ 3200 [० 0९७70 ६6 छित5॥ 60एलणपाशा . 
अर्थात्‌ “बर्मा भी भारत के विप्लवान्दोलन से सम्बद्ध षड्यन्त्रों से बचा नहीं 
रहा । ब्रिटिश सरकार को उखाड़ डालने और सेनाओं में विप्लव खड़! कर देने 
की दृढ़ चेष्टाओं की वह रंगस्थली बन चुका है ।” किस प्रकार ये दृढ़ चेष्टाएँ 
(0७(/४४॥7८० ८०5) हुई थी उसका कुछ संक्षिप्त परिचय देता हूँ । 
गत तुर्की-इटा लियन युद्ध के समय भारतवर्ष के मुसलमानों ने एक मंडिकल 
मिशन, अर्थात्‌ युद्ध में घायलों की सेवा के लिए एक दल, तुर्की भेजा था। इस दल 
में फैज़ाबाद के निकट अकबरपुर के रहनेवाले अलीअहमद सिद्दीकी नामक एक 
तरुण युवक भी थे; अपने संरक्षकों को पता दिए बिना ही उन्होंने दल में प्रवेश 
किया था और भारत का तट छोड़ने से पहले धर के लोगों को केवल एक पत्र से 
जता दिया था कि वे भारतीय मंडिकल सिशन में शामिल होकर तुर्की जाते हैं । 
तुर्की में कार्यंवश इन्हें अनवर पाशा के साथ प्राय: चार मास तक समरांगण 
में ही रहना पड़ा । उस समय इन्होंने अनवर पाशा के जीवन की अनेक रहस्यपूर्ण 
कहा निया सुनीं। तुर्की-इटालियन और तुर्की-ग्रीक युद्ध के समय अंग्रेज़ों की कूट 
राजनीति की महिमा का तुके लोगों वे मर्मान्तक अनुभव कर पागा था, अंग्रेज़ों 
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की कूटनीति को कहानी, तुक्की के भाग्यनियन्ता उस यंग टर्क (तरुण तुक) दल 
की कहानी, किस प्रकार इस तरुण तुक दल ने तुर्की में पहले-पहल अपने को प्रकट 
किया, किस प्रकार इस तरुण दल ने मृतप्राय तुर्क समाज में नवचेतना का संघार 
करके विप्लव पथ में चलते हुए अब्दुलहमीद के समान प्रबल दुर्दान्त और ऋर 
सुलतान को पदच्युत करके तुर्की में नवीन नियमतन्त्र राज्यप्रणाली का प्रवर्तन 
'कियः । ये सब बातें, दिन पर दिन, अलीअहमद, अनवर पाज्ञा के पास स्वप्नाविष्ट 
की तरह एकान्त में तन्मय होकर सुनते थे। मुस्लिम-जगत्‌ की कितनी ही मर्म- 
कथाएँ, क्तिनी ही वीरता की कहानियाँ, कितनी ही मनुष्योचित अभिव्यक्ति की 
घटनाएँ सुन-सुनकर उनका हृदय मानो एक अननुभूत आनन्द से खिल उठता, 
मुस्लिम-जगत्‌ के गौरवमय उज्ज्वल भविष्य का चित्र उन्हें अधीर-सा कर डालता 
था । तुर्की के एक सर्वप्रधान यूरोप-प्रसिद्ध सेनापति और प्रसिद्ध नेता जो तुर्की 
के भाग्य-परिवत्तंन के प्रधान अवलम्बन थे, जब ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के 
एक नगण्य तरुण युवक के साथ नि:संकोच दिल खोलकर बातें करते होते, तब एक 
ओर जहाँ उनकी प्रशस्त उन्नत छाती फूलकर स्पन्दन करने लगती, वहाँ दूसरी 
ओर बसे ही उसी एक मुहूर्त में उनका मन भारत की उस हीनता और दीनतापर्े 
जीवन-यात्रा के प्रतिदिन के अपमानों की कहानी स्मरण कर मानो अनजाने में 
ही घोर अंग्रेज़-विद्वेषी हो उठता, और उनकी धमनियों का रक्त नाच-नाचकर 
युनिवार वेग से उन्हें विप्लववादियों के दल में खींचकर ला रखता । 

पीछे अलीअहमद आदि कई भारतवासियों ने तुर्की का देश देखने की इच्छा 
अकट की तो तुर्की के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के राजप्रतिनिधियों ने बड़ा समारोह 
करके राज-सम्मान के साथ उन्हें अपना सारा देश दिखलाया। इस प्रकार देन में 
अमण करते समय जब नगर-नगर में तुक॑ नर-नारी इकट्ठे होकर ऊंचे स्वर में 
जयकार बुलाकर उनका आदर करते, जब राजपथ के दोनों ओर प्रोखों में से 
सुन्दरियों को उत्सुक दृष्टि और उनके हाथों से टपके हुए फूल उनके अंगों पर 
झड़ पड़ते, तब वे भारतवासी तुक देश को भारतवर्ष की अपेक्षा भी सौ गुना 
अधिक अपना समझकर चाहने लगते। स्वदेश में उन्हें अंग्रेज़ों के नजदीक जो 
सलूक मिलता उसके साथ वे इन तु्कों के व्यवहार की तुलना किए बिना न रह 
सकते, इस प्रकार अली अहमद विप्लव मन्त्र में दीक्षित हुए और अन्य अनेक 
भारतवर्षीय मुसलमानों की तरह अलीअहमद भी तदुण तुर्क (यंग टर्क) दल में 
दधामिल हो गए। हि 

इसी तुर्की-इटालियन युद्ध के समय पंजाब के एक और युवक, अबूसगद, 
रंगून से ईजिप्ट गए और फिर ईजिप्ट से तुर्की आए । इन्हीं अबूसयद के अनुरोध 
और प्रस्ताव से तरुण तुक दल के एक सदस्य, ताफ़िक बे को सन्‌ 96 में रंगून 
भेजा गया । रंगून के एक मुसलमान व्यवसायी अहमद मुल्ला दाऊद को ताफ़िक 
बे तुर्की का कौन्सल नियुक्त करा गए। पिछले युद्ध के समय यह मुल्ला दाऊद ही 
तुर्की के कॉंसल रूप में रंगून मे थे। ॥ 
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बलकान युद्ध समाप्त हो जाने पर अथवा यूरोपीय युद्ध आरम्भ हो जाने के 
बाद अलीअहमद देश में लौट आए और कुछ दिन घर पर रहकर अपनी स्त्री के 
आभूषण आदि बेचकर कुछ थोड़ा रुपया ले अपना व्यापार करने के लिए रंगून 
बले आए। कौन्स्टैण्टिनोपल से फायमअली वामक एक और भारतीय मुसलमान 
को तुर्क लोगों ने दिसम्बर सन्‌ 94 में तरुण तुकोे दल का प्रतिनिधि बनाकर 
रंगून भेजा । फायमअली और अलीअहमद सिद्दीकी दोनों ने रंगून आकर परस्पर 
मिलने के बाद तुर्की के नेतृत्व में बर्मा में विप्लव-षड़यन्त्र आरम्भ कर दिया। कुछ 
ही दिनों में इन्होंने स्थानीय मुसलमानों के पास से पन्द्रह हज़ार रुपया चन्दा जमा 
कर लिया। इस चन्दा करने के सम्बन्ध में एक बात यहाँ कहे बिना नहीं रह 
सकता, वह यह कि बंगाल के सम्पन्न व्यक्ति विप्लववादियों की धन से जरा भी 
सहायता न करते थे, इसी से बंगाल में राजनैतिक डकंती का प्रादुर्भाव अनिवाये 


हो गया था| 
एक ओर यदि ये पैन-इस्लासिक ( विश्व-इस्लामिक ) दल के मुसलमान विप्लव 


का आयोजन करते थे, तो दूसरी ओर अमेरिका का 'गदर' दल भी निश्चेष्ट न 
था। लेमचन्द दामजी नामक एक गुजराती सज्जन किसी समय रंगून से अमेरिका 
गए और अमेरिका में आते ही वहाँ के गदर दल में सम्मिलित हो गए। पहले- 
पहल इन्हीं खेमचन्द की सहायता से केवल बर्मा में “गदर” पत्रिका भेजी जाथा 
करती थी, युद्ध के समय यह पत्रिका गुजराती, हिन्दी और उर्दू तीन भाषाओं 
में छापी जाती थी। यूरोप के युद्ध के कारण बर्मा के मुसलमान लोग भी उत्ते- 
जित हो उठे थे और इस “'गदर' पत्रिका के प्रभाव से उत्तेजना का स्रोत क्रमशः 
बढ़ता गया । इसी समय बम्बई में बिलोची पल्टन के एक सेनिक ने अपने अंग्रेज 
अफ़सर की हत्या कर डाली, जिससे इस सेनादल को फिर यूरोप न भेजकर रंगून 
में रोक रखा गया । रंगून के मुसलमान “गदर” अखबार के सहारे इस सेना में 
विप्लव की बातों का प्रचार करते रहे; फलत: जनवरी, 95 तक यह सेतादल 
खुल्लमखुल्ला विप्लव आरम्भ करने को उद्यत हो गया, किन्तु समाचार का 
आभासमात्र मिलते ही सेनापतियों ने इस दल को कठोर दण्ड दिये। दो सो 
जलोचों को भारत की भिन्‍न-भिन्‍न जैलों में भेज दिया । 

इस समय सिगापुर में दो रेजिमेण्टें थीं। उनमें से एक के साथ बर्मा के मुसल- 
मान विप्लवी दल का जोड़-तोड़ हो गया । सिंगापुर के कासिममंसूर नामी एक 
गुजराती मुसलमान ने रंगून में अपने पृत्र को पत्र लिखा, उसमें तुर्की के जो कौंतल 
रंगून में थे उनके नाम भी एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, सिंगापुर का 
एक सेना दल विद्रोह करके तुर्की का साथ देने को तैयार है और इस समय तुर्की 
का एक लड़ाऊ जहाज़ सिंगापुर में आना आवश्यक है। यह पत्र अंग्रेज़ों के हाथ 
लग गया भौर सिंगापुर की रेजिमेंट को दूसरी जगह भेज दिया गया । 

इसी बीच अमेरिका के “गदर” दल के लोग भी सिगापुर में आ उपस्थित 
हुए । इन्होंने एक ओर जहाँ उसी सिंगापुर की दूसरी सेना के बीच प्रचार आम्रभ 
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कर दिया, वहाँ दूसरी ओर बर्मा में भी अपने आदमी भेजे। सन्‌ 95 के आरम्भ 
में ही सोहनलाल पाठक और हसनखाँ नामक गदर दल के दो व्यक्तियों ने बेंकाक 
से रंगून आकर अपना केन्द्र स्थापित कर दिया। यहाँ एक बात ग़ौर करने की 
है कि 'गदर' दल में मुसलमानों को भी लिया जाता था किन्तु मुसलमान विप्लव 
दल में हिन्दुओं के लिए स्थान न था। 

सिंगापुर की सेना मे प्रवार करने का फल यह हुआ कि इस बार सचमुच ही 
धिप्लव आरम्भ हो गया। यद्यपि इस सिंगापुर के विप्लवायोजन के साथ पंजाब 
के विप्लवायोजन का कोई भी सम्बन्ध न था, तो भी आश्चये की बात है कि 2] 
फरवरी सन्‌ 95 को सिंगापुर में विप्लव शुरू हुआ और पंजाब में भी ठीक 
यही 2। फरवरी विप्लव शूरू करने की तिथि निश्चित हुई थी। इस 2। फरवरी 
के दिन सिंगापुर के सैनिक बहुत दिनों के संस्कारों को तोड़कर खुल्लमखुल्ला 
अंग्रेज़ों के विरद्ध खड़े हो गए | एक सप्ताह के लिए सिंगापुर भारतीय सेना के 
हाथ में हो गया, किन्तु सिंगापुर भारत के बीच में न था इससे विप्लव की वह 
आग चारों तरफ फैल न सकी, और एक सप्ताह के बाद रूसी, जापानी और 
अंग्रेजों के लड़ाक जहाज़ों ने आकर पिगापुर को घेर लिया। इस एक सप्ताह-भर 
विप्लवियों ने स्थानीय अंग्रेज़ी सेना के साथ योग्यता से युद्ध किया था, और अंग्रेजी 
सेना को उस युद्ध में हार भी माननी पड़ी थी। किन्तु रूस इंग्लैण्ड और जापान 
के जंगी जहाज़ आ जाने पर दो दिन की लड़ाई के बाद अन्त में बाध्य होकर 
विप्लवियों को भागना पड़ा । विप्लवियों ने वनों-जंगलों में जाकर आश्रय लिया, 
जो भाग न सके, वे वहीं अंग्रेज़ों के हाथ बन्दी हो गए । सिंगापुर से भागकर एक 
ही बार छुटकारा पाने का भी कोई उपाय न था, कुछ ही दिनों में प्रायः सभी 
विप्लवी पकड़ें गए--अंग्रेज़ी अखबारों मे छपा, सिंगापुर में एक दंगा हो गया, 
किन्तु अंग्रेज गवनमेष्ट और भारतीय विप्लव दल दोनों ही की समझ में निःसंशय 
रूप से आ गया कि विप्लवियों का देशी सिपाहियों को हाथ में कर लेना कुछ बसी 
कठिन बात नही है। 

सिंगापुर की दुर्घटना के बाद 'गदर” दल के दो-एक बचे हुए व्यक्ति बर्मा 
चले आये और पूरे उद्यम से फिर वे देशी सेना में विप्लव की बात का प्रचार 
करने लगे । एक तरफ से बर्मा के सेमादल में विप्लव प्रचार चलने लगा, दूसरी 
तरफ वैसे ही बर्मा के सीमान्त पर स्याम में भी जमनों की सहायता से विप्लव 
का आयोजन होता रहा । उत्तर स्याम प्रदेश में जमेंन इंजीनियरों की अधघीनता 
में एक रेलवे लाइन तैयार होती थी) इस काय॑ में अधिकांश मिस्त्री और मज़दूर 
पंजाबी ही थे। इसी रेलवे लाइन की दिशा से वर्मा पर आक्रमण करने की 
योजना चलने लगी । अमेरिका, चीन आदि देशों से लौटे हुए सिक्‍्ल और पंजाबी 
यहीं स्याम के सीमान्त में इकदटूठे होने लगे। 

शिवदयाल कपूर नामक एक सिक्‍्ख (पंजाबी) अमेरिका से लौटते समय 
दांधाई आए। शांघाई के एक जमंन ने इन्हीं की माफंत बहुत-सा रुपया बेंकाक 
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के अमन कौस्सल के प्रात भेजा । इस रुपए का कुछ अंश वर्मा जाने वाले सिक्‍खों 
की खातिर खर्थ हुमा और बाकी बेकाक के एक बंगाली वकील की मार्फत बंगाल 
के विप्लवियों के पास भेजा गया। कहते हैं, इसी बंगाली वकील ने, यह सब 
विप्लवायोजन की बात अन्त में अंग्रेज गवर्नमेण्ट के सामने खोल दी । जो विप्लवा- 
योजन युद्ध छिड़ने से बहुत पहले से ही करना उचित था जब वही आयोजन युद्ध 
के समय में बड़ी दोड़-धूप में किया गया, तब ऐसे तुच्छ जीवों से भी काम लेना 
आवश्यक हो गया | न जाने किसकी सिफारिश पर इस बंगाली वकील को इस 
काम १र लगाया गया था । जो भी हो, इस प्रकार विदेश की विप्लव योजना 
विफल हुई ।--- किन्तु बर्मा के कार्यकर्ताओं ने एक बार और विप्लव की चेष्टा कर 
देखी । 
सोहनलाल पाठक और नारायणसिह ये दो जने एक बार फिर बर्मा में 
विभिन्‍न स्थानों की छावनियों में जाकर सिपाहियों के बीच विप्लवमन्त्र का 
प्रवार करने लगे । सोहनलाल बर्मा के एक गोलन्दाज़ सिपाहियों के दल में अंग्रेज़- 
विद्वेंष फैलाने लगे, अंग्रेजों की तरफ रहकर प्राणों की बलि देने में कुछ भी साथे- 
कता नहीं है, यही बात उन्हें ममझाने लगे । यदि प्राण देने ही हों तो स्वदेश और 
स्वधर्म के लिए प्राण देने का कितना महान्‌ गौरव है, यह भी सिपाहियों को 
समझाने लगे । सिपाहियों द्वारा भले ही उनका कोई अनिष्ट न हुआ किन्तु सिपा- 
हियों के एक जमादार ने एक दिन सोहनलाल को पकड़ लिया। उस दिन उस 
जगह उस जमादार और सोहनलाल के सिवाय और कोई नही था । सोहनलाल 
के जामे की पाकेट में तब दो-तीन रिवाल्वर और भरपुर गोलियाँ भी थीं, किन्तु 
क्या जाने सोहनलाल उस घड़ी किसी स्वप्न की खुमारी में थे कि उस दिन रिवा- 
ल्वर की सहायता से उन्होंने उस प्राणघाती जमादार के हाथ से मुक्ति पाने की 
कोई चेष्टा ही नहीं की । उस दिन ऐसी अवस्था में सोहनलाल के मुँह से केवल 
कुछ ऐसे ही शब्द निकले थे--- “अरे भाई तू मुझे पकड़ा देगा? तू क्या भूला जाता 
है कि मैं तेरा भाई हूं ? भाई होकर भाई को पकडा देगा ? भाई को पकड़ा देने 
में तुझे क्‍या कुछ भी दद्द नहीं होता ? अरे, तू क॑सा भाई है, भाई होकर भाई को 
पकडाए देता है ?” लेकिन जमादार सोहनलाल को खीच ही ले चला । यह 
सच है कि सोहनलाल बहुत बलिष्ठ न थे बिन्‍्तु यह बात भी सच है कि कोई भी 
आदमी दूसरे एक आदमी को किसी और की सहायता बिना पूरी तरह क्राबू नहीं 
कर सकता, चाहे वह कितना ही बलवान्‌ व्यक्ति क्यों न हो । असल बात यह है 
कि सोहनलाल ने उस स्वार्थान्ध जमादार के ऊपर ज़रा भी शारोरिक बल का 
प्रयोग. नहीं किया । इम प्रकार अंग्रेज़ों के पंजे में पडने का अर्थ उनके सामने ख़ूत्र 
सुस्पष्ट था, इच्छा होती तो बे उस प्राणलोलूप जमादार के हाथ से, रिवाल्वर की 
सहायता से क्षणभर में छुटकारा पा सकते थे। किन्तु न जाने भगवान्‌ ने उनके 
मन को उस घड़ी किस दिव्य-लोक में भेज दिया था---वे मानो उस दिन इस 
संसार में एकदम थे ही नहीं । 


वर्मा की कहानी / 6 


सोहनलाल जेल में डाल दिये गए सही, किन्तु जेल के किसी नियम को 
पालन वे न करते थे। जेल के अधिकारो जेल के परिदर्शन के लिए आते तो सारे 
कंदी जिस प्रकार आईने के मुताबिक उनको सम्मान दिखलाते थे, सोहनलाल 
वसा न करते। वे कहते--मैं अंग्रेज़ों के राजत्व को ही जब अन्याय और अत्या- 
चार मानता हूं तब अंग्रेजों की जेल के नियमों का ही क्योंकर पालन कहें? ' 
जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट अथवा जेलर उनके सम्मुख आते तो वे और सबकी तरह 
सम्मान के लिए उठकर खड़े न होते, इसी से जब बर्मा के लाटसाहब सोहनलाल 
के पकड़े जाने के ठीक बाद ही जेल का परिदर्शन करने आएं, तब जेलर साहब 
ने अत्यन्त संकोत्त के साथ सोहनलाल से अनुरोध किया कि वे कम-से-कम लाट- 
साहब को तो सम्मान दिखाएँ, किन्तु वे इस पर सहमत न हुए । किन्तु ऐसे निर्भीक 
और आत्ममर्यादा पर इस प्रकार सुप्रतिष्ठित होते हुए भी सोहनलाल मनुष्य के 
साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, कभी किसी प्रकार की अभद्र ता नहीं 
दिखाते थे। कोई उनके साथ बात करने आए तो वे भद्गतापूर्वक यथोचित सम्मान 
करके उससे बात करते । कोई उनके साथ खड़ा होफर बात करे तो दे भी खड़े 
होकर बात करते । इसी से लाटसाहब के सोहनलाल के पास आने से ठीक पहले 
जेलर सोहन के पास आकर खडे होकर बात करने लगे । इसीलिए लाटसाहब के 
आने पर नए सिरे से उन्हें खड़ा नही होना पड़ा, और इस प्रकार जेलर ने अपनी 
और लाटसाहब की मर्यादा की उंस बार रक्षा की। 
लाटसाहब ने प्राय: दो घण्टे सोहनलाल के साथ वार्तालाप किया। लाट- 
साहब ने सोहनलाल से बड़ा अनुरोध किया कि वे क्षमा माँग लें; लाटसाहब ने 
कहा कि वे केवल एक बार क्षमा की प्रार्थना कर दें, बस, उनकी प्राणदण्ड से रक्षा 
हो जायगी। सोहनलाल ने लाटसाहब को भली प्रकार समझाकर कहा कि इस 
समय जो क्रुछ अन्याय या ज़ोर-जुल्म हो रहा है, सब अंग्रेज़ों की तरफ से ही हो 
रहा है, अंग्रेज़ों ने केवल डंडे के ज़ोर से इस देश पर दखल किया है और डंडे के 
जोर से हो इस देश सें शासन कर रहे हैं, इसलिए क्षमा-प्रार्थना यदि किसी को 
करनी चाहिए तो लाटसाहब को ही,--सोहनलाल ने यह सब बात लाटसाहब 
को समझा देनी चाही। 
फाँसी होने के दिन जब सोहनलाल को फाँसी के तहते पर खड़ा किया गया 
गय भी एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर एक बार समझाया कि अब भी यदि वे 
क्रेवल मुँह से क्षमा-प्राथंना कर लें तो एकदम उनकी प्राण-दण्ड से रक्षा हो सकती 
है । इन अंग्रेड अधिकारी ने सोहन से कहा कि उनके पास आदेश आया है कि 
अन्तिम बार एक दफ़ा फिर सोहनलाल से क्षमा-भिक्षा माँगने के लिए अनुरोध 
किया जाय। जीवन और मरण के सन्धि-स्थल में खड़े सोहनलाल के मुँह की ओर 
जेल के बर्मदारी और राज्याधिकारी अवाक होकर ताक रहे थे। सोहनलास 
धीरे-धीरे मुस्कराने लगे और अनायास ही बोले-.'क्षमा माँगनी हो तो अंग्रेज 
इमसे क्षमा माँगें, मैं किसलिए तुम्हारे पास क्षमा माँगने आऊंगा।” अंग्रेस राज्या- 
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छिकारी ते फिर भी सोहनलाल से बड़ा अनुरोध किया, अनेक प्रकार समझाया 
कि बथा प्राण देकर कुछ लाभ नहीं होगा। अन्त में सोहनलाल कुछ सोचकर 
बोले--"देखो, यदि मुझे बिलकुल छोड़ दो और यदि मैं इच्छानुसार बला जा 
सके, तो क्षमा प्रार्थना करने को प्रस्तुत हूं ।अंग्रेज़ राज्याधिकारी ने दु:खित होकर 
कहा, “वैसा कोई अधिकार उनके हाथ में नहीं है ।” सोहनलाल ने कहा, “तो 
और ज़रा भी देर न करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और मुझे भी अपना 
करोंब्य पुरा करने दो । 

सोहनलाल को फ़्राँसी हो गई । 

बर्मा के मुसलमान विप्लववादियों ने फिर बकरीद के समय विप्लव का 
आयोजन किया। किन्तु आयोजन पुरा न होने से विप्लव का दिन पच्चीस दिसम्बर 
तक हटा दिया गया। बर्मा की मिलिटरी पुलिस की एक बारक में रियाल्वर, 
डाइनामाइट आदि बहुत-सी चीज़ें पकड़ी गईं और उसके बाद बर्मा के सब सन्देह- 
जनक व्यक्तियों को डिफेंस ऑफ़ इंडिया ऐक्ट के अनुसार नज़रबन्द करा दिया 
गया। उसके बाद बर्मा में कोई उपद्रव नहीं हुआ है । 
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विप्लबियों की सभी भेष्टाएं बार-बार व्यर्थ हुईं, उसका फल यह हुआ कि 
स्वदश में और विदेश में भिन्‍त-भिन्‍न राजशक्तियों की चक्की मे पिसते हुए उनकी 
लांछनाओं की सीमा न रही । स्वदेश की तो बात ही नही, विदेश में भी वे एक 
देश से दूसरे देश को मारे-मारे फिरने लगे और स्वदेश में 'भारत रक्षा आईन' के 
नीचे ज़रा-सा सन्देह होते ही दल-के-दल युवकों को जेलों में या गाँवों की नज़र- 
बन्दी में ठेल दिया जाता । जिनके विरुद्ध तनिक-सा भी प्रमाण पाया गया, उन्हें 
अंग्रेज सरकार के हाथ कठोर दण्ड भोगना पड़ा । अनेकों ने फाँसी के तख्ते पर 
जीवन दिया, बहुतों को कालापानी हुआ । पुलिस का उत्पात या जैल की कठोरता 
न सह सकने पर कई युवकों ने आत्महत्या का आश्रय लिया, इन सब करुण- 
कथाओं ने कितने ही तरुण युवकों की माताओं के दिल निष्ठरता से टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले। विप्लव दल प्रायः छिन्न-भिन्‍न हो गया। विप्लवियों के नेता या तो 
जेल मे डाले गए, या फाँसी के तहुते पर चढ़े । विप्लव दल जब इस प्रकार छिन्‍न- 
भिन्‍न होकर देश के चारों ओर बिखर गया तब अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ 
उनके जो सब सघष हुए, विप्लव युग के इतिहास में वे स्मरणीय रहेंगे । 

पजाब के विप्लवान्दोलन की गम्भीरता ओर ब्यापकता जब प्रकट हो गई, 
तब गवर्नमेंट जान गई कि इस विप्लव दल की अब किसी प्रकार अवहेलना करने 
से काम न चलेगा | भारत के प्रवीण, विज्ञ और राजनीति-विशारद नेता लोग 
बहुत समय से यह बात कहते आते थे कि भारत का यह विप्लव प्रयास बिलकुल 
लड़कपन है, किन्तु अंग्रेज़ गवनमेंट यह बात अच्छी तरह जान गई थी कि इन 
विप्लवियों को यदि कुछ दिन भी निविध्न रूप से अपने अभीष्ट के अनुसार काम 
करने का अवसर और सुयोग मिल जाय तो भारत की अवस्था में सचमुच एक 
अभूतपूर्व परिवर्तन हो जायगा । भारतीय विप्लववादियों के लिए क्या-कुछ कर 
डालना सम्भव है, इसकी अग्रेज़ गवनंमेंट जैसी कल्पना करती थी, भारत के 
राजनीतिक नेताओं ने वैसी कल्पना कभी नही की। अण्डमन जाने से पहले कुछ 
ऊँचे अंग्रेज अधिकारियों के साथ मेरी इस विषय में अनेक बार बातचीत हुआ 
करती थी। इनकी बातचीत से मैं समझ पाया था कि गवरनेमेंट भारत के 
भिन्न-भिन्न आन्दोलनों में से एकमात्र विप्लवान्दोलन को चिन्ता करने लायक 
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गिनती थी, इसी से इस गवर्ममेंट में जो कूछ जहर था, इन्हीं विप्लवियों पर 
उसका प्रयोग किया गया।' इसी से पंजाब के विप्लव आन्दोलन का पता लगते 
ही भारत सरकार ने भारत के मंगल के लिए “भारत-रक्षा-आईन' के समान 
अत्यन्त कठोर शासन-प्रणाली जारी कर दी । 

इतिहास में जो चिरकाल से होता आता है, भारत की बारी में भी उससे 
उलटा नहीं हुआ | जब कोई पराधीन जाति जागने लगती है तब उस जागरण को 
व्यर्थ करने के लिए ऐसी ही कठोर शासन-नीति जारी की-जाती है। किन्तु जाति 
जब सचमुच जाग उठतो है तब संसार की कोई भी कठोर नीति उस जागरण को 
ब्यर्थ नहीं कर सकती, वरन्‌ इस तरह की कठोर दमन-नीति के द्वारा जाति की 
केवल शक्ति-परीक्षा होती है । जाति में यदि सचप्रुथ प्राणों की कछ शक्ति हो 
तो यह सब कठोरता जागृति की रुकावट न होकर सहायक हो जाती है। इसी 
से जागरण के दिन राजकोप को वास्तव में कोप न समझकर भगवान्‌ का अनुग्रह 
समझना उचित है। भारत के विप्लवियों ने भी सचमुच कभी भी इस दमन- 
नीति के लिए अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहराया, प्रत्युत वे तो यह सोचते थे कि 
इन सब कठोरताओं में से गुज्ारकर भगवान्‌ हमें जाति को पुनरुज्जीवित करने 
के लिए आह्वान करते हैं। वे जानते थे कि पराधीन जाति का स्वाधीनता-प्रयश्स 
इन सब कठो रताओं में से गुज़रकर ही साथंक होता है । सभी दमन-नीति मानो एक 
प्रदार के मीलों के पत्थर (१॥258007८) हैं। कौन पराधीन जाति स्वाधीनता 
प्राप्ति के पथ में कितनी आगे बढ़ी है बह सब दमन-नीति ही मानों उसका 
परिचय देती है, भारतीय विप्लववादी यही विश्वास करते थे । इसी विश्वास के 
कारण वे सब दुःख-लांछनाएँ प्रफूल्ल-वदन से सह सके, प्राणों के बलिदान से ही 
जाति में प्राणों का संचार होता है, इसी विश्वास से वे प्राणों की बलि देने से भी 
धब राते न थे । 

डिफेंस ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट जारी होने के बाद से समरी द्वरायल्स (संक्षिप्त 
मुकहमे) आरम्भ हो गए । बारी-बारी से पंजाब में तीन षड्यन्त्र केस चले । प्रत्येक 
मामले में साठ-सत्तर आसामी थे। इन सब मुकहमों के फलस्वरूप पंजाब में एक 
साथ अटूठाईस व्यक्तियों को फाँसी हुई। मेरठ पलटन में ग्यारह व्यवितयों को 
फाँसी हुई, सातवीं राजपृत सेना में कई व्यक्तियों को सम्भवत: दिल्‍ली में फाँसी 
हुई, जिन्हें फाँसी न हुई, उन्हें प्रायः सभी को कालापानी हुआ। ऐसी अवस्था 
के बाद भी पंजाब के बचे हुए विप्लवियों के बीच फिर विप्लव की योजना चलने 
लगी । कुछ अकाली दल इन सब क़ैदी विप्लवियों को जेल से छुड़ाने के इरादे 
बाँधने लगे। सिक्‍खों के एक और दल ने अस्त्र-शस्त्र की ओर ध्यान दिया। उन 
दिनों बड़े-बड़े रेलवे-स्टेशनों पर और बडे-बड़े पुलों के नीचे हथियारबन्द सिपाहियों 
का पहरा रहता था। एक बार विप्लवियों के एक छोटे-से दल ने, जान पड़ता है, 
केवल सात-आठ व्यक्तियों ने मिलकर अमृतसर के पुल के सिपाहियों पर एकाएक 
हमला कर दिया। वहां पंद्रह सिपाही, पंद्रह मंगड्शीन राइफ़्लें और प्रायः सात 
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सो पचास कारतूस थे। सात-आठ पिस्तौलधारी विप्लबी सात सौ पचास कारतूस 
समेत पंद्रह-की-पंद्रह राइफलें छीन ले गए। किन्तु उस समय दल की कुछ 
अच्छी विधि-व्यवस्था न रहने से थोड़े दिनों में ही बन्दूकों समेत पाँच विप्लवी 
पकड़े गए। उन पाँचों को फाँसी हुई। इससे पहले ही अथृठाईस व्यक्तियों को 
फाँसी हो चुकी थी। इन्हें फाँसी देने के बाद भी फिर से कुछ सिक्‍्ख स्कल- 
मास्टरों ने मिलकर विप्लव की घारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की, सम्भवत: 
उसका सिलसिला आज भी चलता होगा। डा० मथुरासिह आदि कई विप्लवी 
भारत त्यागने के बाद अफ़ग़ानिस्तान में से होकर फ़ारस में और मेसोपोटामिया 
की भारतीय सेनाओं में विप्लव की बातों का प्रचार करते रहे । एक बार घटना- 
ऋ्रम से डा० मथुरासिह भारत-अफ़ग़ानिस्तान के सीमान्त प्रदेश में पकड़े गए। 
उन्हें भी फाँसी हुई । जो इस प्रकार फाँसी और कालापानी से बच पाए उनमें से 
अनेकों को इण्टनंमेंट (नज़रबन्दी) भोगनी पड़ी । उस युग में बंगाल और पंजाब 
की जितनी इण्टनंमेंट और किसी प्रान्त में नहीं हुई, और कालापानी और फाँसी 
उस बार पंजाब में ही और सब प्रान्तों की अपेक्षा अधिक हुई। 

उक्त प्रदेश में भी बनःरस षड़यन्त्र मामले के बाद मैनपुरी को केन्द्र बनाकर 
प्रायः एक बरस-भर में ही फिर एक बड़ा विप्लव दल उठ खड़ा हुआ । इस 
विप्लव दल की बात भी प्राय: दो-एक बरस के बीच ही प्रकाशित हो गई। इस 
प्रसंग में एक बात कह देना चाहता हूँ; रूस में प्राय: कोई भी विप्लवी दी मास से 
अधिक समय तक अप्रकाशित रूप से काम न कर पाते थे । दो महीने के अन्दर ही 
या तो वे राज्य से दण्ड पा जाते थे, या उन्हें देश छोड़कर विदेश का आश्रय लेना 
पड़ता था। भारतवषं में अब तक पध्राय: देखा गया है कि यहाँ विप्लवियों का 
का्यंकलाप और उनका परिचय दो बरस से अधिक समय गुप्त नहीं रह पाता । 

बंगाल में उस समय फाँसी और कालापानी की अपेक्षा नज़ रबन्दी ही अधिक 
हुई। इन नज़रबन्दियों के कारण बंगाल का विप्लव दल बहुत-कुछ टूट गया, 
तब यह विप्लव दल भिन्न-भिन्न भागों में बंटकर देश मे बिखर गया | उस समय 
यदि विप्लवियों के हाथ में उपयुक्त परिमाण में अस्त्र-शस्त्त रहते तो वे सरकार 
का राज्य चलाना असम्भव कर डाल सकते थे । 

उस समय तक रासबिहारी काशी में ही थे । एक दिन केन्द्र से संवाद आया 
कि बंगाल के प्रसिद्ध विप्लवनेता श्रीयुत यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय को अज्ञातवास 
में रहना होगा, और उन्होंने काशी में अ।कर रहने की इच्छा प्रकट की है। हमने 
परामश करके देखा कि उन्हें काशी में बेलटके रहना कुछ ऐसी कठिन बात नहीं 
है; किन्तु हमने यह भी देखा कि काशी के बाहर उनके दल की भूल-चूक के 
कारण काशी पर भी विपत्ति आ सकती है। जिस दल की प्रत्येक विधि-व्यवस्था 
अपने नियन्त्रण के अधीन हो उसकी भूल-चुक के लिए दायित्व लिया जा सकता 
है, और उस अवस्था में भूल-चुक पकड़ना और उसका संशोधन करना भी अपनी 
ताक़त में होता है। किन्तु जिस दल की विधि-व्यवस्था के ऊपर अपना कोई हाथ 
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नहीं, उसकी भूल-चूक पकड़ने का सुयोग कहाँ होता है ? यह सच था कि बंगाल के 
बहुत-से क्षुद्र-क्षुद्र दल यतीन बाबू के नेतृत्व के अधीन सम्मिलित हो गए थे, किन्तु 
वे पूर्व बंगाल की अनुशीलन समिति के साथ अथवा चन्दननगर के विप्लवियों के 
अर्थात्‌ रासबिहारी के साथ सम्मिलित न हुए थे, और न होने की कोई चेष्टा ही 
करते थे, जापान जाने से पहले रासबिहारी ने उनके साथ भेंट करने की बहुत 
चेष्टा की, किन्तु जिस किसी कारण से हो, भेंट न हो सकी । खैर, जो भी हो, जब 
यतीन बाबू के काशी आने की बात चली तब हमने सब . तरफ़ देख-भालकर उन्हें 
काशी में रखने का भार लेना स्वीकार कर लिया, किन्तु क्‍या जाने क्‍यों उन्होंने 
खुद ही काशी न आना ही तय किया । 

उस समय भी यतीन बाबू कलकत्ता छोड़कर गए नहीं। एक दिन वे अपने 
पाथुरियाघाट वाले एक मकान पर आये हुए थे। वहाँ और भी कई फ़रार विप्लवी 
थे । उस समय उसी धर में घटनाक्रम से थोड़े दिनों का परिचित एक आदमी आ 
उपस्थित हुआ । इस आदमी पर वे गुप्तचर होने का सन्देह करते थे, इसी से 
भली प्रकार आगे-पीछे देख-भाल करने से पहले ही विप्लवियों में से एक ने इस 
थोड़े दिन के परिचित आदमी को देखते ही गोली दाग दी । सुविधा होती तो 
यतीन बाबू को गवनंमेंट निइ्चय से पकड़ लेती। यतीन बाबू को बचाके,की 
खातिर ही सम्भवत: इस युवक ने इस प्रकार गोली दाग़ दी थी। यह बात सच 
है कि यतीन बाबू ने गोली नहीं मारी, किन्तु इस व्यक्ति ने डाइंग-डिक्लेरेशन 
(मरते समय के इज़हार) में यतीन बाबू कै नाम पर ही गोली मारने का अभियोग 
लगा दिया। इस प्रकार यतीन बाबू के नाम पर फाँसी का परवाना लिखा गया। 
जब उस व्यक्ति को गोली ही मारनी थी तब फिर डाइंग-डिक्लेरेशन देने का 
सुयोग क्‍यों दिया गया, यह कह नहीं सकता। 

लाचार यतीन बाबू को दूसरी जगह जाना पड़ा । यतीन बाबू के लिए एक 
निरापद स्थान ठीक हुआ। वहाँ जाने का सअय आया तो यतीन्द्रनाथ अपने 
साथियों से कह उठ, “जब तक मैं भली भाँति न जान ल॑ कि तुमने और सबके 
लिए भी ऐसे ही निरापद स्थान ठीक कर रखे हैं, जैसा मेरे लिए किया है, तब तक मैं 
तुम्हारा यह बन्दोबस्त मान नहीं सकगा, हम सब बरखास्त किये हुए सिपाही हैं, 
हर घड़ी मृत्य का आदेश सुनने की प्रतीक्षा में हैं, इसीलिए सभी एक संग रहना 
चाहते हैं, जिससे एक प्रभावशाली मुठभेड़ (००४४८ ४70९22०) की जा सके, 
जांट। ए॥। ०2८४९ 9 7074] ॥772८55700 जिससे जनता पर एक नैतिक 
प्रभाव ही सके । 

अन्त में उनकी इच्छानुसार ही व्यवस्था हो गई, जिससे वे लोग पाँच व्यक्ति 
बालेश्वर के निकट एक अड्डा बनाकर रहने लगे । इधर विप्लवान्दोलन भी बन्द 
नहीं हुआ । दूर बालेश्वर में रहते हुए भी यतीन्द्र बाबू विप्लब कायें की परि- 
चालना करते थे। यदि विप्लवी लोग भागकर फिर से विप्लव के कार्य में ध्यान न 
देकर निषचेष्ट होकर केवल अपने को गुप्त रखने का ही खयाल करते, तो मालूम 
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होता है, कोई भी विप्लवी पकड़ा न जाता। विप्लवी लोग अपने को गुप्त रखकर 
भी बराबर विप्लव काय में लिप्त रहते थे, इसी कारण वे बार-बार विपत्ति में 
पड़ते थे । किन्तु केवल प्राण बचाना ही तो विप्लवियों का उद्देश्य न था। जीवन 
यदि देश के काम में न लगा तो जीवन बना रहने से क्‍या बनेगा, यही थी 
विप्लवियों की धारणा । उधर पूर्व परिच्छेद में उल्लिखित उसी बेंकोक के वकील 
ने जब विप्लवायोजन के सब सम्वाद सरकार के पास खोल दिये तब उसी सिल- 
सिले में कलकत्ता में ओर कुछ धर-पकड़ हुई । इसी सूत्र से फिर यतीन्‍्द्रनाथ के 
अड्डे का सम्वाद भी पुलिस को मिल गया। यतीन्‍्द्रनाथ को भी पता लग गया 
कि पुलिस को उनका सूरारा मिल गया। वे चाहते तो उसी समय भाग सकते थे, 
पर तुच्छ प्राणों के डर से यतीन्द्रनाथ भागना न चाहते थे। उद्देश्य-सिद्धि के लिए 
यदि उन्हें दूसरी जगह जाना होता तब भी वे अपने साथियों को छोड़कर भागने 
को राजी न थे। वे अपने साथियों के जीवन और अपने जीवन में कोई भेद न 
देखते थे । इसी से तय हुआ कि सभी एक सग ही जाएँगे, किन्तु उनके साथियों में 
से दो उस समय बारह मील दूर घने जंगल में थे। उनका किसी प्रकार भी 
छोड़कर जाना नही हो सकता । यतीन्द्रनाथ अपने दूसरे संगियों को ले अंधेरी 
रात में पहाड़ी रास्ते से जंगल के बीचोंबीच अपने साथियों को लाने के लिए 
चल पड़े । अपरिचित रास्ते पर बारह मील रास्ता तय करके फिर बारह मील 
बापस आकर दूसरी जगह जाना असंभव था। तब भी यतीन्‍्द्र बाबू का हृदय 
इसे असम्भव कहकर रह नही सकता था। असाध्य साधन ही उनके जीवन का 
व्रत था --उस दिन भी उस असाध्य साधन में ही वे अग्रसर हुए। लौटते हुए रात 
बीत गई। उस समय जंगल के साथ-साथ गाँवों के पड़ोस में नदी के किलारे- 
किनारे चौकियाँ बैठ गई थी; किन्तु इतना आयोजन होने पर भी वे बस्ती में 
घुसकर बालेश्वर की ओर भाग चले। उनके साथ छिक्तप्रिय, मनोरंजन, नीरेन्द्र 
और ज्योतिष ये चार युवक थे। उस समय सबेरा हो गया था, गाँव के लोगों 
को पुलिस ने समझा दिया था कि एक भयकर डकंतों का दल उनके इलाकल में 
छिपा हुआ है, उन्हें पकड़ने अथवा पकड़ा देने पर यथेष्ठ पुरस्कार दिया जायगा। 
पिछले दो दिन यतीन्द्रनाथ को खाना या सोना कुछ नसीब न हुआ । दिन दोपहर 
की धृप में उन्हें फिर भी ग्राम, नदी, नाले पार क॑ रके चलना पड़ रहा था। राह 
में एक नदी पार होते समय माक्षी से कहा कि सारा दिन उन्हें कुछ खाने को नही 
मिला, थोड़ा-सा भात राँध दे तो उनके प्राण बचें, किन्तु हिन्दू माझी अपने जन्म- 
जन्मान्तरों के संस्कारों की रक्षा में ही व्यस्त रहा ब्राह्मण की प्राण-रक्षा हो या 
न हो, ब्राह्मण को भोजन करा के वह नरक जाने को प्रस्तुत नथा, वह नीच जाति 
का होकर ब्राह्मणों को किसी प्रकार भात राँधकर न दे सकता था, इसी कारण 
आत राँधने की हाँडी भी न दे रकता था। इधरः पुलिस को भी सनन्‍्धान मिल गया 
कि यतीर्द्रनाथ अमुक गाँव में से गुज़र रहे हैं। यतीन्द्रनाथ के पीछे-पीछे सद्ास्त्र 
पुलिस दल छूट पड़ा । इस प्रदेश में यदि विप्लवियों का आगंनिश्ञेशन (संगठन ) रहा 
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होता तो उस |विपत्ति में भी वे रक्षा पा सकते थे। किन्तु आगेनिद्शेशन न रहने 
से उन्हें क्रमश: एक गाँव से दूसरे गाँव भागना पड़ा । इस प्रकार सन्ध्या के बाद 
बालेध्वर के निकट एक जंगल में आ उपस्थित हुए। उस समय जिले के मैजिस्ट्रेट 
और, ज़िले के सुपरिण्टेण्डेण्ट, आर्म ड (सशस्त्र) पुलिस सर्चलाइट (४९४० 
॥80) इत्यादि खण्डयुद्ध ($धप्ञ$0) का सब सरंजाम संग लेकर यतीन्द्रनाथ 
के पीछे दौड़ते आते थे। यतीन्द्रनाथ दल सहित आगे-आगे जा रहे थे, और पीछे 
पुलिस दल दो भागों में बँटकर जंगल के दोनों बाज पर सर्चलाइट छोड़ते हुए 
क्रमशः एक-दूसरे के नज़दीक होते हुए यतीनद्रनाथ का पीछा कर रहा था। इस 
प्रकार जंगल में से खिसक जाना यतीन्द्रनाथ के लिए सम्भव न रहा। भोर भी हो 
गया । अब और निस्तार नहीं--पुलिस बहुत ही निकट थी। उस समय यतीन्‍द्र- 
नाथ के साथियों ने सजल नेत्रों से प्राथंना की--वे मरते हैं तो मरें, यतीन्द्रनाथ 
कपटवेष से दूसरी जगह निकल जायें। किन्तु यतीन्द्रनाथ ने यह प्रस्ताव नही 
माना। वे बोले--“'प्यारे भाई, देखो, विचार करो, हम सब पिता-माता की 
स्नेहमयी गोद, स्त्री-पुश्नों का माया-बन्धन, बन्धु-बान्धवों का प्यार-दुलार और 
घर की सुख-शान्ति छोड़कर आये हैं, एक संग काम करेंगे यही कहकर न ? अब 
इस विपत्ति के समय 4६ प्रण कयोंक्रर छोड़ दें ? मनुष्य तो अमर नहीं है ।«एक- 
न-एक दिन उसे मरना ही होगा। तब कायरों की तरह मरने से लाभ क्या ! ' 
युद्ध करना ही तय पाया । एक ओर प्राय: हजार से अधिक गाँववाले, डाक्‌ 
पकड़े जा रहे हैं यह समझकर, हथियारबन्द पुलिस सेना का साथ दे रहे है-- 
दूसरी ओर हैं केवल पाँच विप्लवी ! वे फिर जंगल छोड़कर गाँव मे आ घुसे । 
भूख, अनिद्रा और राह की मेहनत से वे सभी हारे-थके थे । एक पैसे का चना- 
चबेना खरीदकर खा लेने का भी चारा न था। इतने मे दोनो दलों ने एक-दूसरे 
को देख लिया, दोनों ओर से गोली चली। पुलिस की ओर के एक्र साहतब्र 
विप्लवियों की ओर ज़रा अधिक आगे बढ़े, उसी समय चित्तप्रिय की एक गोली से 
उनकी टोपी आसमान में उड़ गई । पुलिस के साहब फिर आगे न बड़े । विप्लवी 
लोग ऊँची-नीची ज़मीन पर लेटकर निशाना बाँधकर गोली छोड़ने लगे। पुलिस 
की ओर से भी धारा-प्रवाह गोलियाँ बरसने लगीं । इस प्रकार प्रबल शत्रुओं के 
मुकाबले में थके-माँदे, भूखे-प्यासे पाँच आदमी कब तक युद्ध कर पाते ? विप्लवियों 
की गोलियाँ भी खतम होने को आईं | वे सभी घायल हो गए थे । किन्तु घायल 
होने पर भी उन्होंने हथियार नहीं रखे। इतने में एक धातक गोली आकर 
वित्तप्रिय को अमर-धाम ले गई, और सब भी उस समय बुरी तरह घायल थे । 
यतीनद्रनाथ उस समय साथियों से बोले, “अब और शक्ति क्षय करने से कुछ लाभ 
न होगा। चित्तप्रिय गया, मैं भी बचूगा नहीं, तुम अब ब॒था प्राण न दो, शायद 
तुम फिर भविष्य में कुछ काम कर सको,” किन्तु साथी लोग लड़कर प्राण देना 
चाहते थे, पर यतीन्द्रनाथ उनके प्राण बचाना चाहते थे। अन्त में उन्होंने यतीनद्र- 
नाथ के आग्रहपूर्ण अनुरोध से आत्मसमपेण कर दिया । बहुत खून गिरने से 
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यतीन्द्रनाथ का शरीर अवसन्न होकर गिर पड़ा, प्यास से उनका गला सूख गया 
था । ड्बती आवाज़ में उन्होंने कहा, “पानी ! ” बालक मनोरंजन के शरीर से 
उस वक्‍त रक्‍त-धारा बह रही थी। किन्तु नेता की इस अन्तिम आकांक्षा को पूर्ण 
करने के लिए वह उस समय भी पास के जलाशय से चादर भिगोकर पानी लाने 
क॑ लिए चल पड़ा । इस द्धय से पुलिस के साहब भी पिघल गए। वे मनोरंजन 
से बंठने को कहकर कोई बत्तंन न होने से अपनी टोपी में ही जल भरकर मरते 
आदमी के मुंह में डालने लगे । गले में पानी पहुँचने पर यतीन्द्रनाथ के मुंह से 
बात निकली, उस समय स्निग्ध मधुर हँसी हेसकर वे साहब से बोले, “इस मामले 
में मैं ही अकेला उत्तरदायी हूँ, इन मेरे साथियों ने मेरे आदेश का ही पालन 
किया है।” यतीन्द्रनाथ ने कटक के अस्पताल में प्राण-त्याग किया। मनोरंजन 
और नीरेन्द्र को फाँसी हुई। ज्योतिष को आजन्म कालेपानी की सज्ञा मिली । 
यही ज्योतिषचन्द्र बच गए थे, इसी से उनके पास से यह सब संवाद पाकर आज 
हम देशवासियों को दे सके हैं । अण्डमन जेल मे नाना रूप निर्यातनों को सहन 
सकने से ज्योतिषचन्द्र वही पागल हो गए थे। आजकल सुना है वे बहरामपुर के 
पागलखाने में रहते हैं ।! 

मृत्यु की गोद में बैठे हुए, कटक के फाँसी-घर के अंधेरे कोने से मनोरंजन 
और नीरेन्द्र ने जो अन्तिम चिट्ठी कलकत्ते भेजी थी, उस अतीत की स्वप्नमय 
कहानी प्रकाशित करते हुए छाती मे कसे-कंसे स्पन्दन अनुभव होते हैं ! उन्होने 
लिखा था-- 

“ब्विज्ञप्रिय और दादा (भैया) चले गए, हम भी जाते है। आशा है आप लोग 
पहले की तरह काम चलाएँगे। भगवान्‌ आप लोगो को सफलता दान करेंगे। 
आज हमारे जीवन की विजयादशमी है। अलविदा ! अलविदा ! जो चले गए 
उन्हें लौटा लाने का कोई उपाय नही। किन्तु ज्योतिष की मुक्ति के लिए क्‍या 
करना चाहिए, यह उनके स्वदेशवासी ही निश्चय कर सकेंगे ।” 

इस चिट्ठी के प्रसंग से एक और चिट्ठी की बात याद आ गई। जेन- 
धर्मावलम्बी होते हुए भी उन्होने कत्तंव्य की खातिर देश के मगल के लिए सशस्त्र 
विप्लव का मार्ग पकडा था । 'निमेद्ध? के खून के अपराध में वे भी जब फाँसी की 
कोटठरी में क़ैद थे, तब उन्होंने भी जीवन-मरण के वैसे ही सन्धिस्थल में अपने 
विप्लव के साथियों के पास जो पत्र भेजा था, उसका सार कुछ ऐसा था, “भाई, 
मरने से डरे नहीं और जीवन की भी कीई साध नही है; भगवान्‌ जब जहाँ जेसी 
अवस्था में रखेंगे, वेसी ही अवस्था में सन्तुष्ट रहेंगे।”” इन दो युवकों में से एक का 


]. पीछे फ़ारबर्ड में छपा था कि ज्योतिषचर्द्रपाल बहरामपुर के पागलखाने मे स्वगंवासी हो 
गए । ह 

2. निमेज्ञ के महन्त का वध्ष सन्‌ 9]3 में हुआ था । रौलट कमेटी की रिपोर्ट के बिहार« 
उड़ीसा प्रकरण (पश्राठवे भ्रष्याय) मे उसका उल्लेख है । 
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नाम था मोतीचन्द और दूसरे का नाम था माणिकचन्द या जयचन्द । 

इन सब विप्लवियों के मत के तार ऐसे ऊँचे सुर में बंधे थे, जो प्रायः साधु 
और फ़कीरों के बीच ही पाया जाता है। इन सब विप्लवियों के जो प्रतिपक्षी थे, 
वे अंग्रेज़ भी अनेक बार दिल खोलकर इनकी प्रशंसा किए बिना नही रह सके। 
उस जमाने के खुफ़िया विभाग के सर्वेरर्वा, आजकल कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर 
मि० टेगार्ट ने, सुनते हैं, परलोक गत प्रतिष्ठित बैरिस्टर मि० जे० एन० राय को 
यतीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में कहा था, ““[00पन्‍्ठा) । ॥80 (0 00 पाए 806४5 ] 
॥8ए९ शाल्यां 80गरशाभाता 6 गाता, छ6 ए2७5 (॥८ जा9५ 88089॥ ए॥0 
069 ३7 था 0एथा गीशा। ॥0०7 3 0०१०७.” (यद्यपि मुझे अपना कत्तंव्य 
पालना पड़ा, पर मेरे दिल में उसके लिए बड़ा आदर है। वह एकमात्र बंगाली 
था जो एक खुली लड़ाई में खन्‍दक से लड़ता हुआ मारा गया) ।” किन्तु टेगार्ट 
साहब ने जिस समय यह बात कही थी उसके बाद और भी अनेक बंगाली ऐसी 
ही खुली लड़ाई में काम आए, उनका भी थोड़ा-सा परिचय पाठको को देता 
हें । 

9 सितम्बर सन्‌ 95 को यतीन बाबू और उनके साथियों ने खुली लड़ाई 
में प्राण दिए । किन्तु उसके बाद भी प्राय: 98 तक विप्लवियों के अस्तित्व का 
परिचय विशेष रूप से मिलता रहा | सन्‌ 96 के अन्तिम भाग में खुफ़िया 
विभाग के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्‍्तकुमार चट्टोपाध्याय पर, जो इससे पहले दो 
बार आश्चयंमय तरीकों से बच गए थे, तीसरी बार विप्लवियों ने हाथ साफ़ 
किया। सन्‌ 9]7 में गोहाटी में विप्लवियों के साथ पुलिस का खंड-युद्ध 
(धंधाएं॥॥ ) हुआ, और सन्‌ 98 में ढाका में फिर पुलिस के साथ विप्लवियों 
का सदस्त्र मुकाबिला हुआ, जिसमें विप्लवियों के दो व्यक्ति खेत रहे। पाबता मे 
भी एक छोटी-मोटी मुठभेड़ हुई, इस सबके अलावा खून-डक ती तो जारी ही थी । 
इन सब सछास्त्र मुठभेडों का थोड़ा-बहुत परिचय यहाँ देते हैं। सम्भवत: सन्‌ 96 
में विप्लव दल की ओर से बिहार में विप्लववाद का प्रचार करने को वीरभूम के 
नलिनी वाकचि भागलपुर के कालेज में पढ़ने भेजे गए। कुछ ही दिन में इस 
बंगाली पर पुलिस की नज़र पड़ गई। नलिनी पढ़ना छोड़कर फ़रार हो गए । 
नलिनी छात्रवृत्ति पाने वाले अच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्रवृत्ति के झंझट में कौन 
पड़े ? नलिनी एकदम खालिस बिहारी बनकर बिहार के शहर-शहर में घृमने 
लगे। कुछ दिन बाद फिर पुलिस की नज़र में पड़े । नलिनी बंगाल आए तब था 
सन्‌ 9]7, बंगाल का उस समय बुरा हाल और ढेढ़े दिन थे---चा रों ओर थी धर- 
पकड़, खाना-तलाशी, इण्टनेमेण्ट (नज़रबन्दी), डिपोर्टशन (देशनिकाला) और 
गोलियों की बौछार ! इसी से बंगाल में रहना तब बेखटके न था । विप्लव दल में 
तब यह फैसला हुआ कि दल के अच्छे-अच्छे कार्य कर्त्ताओं को आसाम के किसी 
अच्छे स्थान में रिज॒व फोसे (सुरक्षित सेना) के रूप में रखा जाए। फलत: नलिनी 
वाकचि, नलिनी घोष, नरेन बेनर्जी और अन्य अनेक लोगों ने गोहाटी (आसाम ) 
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में आकर आश्रय लिया । सोते समय उनके बिछौने के तले भरी रिवाल्बरें रहतीं 
और उन्हीं में से एक-एक आदमी दो-दो घंटे के लिए पहरेदार के रूप में खिड़की 
के नज़दीक सावधानी से बेठा रहता। कलकत्ते की पुलिस ने किसी गिरफ्तार 
विप्लववादी के पास से गोहाटी का संवाद पाकर, 9 जनवरी सन्‌ 97 को यह 
मकान घेर लिया। पहरेदार ने पुलिस को आते देख सबको जगा दिया, पर 
चुपचाप ही । रिवाल्वर और पिस्तौल हाथ भें लेकर सभी बाहर आकर पुलिस 
पर गोलियाँ दारने लगे। इस एकाएक आक्रमण से पुलिस छिन्‍न-भिन्‍न हो गई, 
और इसी बीच विप्लवी भी पहाड़ की ओर खिसक गए, किन्तु तीसरे पहर 
अनगिनत सदास्त्र पुलिस ने आकर सारी पहाड़ी के आस-पास घेरा डाल दिया। 
दोनों ओर से गोली चली । बहुत-से घायल होकर पकड़े गए । इनमें से केवल दो 
जन पुलिस की आँख बचाकर भाग सके। इन दो में से एक यही नलिनी थे । छः 
दिन रास्ता चलकर पहाड़ पार होकर नलिनी लामंडिंग स्टेशन पर आ पहुँचे । 
वह यात्रा क्या सीधी बात थी ? बगैर खाये और सोये प्रतिदिन चढ़ाई-उतराई पर 
गोड़े तोड़ने पड़े थे । सदा पुलिस की नज़र से अपने को बचाते हुए, कभी वृक्ष पर 
चढ़कर, कभी पहाड़ की चोटी पर--किसी चट्टान पर सोकर रात कटती थी | 
बराबर तेज़ चाल से पहाड़ की चढ़ाई-उतराई में चलते-चलते हाथ-पैर की तलियों 
मे दरारें पड़ गईं। फिर क्या केवल दलने का ही कष्ट था ? पहाड़ की एक किस्म 
की चिपचिपी चिचड़ी नलिनी के माथे और पीठ में चिपट गई, अनेक तरह से 
खी चने-छुटाने से भी वह नहीं छूटी । इस चिचड़ी का विष चढ़ जाने की पीड़ा से 
जर्जरित होकर नलिनी एकदम बेहाल हो गए। अस्तु, मौत के साथ लड़ाई लड़कर 
आसाम की पुलिस के हाथ से बचकर नलिनी बिहार आए; किन्तु वहाँ रहना 
निरापद न था। यह देख वे फिर बंगाल चले आए । हावड़ा स्टेशन पर उतरकर 
जिनके मिलने की आशा की थी उनमें से किसी को न देख पाया। संग में एक 
रिवाल्वर था । कहाँ जाएं ? पखवाड़े से अधिक हो चुका था जब से न खाना, न 
सोना, न कोई और नियम रहा था, शरीर टूट चुका था, जहरीला कीड़ा तब भी 
माथे और देह में चिपटा हुआ था, ह्वावड़ा में ही नलिनी को तेज़ बुखार हो गया। 
लाचार कोई उपाय न देखकर वे किले के मैदान के एक पेड़ के नीचे सो गए । मुर्दे 
'की तरह दिन-रात वही पड़े रहे | परले दिन देवयोग से उनके एक परिचित 
विप्लवी ने उन्हें देख लिया | उनके सब अंगों में उस समय चेचक के चिह्न दिलाई 
दिए। कलककत्ते में विप्लवियों की अवस्था उस समय अत्यन्त शोचनीय थी, प्राय: 
पी विप्लवी पकड़े जा चुके थे । टका-पैसा तब किसी के हाथ में न था, दो-चार 
जन जो बाकी थे वे भी तब क्षीण आशा के साथ इधर-उधर घमते फिरते थे। 
कलकत्ते की एक छोटी-सी कोठरी में उन्हें रखा गया। चेचक से उनकी आँखें 
और मुंह ढक गए, जिद्वा अचल हो गई थी। तीन दिन तक बात करना भी बन्द 
रहा । इस प्रकार पैसा पास न होने से चिकित्सा कराए बिना दिन काटते रहे। इस 
मकान में उस समय केवल एक और विप्लववादी अपने-आपको छिपाये हुए थे। 
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मृत देह की यथोचित क्रिया करने को भी लोग कंसे जुटेगे, यह समझ में न आता 
था | सन्‌ 98 में विप्लवियों की अवस्था ऐसी ही शोचनीय हो गई थी। किन्तु 
नलिनी इस चैेचक से भी मरे नहीं । मृत्यु और भी महनीय रूप में दिखाई देने के 
लिए उस समय तक ढाका में प्रतीक्षा कर रही थी। चंगे होकर नलिनी बुझते 
विप्लव दीप का भार लेकर फिर ढाका में आ रहे। नलिनी और तारिणी मजूमदार 
एक ही मकान में रहते थे। सन्‌ 98 की 5 जून को भोर के समय पुलिस ने 
फिर नलिनी का मकान थेर लिया । फिर दोनों ओर से गोली चली । तारिणी के 
अंगों में बहुत गोलियाँ लगने से वे वहीं मरकर गिर पड़े । नलिनी ने गोली खाकर 
भी भागने की चेष्टा की, परन्तु फिर बन्दुक की गोली से घायल होकर उनका 
शरीर भी ज़मीन पर लोटने लगा। 

विप्लववादी नलिनी घायल अवस्था में अस्पताल में लेटाये हुए हैं--पुलिस 
नाम-धाम लेने में व्यग्र है.--डाइंग-डिक्लेरेशन --मरते समय का इज़हार, माँगती 


है । 

मृत्यु-शय्या पर लेटे हुए घायल विप्लववादी असह्य यन्त्रणा सहते हुए मृत्यु 
की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे समय साधारण व्यक्ति अपने को छिपा नहीं सकता, वरन्‌ 
इच्छा होती है कि उसके कार्यों को देशवासी भली भाँति जान जाएँ। जिनके 
लिए वह मरता है वे जान जाएँ कि किस प्रकार वह दूसरों के लिए प्राण दे गगी, 
साधारण मनुष्य की यही इच्छा होती है। किन्तु विप्लववादियों की अपने को 
छिपाने की शैली साधारण नहीं होती । शिक्षा और साधना के बिना आत्मगोपन 
का वसा सामथ्यं आता ही नहीं। मृत्यु के समय भी इच्छा नहीं है, कोई उन्हें 
जान जाए, या कोई उनका 'मूल्य' समझ ले---कोई मेसेज (सन्देश ) नही है! --- 
'एए््ण्णन०छ(, णा।070००८०, णा#०॥४* ही वह जाना चाहता है ! वह नही चाहता 
कोई उस पर आँसू बहाये, कोई उसका नाम याद करे, कोई भी उसका गीत 
गाए | इसी लिए मृत्यु-शय्या पर पड़े विप्लववादी के क्षीण कण्ठ से उत्तर 
निकला, 077 8$80ए४ 9285८९, ।00 77८ 06 9९८४८९७॥९४”, “तंग न करो 
भाई, मुझे शान्ति से मरने दो ।' 

पुलिस ने अनेक प्रकार से बात निकालने की चेष्टा की--कहा नाम तो 
बताओ--घर कहाँ है ? किन्तु उसका वह एक ही उत्तर था, “60०7 8४४7७ 
97९85८, ।९(६ गा८ 4८ 9०४०८(०॥९---कछपा कर और तंग न करो भाई, शान्ति से 
मरने दो ! 

इस प्रकार जो मृत्यु को महिमामय बना सकते थे, इस प्रकार जिन्होंने आत्म- 
गोपन करना सीखा था, उनकी कहानी पर देशवासियों ने क्या कभी सौर करके 


. इस भ्रसंग में भ्रसहयोग के दिन की याद भा जाती है, जब प्रत्येक छोटे-बड़े नेता चार दिन 
को हवालात होने पर भी कॉलमों लम्बे 'मैसेज' प्रख़बारों में भेजना प्रष्ना पहला कत्त लय 
समभते थे । 
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देखा है ? वे लोग जीवन की सब आद्या-प्रतीक्षा अपूर्ण रखकर संसार से एकदम 
निश्चिन्त हो गए हैं। प्रतिष्ठा की रत्ती-भर भी कामना उन्होंने नहीं रखी । मृत्यु 
के दरवाज़े पर पहुँचकर, जहाँ कोई बात खुल जाने का डर नहीं, वहाँ भी ल्याति 
का निषेध करके वे शान्ति से मरते हैं। वे अपने कर्म से यदि किसी को तुप्त करना 
चाहते हैं तो अपने ही अन्तरात्मा को, इसीलिए किसी और से कुछ भी अपेक्षा न 
रखकर शान्ति से मरना चाहते हैं । संसार की किसी चीज़ की भी चाह नहीं है, वे 
केवल देने के ही धनी हैं । 

इन सब विप्लवियों को न जाने क्या कहकर पुकारना चाहिए ? शद्ञायद ये 
पागल थे, या शायद ये भ्रान्त निर्बोध बालक थे, क्योंकि हमारे इस अभागे देश के 
अभिज्ञ नेता और राजनीति-विशारद विचक्षण पडित इन्हें इन्हीं शब्दों से पुका रते 
रहे हैं । 

इन विप्लकियों का सबसे बड़ा दोष, जान पड़ता है, यही था कि ये अपने 
उद्देश्य-साधन में कृतकाय्यं नही हो सके । मास के बाद मास और बरस के बाद 
बरस विप्लव के लिए अनथक परिश्रम करने के बाद भी ये केवल एक बड़ी व्यथंता 
का ही उपाजंन कर सके ? जिस पथ का अन्तिम परिणाम केवल व्यथंता हो वह 
पथ क्या भ्रान्त नही है ? इस व्यथंता का कुछ भी मूल्य है ? भारत के अभिज्ञ 
नेता और विचक्षण समालोचक विप्लवियों से ऐसे ही प्रश्न प्राय: करते रहे 
हैं। 

व्यथंता के एक ही पहलू पर हमारा ध्यान जाता है; किन्तु इस व्यर्थेता की 
आड़ में जगत्‌ की श्रेष्ठ सम्पद किस प्रकार अपने को छिपाए रहती है, विफलताओं 
के द्वारा किस प्रकार शक्ति का संचार होते-होते एक दिन इस व्यर्थंता के बीच 
सार्थंकता आकर दर्शन देती है, विफलता और पराजय के निराशा-वबेदना पूर्ण 
अवसाद के समय में इन राब बातों को हम में से बहुत-से हृदयंगम नही कर पाते । 
सभी समाजों में, सभी समयों मे विप्लवी लोगों एर समाज के विज्ञ और अभिज्ञ 
लग हँसते और लांछन लगाते रहे हैं। इसका कारण यही है कि प्राय: सभी देशों 
के सभी विप्लवियों की पहली चेष्टाएँ व्यर्थ हुई हैं, और समाज के विज्ञ और 
अभिज्ञ लोग इसी व्यथंत। के माप से ही सब विषयों पर विचार करते रहे हैं। उसी 
नियम से भारत के विप्लववादी भी विज्ञ और अभिन्न लोगों के मत में अ्रान्त-पथ 
के यात्री हैं। और इन समालोचकों में से जो बड़े ही प्रवीण और होशियार हैं वे 
इन विप्लवियों को 'ईडियट' (बुद्ध, पागल) कहने में भी संकोच नही करते। 
भारत की लब््धप्रतिष्ठ मासिक पत्रिका “'मॉडनं रिथ्यू के विचक्षण सम्पादक ने 
विप्लवियों को निर्देश करके कहा था कि “यदि भारत में कुछ भी लोग सहास्त्र 
विप्लववरादी हैं तो भारतवासियों को निश्चय से अपनी बुद्धि-विवेचना पर सन्देह 
करना होगा ।' 

विप्लवियो और समालोचको में भेद यही ' है कि विप्लवी लोगों की अपने 
आदरश पर अट्ट श्रद्धा है, इसी लिए उन्होने अदृभुत निष्ठा के साथ अपने आदर्श 
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की ओर जानेवाले पथ पर चलते हुए जीवन बिताया है, और इन समालोचक 
लोगों ने आराम-चौकी पर बैठकर समालोचना करने को ही जीवन का पेशा बना 
डाला है और बहुतों का तो यह समालोचना करना ही जीविका अर्जन करने 
का मुख्य अवलम्ब हो गया है। जीविका कमाने के लिए अनेक बातों का हिसाब 
करके चलना होता है, किन्तु इस प्रकार हिसाब करके चलने से हमेशा सत्य की 
भर्यादा को अट्ट रखना शायद सम्भव नहीं होता । इस सबके अलावा विप्लवियों 
मे और इन सारे समालोचकों में एक और भी बड़ा भेद्र है, विप्लवियों के नजदीक 
जो चीज़ 20 (श्रद्धा) है; समालोचकों के लिए बह केवल '0ज्ञांणा 
(सम्मति) है। यह 'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार नहीं कर सकती; इसी- 
लिए फलाफल पर निर्भर होकर ही बहुधा 'सम्मति” बनती है । किन्तु जो लोग 
इतिहास-स्रष्टा के आसन पर बंठते हैं वे इस 'सम्मति' की परवाह नही करते; 
वे निष्ठावान और श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति होते हैं। विफलता उन्हें श्र द्धा-अ्रष्ट 
नही कर पाती। इसी कारण इतिहास मे वे चिरस्मरणीय हो जाते हैं; इमी से 
ये श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति ही जगत में कुछ स्थायी काम कर जाने में समर्थ होते 
हैं । 

भारत के विप्लववादी भी ऐसे ही श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति थे । भारतु के इन 
विप्लवियों की ओर निर्देश करके ही प्रसिद्ध क्ानन-वेत्ता बेरिस्टर नाटेन साहब 
ने एक बार कहा था, “ये सब विप्लवी अपने अभीष्ट साधन में कतकाय॑ नही हो 
पाते, इसी कारण आज वे सरकार के अपराधी है, किन्तु यदि ये अपने उद्देश्य को 
सफल कर सकते तो फिर यही ससार मे स्वदेश-भकत, वीर तथा साधक कहकर 
पूर्ज जाते ।” 

भारतीय विप्लवियो ने जो मार्ग ग्रहण किया था उस मागग से ही भारत की 
मुक्ति होगी कि नही, कौन कह सकता है ! शायद उन्होंने उल्टा ही रास्ता ग्रहण 
किया हो; किन्तु उनके साथ हमारा मत नहीं मिलता, इसी कारण तो उन्हें 
“ईडियट' (बुद्ध) कहना उचित नही है । न जाने ससार के सभ्य लोगो में भारत- 
वासियों के मान-इज्ज़त की इन विप्लवियों के द्वारा अधिक रक्षा हुई है अथवा 
इनके विरोधी समालोचकों की युक्तियों के ज़ोर पर ! तो भी यह बात तो हृप 
जानते है कि गत साठ बरसों तक जब रूसी विप्लववादियों के सभी प्रयास निष्फल 
हुए थे, जब प्रबल प्रतापी आस्ट्रिया की राजशक्ति के विरुद्ध इटली के मुट्ठी-भर 
विप्लववादियो ने पहले-पहल सिर उठाया था, तब इन देशों के विप्लववादियों को भी 
ऐसे ही व्यग्य और गालियाँ सहनी पडती थी । साठ बरस के अनथक परिश्र म के बाद, 
अनेक बाधाओ और व्यर्थताओं में से गुज़रकर सारे जगत्‌ की उपेक्षा और प्रति- 
कलता को सहकर आज रूसी विप्लववादियों की आशा मफल होने जा रही है । 
प्रायः चालीस बरस की कशमकण के बाद, कितने त्याग, कितने कष्ट और कितनी 
अगान्तियों को लॉधयकर इटली ने स्वाधीनता पाई थी । किन्तु जो इस मुक्ति-पथ 
के प्रथम यात्री थे उन्हें उनकी पहली विप्लब चेष्टाओ के व्यर्थ होने के दिन 
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कितनी निन्‍्दाएँ सहन न करनी पड़ी थीं ! इस प्रसंग में आइरिश वीर टी० 
मेक्स्विनी की चिरस्मरणीय बात याद आती है---'8७9 छा) ए॥०0 (७५ इ०ए 
दी थ 2८.0 760 ॥6४98006---6ए९ा ॥ 067९0 ७ए शा पाढ/ 
०५ - €श्शा ब करशलिटत छप जाशा ब्ाय6त जाति ६णाल8--क्काए पाला 
ज0 6] ४00 व 5ए९)॥ था 4०. ० 7९४8क्रा०९ 4$ फ़ाल्याबापा6, प्र[ण- 
प6९(, ० 09ब्रा/000$, 809 ॥0 €एटाप 5प्रता जाधत ४070 ४७९८ 
30766 59प्राव€06 ब्वा4 59080 36, 07कशात्रा ए०ए ए$ 889 720०॥- 
6 40 506 जार 800 $0गराहाी0५४ &0 9५9 ६$०60०00, 8 ०९६॥॥॥- 
पाह परपछं 06 7846 8706 (4 6 54 8८ 07९8$806 5 8] ५०७५५ 
870 7रप्र5 ०96 €रटा फाध्याक्वापाह, ॥र[ए।ए0१श 00 ता2९८0प5५. अर्थात्‌ 
“कोई आदमी जो तुम्हें यह कहे कि एक सशस्त्र मुकाबला---चाहे दस आदमी ही 
ऐसा मुकाबला करें- चाहे उन आदमियों के पास पत्थरों के सिवाय और कोई 
हथियार न हो-- कोई आदमी जो तुम्हें कहे कि ऐसा मुकाबला अपरिपक्व है, 
अक्लमन्दी का काम नहीं है या खतरनाक है; प्रत्येक ऐसा आदमी लात खाने 
लायक और मुंह पर थूका जाने लायक है । क्योंकि यह बात समझ लो और याद 
रखो कि कहीं-न-कहीं, किसो-न-किसी तरह और किसी-न-किसी को मुकाबले का 
आरम्भ करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेशा अपरिपक्व और 
खतरनाक होता है और होना ही चाहिए ।” 

मैंने अपनी शक्ति के अनुसार इन विप्लवियों का एक संक्षिप्त कऋ्रमबद्ध 
इतिहास लिखने की चेष्टा की है। किन्तु इतिहास का प्राणहोता है -- जजमेण्ट-- 
निर्णय । इस जजमेण्ट (निर्णय) के बिना इतिहास खाली घटना-पंजिका ( णा- 
०॥०।९ ० ९५८॥$) रह जाता है। इसी से मैं वक्‍त-ब-वक्‍्त घटनाएँ छोड़कर 
और अनेक बातों को भी ले आया हूँ और विप्लवियों की मैंने प्रशंसा की है, इससे 
कोई यह न समझे कि मैं विप्लववाद का प्रचार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि 
उनके साथ हमारा मतभेद रहने पर भी उनके चरित्र-बल को हम अस्वीकार 
नहीं कर सकते । किन्हीं के साथ मतभेद रहने से ही उनसे घृणा करुता या उनको 
गाली-गलौज करना तो अभीष्ट नहीं है, और विप्लवियों के विरोधी अंग्रेज़ राज्या- 
घिकारियों ने भी इनके चरित्र की भरपूर प्रशंसा की है, इससे वे (अंग्रेज) भी 
सचमृच विप्लववादी नहीं हो गए । 

इतिहास लिखने बैठा हूँ, इसी से भारतीय विप्लवियों को भारतवासी 
किस दृष्टि से देखते थे, क्यों इस दृष्टि से देखते थे, और उन्हें किस दृष्टि से 
देखना उचित है ? इन सब विषयों की भी आलोचना कर गया हूँ । विप्लबियों 
ने सचमुच पागलपन किया था कि नहीं, यह नहीं जानता हूँ, तो भी उनके 
पागलपन की बात सुनकर रवि बाबू की एक कविता के कुछ पद याद आते 


हैं अल 
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“कोन आलोते प्राणेर प्रदीप 


ज्यालिए तुमि धराय आस 
साधक ओगो प्रेमिक ओगो 


पामलस ओगो धराय आस। ” 
“है साधक, है प्रेमिक, हे पागल, तुम इस भूमि पर आते हो--किस ज्योति 
से भ्राणों के प्रदीप को जलाकर तुम इस भूमि पर आाते हो ! /* 


4.  उच्चारण--भासो | 
2. इस श्रष्याय के कुछ अंश नलिनी बाबू के “विप्लववाद', 'भ्रात्मशक्ति' में प्रकाशित, 


गोपेन्द्रणाल राय के एक लेख भौर 'शंख' मे प्रकाशित 'नलिनी वाक्चि! की कहानी से 
लिए गए है । “लेखक 


५ 7 
बविप्लव का प्रयास व्यथ क्‍यों हुआ ? 


भारतीय विप्लवियो के सभी प्रयास क्यो व्यर्थ हुए। यह जानने के लिए 
पहले यह समझ लेना होगा कि वे चाहते क्या थे ? उनका उद्देश्य भली भाँति 
समझे बिना यह जानना भी कठिन होगा कि वे कहाँ तक विफल हुए कहाँ तक 
नही, और उनकी इस विफलता का कारण क्‍या था। इसीलिए उनकी इस 
व्यर्थंता का कारण खोजने से पहले उनका उद्देश्य क्या था इस विषय की कुछ 
आलोचना करना आवश्यक है ! 


भारतीय विप्लववादियो का उद्देश्य क्या था, इस विषय पर कहने को इतनी 
बातें हैं कि यहाँ पर उनक्री प्री आलोचना सम्भव नही है, कारण कि यह आलो- 
चना करने के लिए भारत के राष्ट्रक्षेत्र मे इस विप्लव के आविर्भाव से आरम्भ 
कर उनकी फक्रमिक परिणति के इतिहास की भी आलोचना करना आवश्यक हो 
जाता है, और इस प्रकार यह आलोचना इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम आलोच्य 
विषय से बहुत दूर जा पडेंगे। इसीलिए इन सब आलोचनाओं को किसी और 
समय करने की इच्छा है। इस समय केवल अपना विषय समझाने के लिए जितनी 
आलोचना आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी ही करूंगा । 

भारतीय विप्लव दल के बीच चाहे कितने ही मतभेद क्यो न रहे हों, परन्तु 
इस विथय में सभी सम्पूर्णत: एकमत थे कि भारत को अक्षुण्ण स्वाघीनता प्राप्त 
करनी ही होगी, अर्थात्‌ भारत-भिन्‍न कोई भी जाति भारत के भले-बुरे की 
विचारकर्त्ता होकर भारत के मगल के लिए भारत के किसी भी काम मे हस्तक्षेप 
न कर सके--भा रत के लिए किस प्रकार की शासन-प्रणाली सबसे अधिक मंगल- 
कारी होगी इस विषय के विचारकर्त्ता और परिचालक भारतवासी ही हों। 
भारत का सामाजिक आदर्श क्या होगा, भारत मे सामाजिक समस्या का समाधान 
किस प्रकार करना सबसे अधिक मगलजनक होगा, भारतेतर राष्ट्रों के साथ 
भारत किस प्रकार का सम्बन्ध-सृत्र स्थापित करेगा, भारत के व्यवसाय-वाणिज्य 
को किस प्रकार परिचालित करने से भारत का और जगत्‌ का मगल होगा, इन 
सब बातो को भारतवासी ही ज॑ंसा ठीक समझें वेसा ही हो, और किसी भी 
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राष्ट्र का उसमें कोई हाथ न रहे--यही थी भारतीय विप्लवियों की दुराकांक्षा ! 
भात वी यह स्वाधीतता ब्रिटिश साम्राज्य के बीच रहकर किठ्ती तरह भी 


अक्षुण्ण नहीं रह सकती, बालक जित प्रकार निःसंगय रूप ते अपने माता-पिता 
को पहचानता है, भारत के विप्लब्री भी यह बात उसी प्रकार निःसंशय रूप से 
जानते थे। इसी से भारतीय विप्लवियों की सब चेष्टाओं की जड़ में यह बात थी 
कि भारत को इस प्रकार शक्ति सामथ्यें-सम्पन्न कर दिया जाय जिससे वह 
भारत-भिन्‍न सभी जातियों के हाथ से सब प्रकार से छुटकारा पा सके । इस 
भारतेतर राष्ट्रों के समूह में अंग्रेत अपवाद नहीं हैं, वरन्‌ साक्षात्‌ रूप से इन 
अंग्रेज़ों के साथ ही पहला संघर्ष आरम्भ होता है। कारण कि अंग्रेज्ञों का ही 
साक्षात्‌ रूप से भारत की सब अभिलाषा-आकांक्षाओं और भ्वारत के सब उच्चमों 
के साथ घनिष्ठ रूप से संसगं है और वे लोग यह समझते थे कि भारत को इस 
प्रकार स्वाधीन करने का सबसे म॒ख्य उपाय है, भारत की क्षात्र शक्ति को 
जागृत कर देना--इस क्षात्र शक्ति के आदर्श को ही केन्द्र बनाकर हमारे विप्ल- 
वियों ने अपनी सर्व कमें-प्रचेष्टा को नियन्त्रित किया था। महात्मा गांधी का 
भारत के राष्ट्र-क्षेत्र में आविर्भाव होने से बहुत पहले से ही हमारे विप्लवियों 
को इस क्षात्र आदर्श और ब्राह्मण्य आदर्श के विषय में बहुत आलोचनाएँ और दंढ 
करने पड़े हैं। उन दा्शनिक आदर्शों का विचार और विश्लेषण करने की जगह 
यहाँ नहीं है, समय और सुयोग मिलने पर किसी और जगह वह करने की 
इच्छा है। तो भी, संक्षेप से यहाँ इस सम्बन्ध में केवल दो-चार बातें कह देना 
बुरा न होगा। यथार्थ बात तो यह है कि ब्राह्मण्य आदर्श और क्षात्र आदशें 
में, सच-मच् कहें तो, कोई भेद नही है, क्‍योंकि ब्राह्मण्प आादर्श की अंतिम 
परिणति जहाँ होती है, क्षात्र आदर्श की भी अन्तिम परिणति ठीक वही होती 
है। अर्थात्‌ क्षत्रिय धर्मावलम्बी पुरुष जब प्रकृति-ज्ञान का अवलम्बन करके जीवन 
को नियन्त्रित करते हैं तब उसका जो फल होता है, ब्राह्मण भावापन्न पुरुष भी 
बैसे ही प्रकृति ज्ञान का अवलम्बन लेकर जीवन बिताएँ, तो उसका भी वही एक 
ही फल होता है। अर्थात्‌ यह जगत्‌ ब्रह्म का ही प्रकाश है, ओर ब्रह्म ही कभी 
सगुण और कभी निर्गुण रूप में अपना प्रकाश करते हैं, यह विश्व ब्रह्माण्ड जो नित्य 
नये-नये रूपों में परिवर्तित होता है वह भी उसी ब्रह्म का ही सगुण प्रकाश है, 
और जो अनिवंचनीय है, जो मुंह से प्रकट नहीं किया जाता, जहाँ जाकर मन-बुद्धि 
धवका खाकर प्रवेश करने में असमर्थ होकर वापस लौट आते हैं, जिसे किसी भी 
विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ जो ब्रह्म का ही निर्गुण स्वरूप 
है---उस निर्गुण और सगुण ब्रह्म में यथार्थ में कोई भेद नहीं है, उस ज्ञान की 
उपलब्धि करना ही ब्राह्मण्य और क्षात्र आदर्श का अन्तिम लक्ष्य रहा है। वेदान्त 
के इस आदर्श का अनुसरण करें तो ब्राह्मण्य और क्षात्र धर्म में सचमुच कोई भेद 
नही रहता, किन्तु वेदान्त के इस धर्मं को सब लोग स्वीकार नही करते; भारत 
के सब सम्प्रदाय यह बात नहीं मानते कि ब्रह्म का सगरुण स्वरूप सम्भव है। वे 
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कहते है, गुणातीत ब्रह्म का रूप-मेद सम्भव नही है, ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, 
और सभी अनित्य है, ब्रह्म के सिवाय और किसी वस्तु का यथार्थ रूप में कोई 
अस्तित्व नही है--आपातत. उनका होना प्रतीत होता है, पर वह श्रममात्र है, 
यही ब्रह्म माया है । यह माया कहाँ से आई और इस माया का स्वरूप क्‍या है ? 
इस सम्बन्ध मे वे कहते है कि वह कहा नहीं जाता, वह अनिवंचनीय है,--- इसी से 
वे ससार को भी अनित्य कहते है और इसी से उनके जीवन का श्रेष्ठ आदर्श रहा 
है इस संसार को त्यागकर, ससार के रास्ते से दूर जाकर नि्जन मे, वन मे, 
पव॑त में, गुफा में रहकर अर्थात्‌ सन्‍्यास लेकर तपस्या करना, भगवान्‌ की 
आराधना करना | ब्राह्मणो द्वारा परिचालित हिन्दू समाज का यही सनातन और 
सर्वेश्रेष्ठ आदर्श रहा है यह बहुतो की धारणा है, इस आदर्श को ही जो मानव- 
समाज के सम्मुख श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहते है, वे ब्राह्मण्य धर्म के 
पक्षपाती है, इसी आदर्श का मैने ब्राह्मण्य धर्म कहकर उल्लेख किया है। और 
क्षात्र धमं कहने से मेरा प्रयोजन उस आदर्श से है, जिस आदर्श मे इस नित्य नूतन 
परिवतंनशील जीव-जगत्‌ को मिथ्या माया कहकर उडा नही दिया जाता, जिस 
आदर्श मे इस जीव-जगत्‌ को इस ससार को निर्गुण ब्रह्म से अभिन्‍्त समझा जाता 
है, जिस आदर्श की प्राप्ति के लिए इस ससार की अवहेलना न करके, इसका 
त्याग न करके, इस ससार के भले-बुरे को, इष्ट-अनिष्ट को, हिसा-अहिसा को, 
राग-देंष को समतुल्य समझकर इस भोषण सग्रामस्थल मे रहकर ही ब्रह्म ही 
जीव-जगत्‌ हुए है और इस जीव-जगत्‌ मे जो कुछ भला या बुरा है वह सभी ब्रह्म 
का ही स्वरूप है, इस सत्य की उपलब्धि करने के लिए सासारिक कर्म में लिप्त 
रहकर हो अर्थात्‌ सासारिक कम के साथ जानयोग को युक्त करके, कर्मयोग के 
पथ मे जो साधन करना होता है, उसको ही मै क्षात्र धर्म कहकर पुकारता हूं । 
इन दानो आदर्शो मे सचमुच तीव्र दरद्व रहा है। एक का आदर्श हे बुद्र और दूसरे 
का आदर्श वही ; रुक्षेत्र के श्रीकृष्ण, एक का आदर्श है श्रो चेतन्य और दूसरे का 
आदर्श गुर गोविन्द। एक के आदर्श का अनुसरण करने पर इस समार को अनित्य 
माया-ज्ञान कहकर इमकी अवज्ञा और अवहेलना करनी होती है ओर दूसरे 
के आदर्श की प्राप्ति करने के लिए इस समसार को नित्य नये-नये रूपी मे सजाकर 
पूजना होता है, युग-युग मे सृष्टि की उद्माम प्रेरणा स <स संभार को तोड-फोडकर, 
चर-च्‌रकर फिर नये सिरे से गढकर खडा करना होता है। कभी ज्ञान के आलोक 
मे जगत को उद्भासित करके, कभी खड्ग की धार से रक्‍त का स्त्रोत बहाकर, 
पृथ्वी को रेंंगकर, कभी प्रेम के प्रवाह में धरित्री सुन्दरी को स्नान करा के, 
संसार के सौन्दर्य को अद्भूत कारीगरी के साथ विविध आभाओ में अनेक रगों 
मे रगीन, स्निग्ध और उज्ज्वल करके विस्मयकर बना डालना होता ह । 
आदर्शों का यह सब द्रद्व केबल वाकचातुरी'अथवा भाषा का द्वद्व ही न था, 

धस दल मे जिन्होंने जिस आदर्श को श्रेप्ठ समझा, उन्होंने उसी आदण्ं वे पीछे 
सारा जीवन व्यतीत किया; इस प्रकार कितनो ने ही घर-ब"र छोड़कर सनन्‍्यास 
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का आश्रय लिया और अनेकों ने तिल-तिल करके पूर्ण रूप से अपने परिवा रवालों 
और राज्याधिकारियों द्वारा अनेक कष्ट भोगते हुए जीवन के भोग-विलास को 
तुल्छ समझकर विपत्ति के बीच ही जीवन बिता दिया। जो भी हो, विप्लवियों 
ने वर्शेमान काल में क्षात्र आदर्श को ही श्रेष्ठ आसन दिया था । इसी से इस 
क्षात्र आदर्श का ही वे भारत के जनसाधारण में प्रचार करने का प्रयास करते 
रहे। 

इस प्रकार से विप्लवी लोग भारत के ग़रीब-से-ग़ रीब जनसाधारण तक को 
ही समझते थे, किन्तु किस प्रकार ये ग़रीब-से-ग़ रीब जनसाध।रण तक अपनी 
अभिलाषाएँ व्यक्त करेंगे और किस प्रकार सचमुच ही इन जनसाधारण की 
अभिलाबाएँ अक्षुण्ण रह सकेगी, देश के समाज में धनी और निरधंनों के बीच, 
जमींदारों और उनकी र॑यत के बीच, धनी व्यवसायपतियों और कुली-मज़दूरों के 
बीच, देशी और विदेशी व्यवसायपतियों के बीच परस्पर जो अनेक स्वतार्थों के 
दंद्न्‍व उपस्थित हो गए हैं, और इन विरुद्ध स्वार्थों के संघर्ष के कारण जगत में जा 
अनेक प्रकार की अशान्ति, अनेक प्रकार के वेषम्प, अनेक अत्याचारों, यन्त्रणाओं 
और अनेक भीषण रक्‍तपातों की प्ष्टि हो रही है, इन सब दढ्वंढों को क॑ से सुलझाना 
होगा, और यथा विप्लवी होने पर राष्ट्र के समान समाज को भी च्र-चूर कर 
नये सिरे से गढ़ना होगा, ये सत्र बातें भारत के विप्लवी लोग भली भाँति हृदयं गम 
नहीं कर पाए, और इन सब समस्याओं की ओर ध्यान देते हुए भारत के भावी 
राष्ट्र को सच ही किसी विशेष रूप में गढ़ना होगा, यह बात भी उन्होंने गम्भीर 
निन्‍तन के साथ नहीं सोची थी । वे सोचते थे कि ये सब बातें स्वाधीनता पाने 
के बाद देखी जाएँगी । तो भी अधिकांश विप्लवियों का यही मत था कि भारत 
की राष्ट्रणशसन-पद्धति की नींव गणतन्त्र के आदर्श पर ही स्थापित होगी । इस 
व्यापार में अधिकांश विप्लवी राजा के लिए कोई स्थान नहीं रखते थे । अधिकांश 
इसलिए कहता हूं कि इनमें ऐसे भी कुछ व्यक्ति थे जो सोचते थे कि यदि भारत 
के कोई स्वाधीन कहलानेवाले राजा भारत के इस स्वाधीनता समर में प्राण और 
मन से योग दें तो उन्हें भारत का राज्यासन दिया जा सकता है, और उस दशा 
में भारत का राष्ट्र संघटन इंग्लेंड की पालियामेंट के अनुसार गठित होगा। 
महाराष्ट्र में अभिनव भारत' नामक गुप्त समिति की ओर से, “ट॥00586 ०॥ 
॥ञा0ाका शा॥]०८5,'' (अर्थात्‌ भारत के राजाओ, अपना रास्ता चुन लो) शोषेक 
की एक छोटी-सी पुस्तिका का गुप्त रूप से प्रचार किया गया था, उसमें बड़ीदा। 
के राजा गायकवाड़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके ही उपयुक्त भात्र का प्रचार 
किया गया था । पंजाब के घित्खों में से अनेकों की इच्छा थी कि भारत में फिर 
खालसा राज्य स्थापित किया जाय । फिर विप्लवियों में से अधिकांश हिन्दू ही 
थे, इसलिए उनके बीच किसी-किसी के दिल में यह इच्छा गुप्त रूप से थी कि 
भारत के स्वाघीन होने के माने हिन्दू राज्य की पुनः स्थापना के होंगे । किन्तु 
क्रमश: यह भाव बिलकुल लुप्त हो जाता है, और अन्त में यद्यपि वे मुख्यतः 


विप्लव का प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ ? / 8। 


हिन्दुओं के स्वावलम्बन के ऊपर ही भरोसा करके अपने कार में आगे बढ़ते थे, 
तो भी स्वाधीन भारत की कल्पना में भारत की किसी भी जाति को उन्होंने 
दूसरी जाति के अधीन कर रखने का संकल्प नही रखा, अर्यात्‌ भारत की 
स्वाधीनता के लिए भले ही हिन्दू मुख्यतः परिश्रम करें तो भी स्वाधीन भारत 
में प्र्येक जाति का समान अधिकार रहेगा अर्थात्‌ प्रत्येक जाति का स्वार्थ 
अक्षण्ण रहेगा, यही था भारतीय विप्लवियों का राजनैतिक आदर्श । 

हमारे देश के प्रायः सभी लोग एक सुर में कहते रहे है कि भारत का 
विप्लव-प्रयास बिलकुल ही व्यर्थ हुआ है, और इस प्रकार उसका व्यथ्थं होना ही 
अवश्यम्भावी था । वे कहते हैं, वर्तमान युग में नवीन वैज्ञानिक उन्‍नति के कारण 
किसी भी राजशक्ति के विरुद्ध कोई प्रजा सामरिक शक्ति की सहायता से विप्लव 
नहीं कर सकती, और बे सोचते है, कि अग्रेज्ञों के समान छात्र को सामरिक 
शक्ति की सहायता से हराकर स्वाधीनता पाने की कल्पना करना भी निरा 
पागलपन है, इसी से वे भारत के विप्लवियों को पागल और अविवेकी अथवा 
निर्बोध समझते थे और समझते है ।--अवश्य ही, इन सव समालोचकों की बाते 
यदि सत्य हैं तो भारत को चिरकाल तक पराघीन ही रहना है, कारण कि पूर्ण 
स्वाधीनता पाने का और कोई रास्ता भी ये समालोचक लोग दिखा नही सके, 
और इस आधुनिक युग में भी रूस और जमेंनी के विप्लव दलों ने प्रबल राज- 
शक्ति को हरा दिया है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नही है; इसी 
से यह कहना, जान पड़ता है, युक्तिसगत न होगा कि वर्तमान युग में कोई भी 
प्रजा शक्ति सुप्रतिष्ठित राज शक्ति को विप्लव के रास्ते से सामरिक शक्ति की 
सहायता से हरा नहीं सकेगी, और भारत के विप्लव दल के साथ रूस और 
जन के विप्लव दलों की तुलना करने से एक बात विद्येष रूप से हमारे ध्यान 
में आती है कि जमंन और रूसी विप्लवियों को अपने ही लोगों के विरुद्ध अस्त्र 
धारण करने पड़े थे, परन्तु किसी विदेशी राज शक्ति के साथ लड़ाई हो तो सारे 
स्वदेशवासियों की सहानुभूति और सहायता पाने की यथेष्ठ संभावना रहती है। 
इसी से विदेशी राज शक्ति के विरुद्ध विप्लव करना सिविल वार (गृह युद्ध) 
करने की अपेक्षा अनेक अंशों में सहल है । तो भी यह बात ती सच है कि भारत 
का विप्लव प्रयास व्यर्थ हुआ और रूसियों और जमंनों के विप्लव प्रयास सफल 
हुए हैं। यह बात सच भले ही है, किन्तु इस व्यर्थंता के कारण के विषय में ही तो 
अनेकों के साथ मेरा मतभेद है, और यहाँ मैं इस कारण का ही अनुसंधान कर 
रहा हूँ । भारतीयों को सचमुच विप्लव के पथ में जाना चाहिए कि नहीं, इसकी 
मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तो केवल अपने विरुद्ध पक्षवालों 
की प्रधान युक्ति का ही विश्लेषण कर दिखाने की तनिक-सी चेष्टा की है। एक 
बात पाठक मन में रखें कि मैं अतीत की बातों" की आलोचमा कर रहा हूँ और 
अतीत की आलोचना करना ही इतिहास लिखते समय ठीक है, इसी से भविष्य 
में क्‍या होगा अथवा क्‍या होना उचित है यह मेरा आलोच्य विषय नहीं है। अस्तु, 
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जो भी हो, जो हम कह रहे थे उसी पर फिर आ जाएँ, हम कह रहे थे कि भार- 
तोयों का विप्लव प्रयास व्यथे क्‍यों हुआ ? 

अनेक लोग कहते हैं कि उपयुक्त समय नही आया था इसी कारण भारतीयों 
का विप्लव प्रयास व्यर्थ हुआ, अर्थात्‌ विप्लव प्रयास को सफल करने के लिए जो 
परिस्थिति अपेक्षित है वह परिस्थिति भारत में अब भी नही है, भारत के जन- 
साधारण सचमुच विप्लव करना नही चाहते, इसीलिए विप्लव का प्रयास व्यर्थे 
हुआ | भारतवासी सचमुच स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला को 
सच ही अनुभव नही करते, इसी से वे विप्लव पथ में अग्रश्नर नही होते; बहुतों के 
मत में विप्लवियों के असफल होने का यही सबं-प्रधान कारण है। 

किन्तु भारतवासी सच ही स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला 
का अनुभव नही करते, यह तो मैं नही मानता, बिन्‍्त उस स्वाधीनता को पाने 
के लिए जिस त्याग, जिस वीरता की आवश्यकता होती है, भारतवासियों में उन 
सब गुणो का एकदम अभाव है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नही 
है। किन्तु जो लोग यह कहते है कि देश के अशिक्षित जन साधारण (७७5) ने 
इस विप्लवान्दोलन मे योग नही दिया इसी कारण विप्लव का प्रयास व्यर्थ हुआ 
उनकी बात भी मुझे ठीक नही मालूम होती--कारण कि विप्लवियों ने कभी 
किसी भी दिन प्रकट या गुप्त रूप से देश के किसानो अथवा कुली-मजदूरों करो 
इस विप्लवान्दोलन मे भाग लेने के लिए पुकारा ही नही, देश के शिक्षित लोगो ने 
जब जिस रूप में जन-साधारण (७७55) को पुकारा है, जन-साधारण ने अनेक 
त्याग करके भी बहुध। इस पुकार का उत्तर दिया है। देश के शिक्षित लोग अपने 
कतंव्य को समझ लेने पर भी जो काम नही कर सकते, देश के अशिक्षित जन- 
साधारण अनेक बार अपनी सहज बुद्धि से वह काम अनायास ही कर डालते है। 
अवश्य अशिक्षित जनता कतंव्य की खातिर बहुत दिन तक त्याग अथवा कष्ट 
स्वीकार नही कर सकती, इसी से अशिक्षित जनता के खयाल पर निर्भर करके 
कोई भी बडा या स्थायी का्य करना सम्भव नही । 

और जो लोग यह कहते है कि देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसीलिए 
भी विप्लव का प्रयास साथंक नही होता, और जब तक देश के अधिकांश लोग 
शिक्षित नही होते, तब तक विप्लव का प्रयास व्यर्थ होगा ही, इनसे मै रूस का 
दृष्टान्त दिखाकर कह सकता हूं कि विप्लव प्रयास की सार्थकता अथवा व्यथ्थंता 
देश के लोगो के लिखना-पढ़ना जानने न जानने पर निभ्भंर नही करती । 

तो फिर भारत का विप्लव प्रयास व्यर्थ क्‍यों हुआ ? किन्तु सच ही कया 
भारतीय विप्लवियों का इतना त्याग, इतना अद्भुत साहस सब एकदम व्यर्थ ही 
हुआ है ? इन्होंने कितने ही कष्ट सहे, कितनी ही विषम घविपत्तियों के बीच ऐसी 
निष्ठा के साथ अविचलित रहे, क्रितनी ही दुर्घटनाओं के तीव्र आघात, कितने ही 
विश्यासघातकों के निर्देय व्यवहार और कितनी ही पराजयों की म्मपीड़ा सहकर 
ऐसी दु्देननीय दृढ़ता के साथ वे बार-बार अपने संकल्प की साधना में अग्रसर 
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रहे, यह सब बया सच ही एकदम व्यर्थ हो गया ! क्षात्र शक्ति के आदर्श ने क्‍या 
देश में कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं पाई ? मरने का डर क्‍या भारतवासियों के मन से 
कुछ भी दूर नही हुआ ? देश के अन्यान्य प्रकाश्य आन्दोलनों पर विप्लव आन्दोलन 
क्या किसी लरह का भी प्रभाव नही डाल पाया ? वल्ड पॉलिटिक्स (विश्व की 
राजनीति) पर, संसार के सभ्य देझों में क्या भारत का यह विप्लवान्दोलन कुछ 
भी छाया नहीं डाल सका ? अथवा इस विप्लवान्दोलन के कारण भारत का 
गोरव जगत्‌ की सभा में कुछ भी नही बढ़ा ? इस सम्बन्ध में हावंड विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेतर ऐसर लिखित 'पैन-जमंनिज्ञम', बने हार्डी कृत 'जमंनी एण्ड दि नेक्स्ट 
वार' इत्यादि ग्रन्थों की ओर ध्यान देने का पाठकों से अनुरोध करता हे--इससे 
वे मेरी बात का तात्पये बहुत-कुछ हृदयंगम कर सकेंगे । 

बहुत लोग कहते हैं कि विप्लवियों के कार्यों के कारण मंगल की अपेक्षा 
अमंगल ही अधिक हुआ, अंग्रेज़ सरकार को इन विप्लवियों के कारण ही प्रजा- 
पीडन का अधिक सुयोग मिल गया है, इसी से नित्य नये-नये कठोर-से-कठोर 
कानूनों के सहारे भारत के वंध खुले आन्दोलनो मे भी अंग्रेज सरकार अनेक 
प्रकार से बाधाएँ डाल पाई है। पर सच बात कहें तो बंध प्रकाश्य आन्दोलन का 
दमन होने के बाद से ही विषप्लव का कार्य-कलाप प्रकाशित होने लगा है, और 
रोलट कमेटी की सिडीशन रिपोर्ट में अग्नज्ञों ने कदाचित्‌ अनजान में ही इस 
प्रकार सब विषयो की आलोचना की है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विप्लबियों 
के प्रत्येक उद्योग के कारण ही बारी-बारी अग्रेज़ो ने भारत को राजन॑तिक 
अधिकार दिए हैं । 

यह बात भी अवश्य ही बहुत लोग स्तीकार करते है कि भारत को जो कुछ 
सामान्य राजन तिक अधिकार मिले है वे मुख्यतः भारत के इन दुढ़बित्त विप्लवियों 
के प्रयास से ही मिले हैं । 

खेर, जो भी हो, विप्लवियो ने जो चाहा था वह तो नही हो पाया; विप्लवी 
देश को स्वाधीन करना चाहते थे, सो वे कर नही सके, विप्लवियों की मुख्य चेष्टा 
व्यर्थ हुई । 

मैं समझता हूँ, चिन्तनशील प्रतिभावान्‌ उपयुक्त नेता का अभाव ही इस 
व्यथंता का सबसे बड़ा कारण था। रूस या जम॑नी के त्रिप्लव दल के बीच ऐसे 
बहुत व्यक्ति हैं या थे, जो संसार के श्रेष्ठ चिन्तनशील व्यक्तियों मे आसन पाने 
योग्य थे, किन्तु भारतीय बिप्लव दल में ऐसे कोई भी चिन्तनशील शक्तिमान्‌ 
व्यक्ति न थे जिन्हें ठीक धिकर (विचारक) कहा जा सके, इसी से भारतीय 
विप्लव दल अपना प्रचार-कार्य, कहना चाहिए, कुछ भी नही कर पाया ओर 
इसीलिए इस विप्लव दल का प्रभाव वसा नहीं दिखाई दिया जेसा होना चाहिए 
था । यह भैले ही सच है कि भारत के इस विप्लवबाद के अन्दर विवेकानन्द का 
ज्वलन्त आदर्श वर्तमान था और भारतीय विप्लवियों में से अधिकांश इसी महा- 
पुरुष की प्रेरणा से अनुप्राणित थे किन्तु विवेकानन्द के समान कोई भी प्रतिभा- 
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सम्पन्न व्यक्तित साक्षात्‌ रूप से इस विप्लव दल में न थे। श्री अरविन्द घोष और 
लाला हरदयात्न यदि अन्त तक इस दल में रहते तो जान पड़ता है, कि विप्लव 
दल का यह दैन्य बहुत कुछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी अन्त में इस दल को छोड़ 
गए। इन्हीं अरविन्द के प्रसंग में मेरे एक परिचित व्यक्ति मुश्से एक प्रसिद्ध 
कविता के कुछ एक पद कहा करते थे, यहाँ उन्हें उद्धत करने का लोभ नही रोक 
सकता हु--- 
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इस प्रकार के चिन्तनशील प्रतिभावान्‌ पुरुषों की बात छोड़ भी दें, तो इस 
विप्लव दल में किसी बड़े साहित्यिक, किसी बड़े समाचार पत्रों के लेखक अथवा 
किसी बड़े कवि ने भी योग नही दिया। एक तरह से कह सकते हैं, कि इस विप्लत 
दल में इण्टलैक्चुअल्स (777]८८(7४]5) नहीं थे और इस प्रकार के लोगों का 
विशेष अभाव था, इसी कारण यह विप्लव दल प्रचार कार्य की ओर प्राय: 
उदासीन ही रहा । जो कुछ गुप्त पत्रिकाएँ आदि बीच-बीच में प्रचारित होती 
थीं, वे केवल सामयिक उत्ते जनापूर्ण प्रतिहिसा के उच्छवास से भरी होती थी, इन 
सब लेखों में विचारशीलता का कोई भी परिचय नहीं पाया जात, जीवन का 
कोई नया आदर्श इनसे प्रकट नही होता । मारत के साहित्य में इनका कोई स्थान 
नहीं रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । मारतीय विप्लवी किसी स्थायी साहित्य की 
सृष्टि नहीं करसके । इस प्रकार विप्लव दल का प्रयास व्यर्थ होना ही था । -- तो 
भी विप्लवाग्दोलन के इस प्रथम युग में वारीन्द्र और उपेन्द्र द्वारा परिचालित 
ध्युगान्तर' पत्रिका ने इस तरफ बहुत काम किया था। इस युगान्तर पत्रिका का 
अद्भुत प्रभाव आज भी हम देखते हैं। इसी से वारीन्द्र एक दिन गवं के साथ 
अण्डमन में कहते थे, “'जो पथ मैं एक बार दिखा आया हूं, बंगाल आज भी उसी 
एक पथ का अनुसरण किए चलता है, कोई भी नया पथ निकालने की और 
किसी ने क्षमता न दिखाई; छि: ! 
इसके सिवाय यह विप्लव दल प्रकाश्य रूप से अपनी कोई भी कार्यधारा नहीं 

घला सका। इस विप्लव दल में ऐसे कोई भी नेता न थे जो प्रकाश्य आन्दोलन 
में भाग लेकर तिलक अथवा गांधी के समान मर्यादा के अधिकारी हो सकते। 
इसी से यह विप्लवान्दोलन जन-साधारण से क्रमशः: अलग होकर एक संकीणे 
दायरे की सीमा में बन्द हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश्य आन्दोलन के नेता न 
हो सकने पर देश की अशिक्षित जनता को अपने आदशे की ओर नहीं लाया जा 
सकता, यह बात भी विप्लव दल के नेता लोग शायद भली भाँति नहीं समझ 
सके, या शायद उनके बीच ऐसे उपयुक्त आदमियों का अभाव था इसी कारण 
वे बाध्य होकर इस विषय में उदासीन रहे । विप्लक दल में उपयुक्त नेता का 
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अभाव होने से ही भारत के दूसरे राजन॑तिक दलों के नेता अनेक बार रस 
विप्लव दल को अनेक प्रकार से एक्सप्लायट करते (-्गते) रहे है। जो हो, 
उससे देश की कोई विशेष क्षति तो भले ही नही हुई, किन्तु विप्भव दल की 
दीनता उससे विशेष रूप से प्रकट होती है। 

ट्सक अलावा और जिन सब कारणों से यह विप्लव का प्रयास व्यर्थ 
हुआ उनका, 'बन्दी जीवन' मे अनेक जगह प्रसंगानुसार उल्लेख कर आए है, यहाँ 
उन सब बातों को दृहराने की आवश्यकता नही । 

किन्तु इस विप्लवान्दोलन के विफल होने के बाद भारत के अनेक विप्नवियों 
ने अच्छे कृतित्व का परिचय दिया है। जिन सब गुमनाम युवकों को यहाँ कोई 
पूछता भी न था, यहाँ तक कि विप्लव दल मे भी जो नेतृत्व नही पा सके ; देश के 
लोग जिन्हें अधंशिक्षित या साधारण रूप से शिक्षित कहते थे, विदेश के कार्यक्षेत्र 
में उन्ही युवकों की अनेक प्रकार से अपनी शक्ति का पारचय देने की कहानियाँ 
सुनी जाती है। सभ्य जगत में आज उनका स्थान हमारे देश के विख्यात 
नेताओ की अपेक्षा अधिक भले ही न हो, कम नही है। लाजपत के समान 
नेताओं की अपेक्षा भी इस विप्नव्र दल के नेताओ ने विदेश मे अधिक सम्मान 
पाया है, यह बात भी सुनने में आई है। ऐसा होने का कारण है, इन युवको ने 
संसार के श्रेष्ठ नेताओ के सस्पशं में आने पर अथवा विदेश वी स्वाधीन आबहवा 
के सस्पर्श मे आने पर देखा है कि उनका वही पुराना गुप्त सत्रीर्ण पथ ही एक 
मात्र पथ नही है, और उन्होने जब नये मार्गो मे कदम रखा, तब वह अन्दर की 
प्रसुप्त शक्ति अवसर और सुयोग पाकर पूर्ण रूप से विकास पा उठी । 

इन सब विदेश-प्रवासी विप्लतवियो के जीवन से यह भी जाना जाता है।क 
बिप्लव दल में सच ही ऐसे अनेक गुमनाए युवक थे जिनके विषय मे हमारे देश- 
वासी शायद अब भी कुछ विद्वेष नही जानते -और जो अवकाश और सुयोग 
पाने पर शायद एक दिन ससार कं श्रेष्ठ विचारको $ साथ एक आसन पर बैठने 
लायक हो सकते है । पुस्तक पढ़ने या परीक्षाएं पास करने से ही तो विचारश्ील 
नही हुआ जाता, पुस्तक पढ़ना एक बात है और विचारक (]क्ञा॥८८/) होना 
दूसरी बात । जगत्‌ के एउ़ श्रेष्ठ विचारक मनीषी हबंर्ट स्पेन्सर तो मातृभाषा 
और फ्रासीसी भाषा के सिवाय और कोई भी भाषा न जानते थे, और ऐसे अनेक 
पण्डित है जो बहुत भाषाओ के सचमुच पण्डित है, किन्तु वे तो ह॒बंटं स्पेन्सर के 
समान नही है । हमारे देश मे अनेक लोग थे जो विवेकानन्द की अपेक्षा अधिक 
पण्डित थे, किन्तु विवेकानन्द के समान विचारक और कितने हुए है ? जगत्‌ के 
अनेक विचारशील कवियों और दाशंनिको की जीवन-कथा देखने से यह बात 
समझी जा सकती है कि पाण्डित्य और विचा रशीलता एक वस्तु नही । 

'पेड जैसे नही जानता कि कब उसके फूल फूट निकलेगे, पक्षी, जैसे नही 
जानता कि ठीक कब उसे गाना गाने की चाह होगी । प्राणों की समूच्ी शक्ति मे 
से उनका उद्यम जागता है, इसलिए उन्हें जैसे सोच-विचार कर इरादा नहीं 
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बनाना पड़ता।” उसी प्रकार जो विचारशील हैं, भावुक हैं, जो सचमुच ही 
प्रतिभावान्‌ थिकर्स (विचारक ) हैं वे पण्डित हुए बिना भी पोथी पढ़ने या परीक्षाएँ 
पास करने में बसी योग्यता दिखाए बिना भी संसार के अनेक अद्भुत विस्मय- 
जनक रहस्यों की घोषणा कर सकते हैं। 

विप्लवियों के कार्यफेलाप को बहुत लोग पागलपन कहते हैं। वे कहते हैं, 
दिमाग़ में कुछ खराबी हुए बिना कोई विप्लब दल में योग नहीं दे सकता ।--- 
विप्लवियों के अन्दर सुनते हैं, सुबुद्धि का --अक्लमन्दी क्रा विशेष अभाव है-- 
किन्तु रविबाबू ने कहा है,--'सुबुद्धि नाम का पदार्थ मत्येलोक में पाया जाता है, 
किन्तु ऊँचे दर्ज का जो खालिस पागलपन है वह देवलोक की वस्तु है। इसी से 
जान पड़ता है कि सुबुद्धि की गढ़ी हुई चीजें टूट-फूट पड़ती हैं। और पागलपन 
जिन चीज़ों को उड़ाकर लाता है वे बीज की तरह जंगलों के जंगल उगा डालती 


हैं। 


तृतीय खंड 
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वह दिन आज भी मुझे खूब याद है। जाड़े का मौसम था, और था सन्‌ 
920 का फरवरी महीना मैं सेल्यूलर जेल के अस्पताल मेंबीमार पड़ा था । एक 
कंदी-अफ़मर ने आकर मुझे इत्तिला दी कि जेलर साहब आपको दफ्तर में बुला 
रहे हैं । सुनते ही सिर से पैर तक आग लग गई। फिर वही बात, फिर वही 
दृश्य, फिर वही झगड़े की नौबत दिखाई देने लगी । क्योंकि पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर 
जेल में प्रायः ऐसा हुआ करता था कि जेल के अधिकारीगण, क़ैदी-अफ़सर 
से लेकर जेलर और सुपरिण्टेण्डेण्ट तक, वहाँ के राजन॑तिक बन्दियों को मौका- 
बेमोका, जायज-न|जायज तरीकों से तंग करना चाहते थे ) और ऐसे अवसरों 
पर जेल के अधिकारीगणों के साथ राजबन्दियों का खूब झगड़ा हो जाता था । 
कभी-कभी इन झगड़ो के परिणाम में राजबन्दियों को मृत्यु तक हो गई है । ये 
सब बातें अण्डमन के जेल-जीवन के अन्तगंत आती हैं। लेकिन ये सब बातें किसी 
दूसरे स्थान पर लिखने की इच्छा है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मेरे 
समय में, और मेरे अण्दमन जाने के पहले भी, उच्च पदस्थ राजकमंचारियों की 
प्रेरणा से ही अण्डमन के जेल अधिकारी राजबन्दियों से इस प्रकार कठोर व्यव- 
हार करते थे । इसलिए जब उस क़दी अफ़सर ने आकर मुझे जेलर साहब का 
हुक्म सुनाया और यह कहा कि जेलर साहब आपको दफ्तर में बुला रहे हैं तो मेरे 
मन में स्वत: ही एक विरोध की भावना पैदा हो गई कि मैं तो अस्पताल की 
चारपाई पर बीमार पड़ा हूँ फिर भी, इस हालत में भी, जेलर साहब मुझे दफ्तर 
में बुला रहे है। फ़ोरन ही मुझे यह खयाल हुआ कि मुझे अपमानित और तंग 
करने के लिए ही जेलर ने ऐसा हुक्म दिया है । यदि मैं नहीं जाता हूँ तो जेलर से 
झगडा होता है, और यदि जाता हूँ तो मेरा अपमान होता है; और यदि झगड़े 
को बचाने के लिए मैं इस अपमान को भी सह लेता हूँ तो मैं अपने मित्रों की दृष्टि 
में गिर जाता हूँ । क्षण-भर के लिए इन सब भावनाओं ने मेरे मन में एक कठिन 
समस्या पँेंदा कर दी | लेकिन उसी क्षण मैंने इन समस्याओं की मीमांसा भी कर 
ली। मैंने उस क़ैदी अफ़सर से कहा कि मैं अहुत कमजोर हूँ दफ्तर नहों जा 
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सकता । वह क़ैदी चला गया, लेकिन थोडी ही देर में फिर वापस आया और कहा 
कि बहुत जरूरी काम है, जेलर साहब आपको दफ्तर में ही बुला रहे हैं। यह सुन- 
कर मुझे बड़ी चिन्ता हुई | तरह-तरह के खयाल दोड़ने लगे; कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि कोई मेरी लिखी हुई गुप्त चिटूठी पकड़ा गई हो या कोई नया झगड़ा तो 
नहीं खड़ा हो गया | बात क्‍या है कि मैं अस्पताल में बीमार पड़ा हूँ फिर भी 
दफ्तर में ही बुलाने पर इस क़दर ज़ोर है । लेकिन मुझे ज़्यादा सोचने का मौका 
न था। उस दिन मुझे बुखार न था, और न मैं इतना कमज़ोर ही था कि दफ्तर 
तक जा न सकता । ऐसे अवसरों पर घर में तो यह सकाल ही नहीं पैदा होता कि 
आवश्यकता पड़ने पर बिस्तर से उठकर किसी से मिलने जाएँ या न जाएँ। यहाँ 
तो आत्म-सम्मान का सवाल था। असली बात तो यह थी कि एक राजबन्दी को 
बीमार अवस्था में कैसे कोई जेलर दफ्तर बुला सकता है। अब तो झगड़े की 
नौबत साफ नज़र आई, परन्तु मैंने सोचकर निश्चित किया कि झगड़ा नहो करना 
जाहिए। क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले काफ़ी झगड़ा हो चुका था। अतः मैं 
जितना दुबंल था उससे कही अधिक दु्बंल बनकर धीरे-धीरे जेलर के दफ्तर 
की ओर चल पड़ा । जब जेलर के सामने पहुँचा तो उसने बडी प्रसन्ततापूर्वक 
दोस्ताने के तोर पर आदर के साथ अपनी कुर्सी के पास एक बेंच पर बैठने को कहा ! 
मैं तो एक तूफान का इन्तज़ार कर रहा था। यह दृश्य देखकर कुछ चकितृ-सा 
रह गया। और अभी बंठा भी न था कि जेलर एकाएक कहने लगा, “(तट एः 
पा, १०0४ ८ 7९॥095८0”'-...''क्या सुस्त हो यार मौज करो, अब तो तुम छूट 
गए ।”” मुझे इस अवसर पर यह संवाद्र सुनने की आशा न थी यद्यपि मुझे यह 
दृढ़ विश्वास था कि थोड़े ही दिनों के अन्दर छट अवश्य जाऊँगा । 8 अगस्त 
सन्‌ 96 को मैं कालेपानी पहुँचा था। उस दिन से ही मैं सदा यह कहा करता 
था कि अपने अट्ठाइसवें साल की अवस्था में मैं अवश्य छूट जाऊंगा । ऐसी 
कोई शक्ति नही है जो उस निश्चित समय के बाद भी मुझे जेल में रख सके । 
उस समय कालेपानी में कोई ऐसा राजबन्दी न था जो इस बात को न जानता 
हो और जिसने इस बात को लेकर मेरी हँसी न उड़ाई हो। मेरे इस दृढ़ 
विश्वास के घूल में भुगुसंहिता की एक भविष्यवाणी थी जिसके बारे में अन्य स्थान 
पर कुछ लिखंगा। महायुद्ध शान्त हो जाने के बाद जब मामूली क़ौदियों को तो 
बहुत-कुछ माफ़ी दे दी गई थी और राजबन्दियों में से कुछ से यह कहा गया था 
कि साल पीछे एक महीने की माफ़ी तुम लोगों की क़ैद में की गई, तब तो अवश्य 
मेरे मन में कुछ नाउम्मीदी-सी आ गई थी। इस अवस्था में जेलर ने मुझे मुक्ति 
का संवाद सुनाया। लेकिन यह संवाद सुनकर मेरे मन में कुछ विशेष उल्लास 
नहीं पैदा हुआ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि छटना तो मे था ही, जो 
अवश्य होना था वही तो हुआ मानो यह कोई असाधारण बात न थी। इसलिए 
मैंने बहुत शान्तिपूवंक अपनी मुक्ति का संवाद सुना। मेरे इस अस्वाभाविक 
शान्त भाव को देखकर जेलर ने कहा, “ए॥80 8 006 ४९४ शांत ए०७ 


रिहाई की सुचना / 9] 
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78॥ ५४०० &6 7९0६8820 '--“अरे ! तुम्हें हो क्या गया है ? मालूम पड़ता 
हैं कि तुम घर नही जाना चाहते । बात क्‍या है ? तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो ! 
मौज करो, अब तो तुम छट गए | मैं मुस्कराने लगा। मैं अपने स्थान १र वापस 
चला आया। धीरे-धीरे मुक्ति पाने का उल्लास मेरे मन में बढ़ता गया। अस्प- 
ताल में जिस जगह मैं रहता था उसके नीचे ही एक नम्बर की बैरक का आँगन 
था । इस आँगन में वीरेन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र इत्यादि प्रसिद्ध पुराने क्रान्तिकारी 
स्वयं अपना भोजन बनाया करते थे। भारतवर्ष में जो सर्वप्रथम क्रान्तिकारी 
षड़यन्त्र का मृददमा चला था उसी मानिकतल्ला बम केस में इन सबने 
आजीवन कालेपानी को सज़ा पाई थी । कुछ दिन अण्डमन में रहने के बाद मुसी- 
बत उठाते-उठाते ये लोग दुबंन चित्त हो गए थे । मेरे सामने कालेपानी में राज- 
बन्दियों के साथ जेल-अधिकारियो के जितने संघर्ष हुए और उसके परिणाम्तत: 
जितनी भूख-हड़ताले एवं काम बन्द रखने की हड़तालें हुई उनमें से किसी में भी 
इन लोगों ने किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था, बल्कि मेरी नज़रों मे ये 
लोग जेल-अधिकारियो के विश्वासपात्र बन गये थे। इनकी घारणा थी कि 
इन सब हडतालो में भाग न लेने से एवं जेल-अधिकारियों के पक्ष मे रहने से 
सम्भव है, छटने में बहुत-कुछ सहायता मिले। इसलिए इन लोगों ने अन्य 
राजबन्दियों के विरुद्ध जाकर हमेशा जेल-अधिकारियों का ही पक्ष लिया था। 
इन सब वातो से राजबन्दियों की श्रद्धा इनकी तरफ से हट गई थी। इधर 
ये लोग भी यह समभते थे कि जेल-अधिकारियों से हमेशा संघर्ष करने का 
परिणाम क्‍या होता है। यह इन दूसरे राजबन्दियों को तमी मालूम पडेगा ऐन 
वक्‍त पर, जब उनकी रिहाई के प्रश्न पर विचार करने का अवसर आएगा। 
परन्तु मैने तो जिस दिन में कालेपानी में कदम रखा था, उसी दिन से लेकर 
मुक्ति पाने के दित तक हमेशा जेल-अधिकारियों के खिलाफ़ राजबन्दियों का 
पक्ष ही अपनी सामथ्यं के अनुसार ग्रहण किया था। इसलिए जब मुक्ति का 
आनन्दप्रद समाचार मुझे मिला तो मेरे दिल में सर्वप्रथम यही इच्छा हुई कि इन 
दूरदेश सावधान राजबन्दियों को जाकर अपनी मुक्ति की बात सुनाऊं और यह 
समझा दूं कि राजनीति के मार्ग मे द्रदेश और सावधान रहने से ही हमेशा लाभ 
नही होता है। मन में यही भाव भरे हुए, जेलर के पास से लोटकर मैं सीधा 
बरामदे में आकर खड़ा हो गया और उपेन्द्रगाथ को बुलाकर अपन॑ए शर्त की 
बात सुनाई । उपेन्द्रनाथ आए, मेरी बात सुनी, मुझे बधाई दो या न दी, मुस्कु- 
राहट की रेखा चेहरे पर आई भी न थी कि उन्होंने सिर नीचा कर लिया और 
मुंह लटकाकर वापम लौट गए। मैं अपनी चारपाई पर लौट आया । आज साढ़े 
अठा रह वर्ष के बाद मुझे यह याद नही है कि चारपाई पर आकर मैंने क्या सोचा 
और उस समय मेरे दिल पर कया गुजरी। इतना अवश्य याद है कि मैं मुक्ति 
का संवाद पाकर चंचल नही हुआ था | केवल एक भावना सर्वोपरि मुझे विकल 
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कर रही थी। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि कंसे मैं अपने साथियों के 
सामने आकर खडा हूंगा | जिस क्षण मैंने यह सुना कि मैं मुक्त हो गया हूँ बस 
जेल मे रहते हुए भी उसी क्षण से मैं यह एकाएक अनुभव करने लगा कि मैं अब 
इस जगह का रहनेवाला नही हूँ मानो मैं यहाँ अतिथि हूँ, दो घडी ठहर कर बाद 
को चला जाऊंगा | मेरे और सब साथियो के चेहरे जब मुझे याद आए और 
उनके आजन्म द्वीपान्तर वास का दड उनके चेहरो पर लिखा देख रहा था तो 
मेरे लिए यह दृश्य असहनीय हो गया। इस दृश्य को देखते हुए मै अपनी मक्ति 
के आनन्द से कुछ भी हर्षोत्फुल्ल नही हो पाया। मुझे इस समंश याद नही कि उस 
दिन मेरे साथ अस्पताल मे और भी कोई राजबन्दी थे या नही । 

जेलर ने हमे बतलाया था कि अभी हमे करीब बीस दिन अण्डमन जेल में ही 
रहना पढ़ेंगा। कंदियों को ले जानेवाला जहाज अभी अन्यत्र गया हुआ है | यह 
जहाज वापस आएगा तभी मुझे उस पर सवार कराया जाएगा, इन बीस दिनो 
तक मझे जेल के अन्दर ही रहना पड़ेगा । जेल का ही भोजन नमीब होगा और 
दूमरे कैदियों वी तरह रात को कोठरी में ही सोना पडेगा। मैन एक बार यह 
आग्रह क्या था कि कम-से-कम एक दफा तो मुझे जेन के बाहर अण्डमनत्र टाप 
का दृश्य देखने का मौका दिया जाए। आजन्म कानेपानी की सजा लेकर आए, 
चार साल तक जेल के अन्दर ही रहे, अब जन्मभूमि की तरफ लौटने के पहले 
तो एप स्वाधीन व्यक्ति को तरह अण्डमन टापू को देखने का मौका मिले। लेकिन 
मेरी प्रा्थंना स्वीकार नही की गई | यह अजीब परिस्थिति थी कि मै रिहा भी 
कर दिया गया था, लेकिन बीस दिन तक जेल के बाहर भी नहीं जा सकता था। 
खाना, पीना, रहना जेल के अन्दर ही दूसरे कै दियो वी तरह ही होता रहा । 

आजन्म कालेपानी को सजा पाकर साल के प्रति दिन, प्रति घडी जिस सुअवसर 
की बाट जोह रहा था वह दिन आ गया । लेकिन जब वह दिन आया तो वह 
वल्पनातीत हषष मैने क्यों नही अनुभव किया ? इसका उत्तर आज भी मैं ठोक 
तरह से नही दे सकता। दूसरे बहुत-से कंदियों को मैंने छटते हुए देखा । उन 
कीदियो के हषद्विंग की सीमा नही रहती थी । वे आपे से बाहर हो जाते थे, स्वप्ना- 
विप्टो की तरह विह्नल होकर वे इवर-उधर घूमा करते थे। मुझे ठीक मालूम 
है कि मै विद्लल नही हुआ । सम्भव है कि अपने दूसरे साथियो की अवस्था को 
सोचकर अनजाने ही मैं अपने हृदयावेग शो सहज तरीके से सयत कर पाया। 
ऐसी परिस्थिति मे अस्पताल को छोडकर अपनी बैरक मे मैं अपने साथियो के 
बीच वापस आया। 

अस्पताल से अपती बेरेक मे लौटने तक जेल-भर मे यह समाचार फल गया 
कि भारत के सर्वप्रथम षड़यन्त्र केस के कैदी वारीन्द्र, उपेन्द्र एव हेमचन्द्र भी 
छूट गये हैं। ओर वे भी मेरे साथ एक है" जहाज़ मे स्वदेश लौटेगे। उन्हे भी मेरी 
तरह अभी बीस दिन तक और जेन मं ही रहना पड़ेगा । 

बेरक मे पहुंचते ही मेरे सब साथी मेरे पाम आ खडे हुए, चारो तरफ से मुझे 
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चेर लिया और सब बातें पूछने लगे । अपने कल्पना-नेत्रों से जो चित्र मैंने देखा 
था वही दृष्य मेरे सामने आया । अभी दो-एक दिन ही पहले जिन साथियों के 
साथ हम अपने बन्धन के दिन बिता रहे थे, आज उन्हीं साथियों के बीच होते हुए 
भी कंसे उन्हें गैर समझने लगे मानो मैं और मेरे वे साथी दो अलग-अलग दुनिया 
के निवासी हैं। यह बात कहने कौ न थी, हमसे प्रत्येक ने अपने मर्म स्थान में 
इस बात का अनुभव किया | एक तरफ मुझमें आनन्द की दबी हुई आशा थी, 
दूसरी तरफ वेदना की स्फुट व्यंजना। यह अजीब परिस्थिति थी अपने अनजान 
में ही मैं यह अनुभव कर रहा था। अपने स्वाभाविक अमूतपूर्व कल्पनातीत 
आनन्द को व्यक्त करना इस अवस्था में तो नितान्त अपराध ही हो गया। इस 
प्रकार से अनजाने ही प्रतिक्षण अपने भावों को छिपाने का व्यर्थ प्रयास करता 
रहा । 

सम्भव है, मेरे साथियो के मन मे बन्धन में पड़े रहने की वेदता के साथ 
मुक्ति पाने की भी क्षीण आशा की झलक डिखलाई दी हो; सम्भव है कि 
भविष्य में मुक्ति न पाने की आशंका से वे अत्यन्त वेदना का अनुभव कर रहे 
हो। 

उनमे से जो सबसे बम उम्र का युवक था उसने मुझसे एक पुस्तक स्मृति- 
चिह्न-स्वरूप माँगी। मैं उस समय सब-कुछ दे सकता था, मैंने सहर्ष अपनी पुस्तकों 
में से एक पुस्तक उसे दे दी। इस प्रकार मैंने अपनी सत्र पुस्तक सेल्यूलर जेल- 
निवासी बहुत से राजबन्दियों को स्मतिचिह्न-स्वरूप दे दीं। मेरे लिए पुस्तकों से 
अधिक ओर कोई प्रिय वस्तु नहीं है। मैं कोई धनी व्यक्षित नहीं था। चौदह- 
पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता का देहान्त हो गया था । पिताजी इंश्यो- 
रेंस इत्यादि मे कुछ छोड़ गए थे, उसी से हम चार भाइयों तथा मेरी विधवा माता 
का निर्वाह हो रहा था। मुक्ति के बाद भी, इन पुस्तकों में से कुछ तो आजकल 
अप्राप्य ही हैं, तथापि उनके लिए जो जीते-जी कब्र में रह गए, उसी कक्रसे 
मुक्ति पाने के दिन मैं क्या न दे सकता था। केवल एक पुस्तक मैंने अपने पास 
रख लो । वह पुस्तक थी, ईसाइयों की धर्मं-पुस्तक -- होली बाइबिल और इसमें 
मेरे पिताजी के हस्ताक्षर थे । मैंने अपने साथियों को जो पुस्तक दे दी थी उनमें 
से जिनके नाम भुझे याद हैं, वे हैं-- 
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4. [6८ ०0[ 08054076 ०9 |07]८9- 

5. बुद्ध जीवनी---डॉ० रामदापत सेन । 

6 दो-तीन वर्ष के भारतवर्ष और प्रवासी मासिक पत्रों की फाइलें । 

अन्य लगभग आठ5-दस पुस्तकें भी थे, जिनका नाम सुझे इस समय याद नहीं 

है। इनमें पहली पुस्तक आजकल लाइब्रेरियों में छोड़कर अन्यत्र नहीं मिल रही 
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है। और बुद्ध-जी वनी दुष्प्राप्य है। वारीद्ध और हेमचन्द्र के पास सौ-दो-सौ से 
भी अधिक अति उत्कृष्ट पुस्तकें थी । ये सब पुस्तकें वे अपने साथ वापस ले आए 
थे। जहाज आने मे अभी कुछ दिन बाकी थे कि इतने में ख़बर आई कि सन्‌ 
9[9 के पंजाब के मार्शल-ला में सज़ा पाए क॑दियो मे से अठारह कैदी रिहा किये 
गए, ये भी सब मेरे ही साथ एक ही जहाज मे भारत वापप्त भेजे जाएँगे। 
बैरक मे लौटने के बाद यह भी पता चला कि जिस दिनसुबह जैलरने मुक्ति का 
संवाद सुन'या था, उसी दिन करीब दम-ग्यारह बजे जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
वारीन्द्र, हेमचन्द्र और उपेन्द्र को भी उनके मुक्त होने का संवाद सुनाया 
'था। वारीन्द्र और हेमचन्द्र हमेशा दफ्तर आया-जाया करते थे । जेल के अन्दर 
एक छोटा-सा छापाखाना था | इसका सब काम वारीदद्र के सुपु्दं किया गया 
था। जैल मे जिल्दसाजी का काम भी होता था। यह काम हेमचन्द्र के सुपुई था। 
अपने काम के सिलसिले में ये हमेणा दफ्तर आते-जाते थे । जिम घडी सुपर्रि- 
टेण्डेण्ट ने इनको मुक्ति की बात सुनाई, उस क्षण वारीन्द्र और हेमचन्द्र बताते थे 
उनके पैर कापने लगे, वे कहाँ खडे थे, यह भूल गए । उन्हे यह होश न था कि वे 
कठिन भूमि पर खड़े हए हैं | सुपरिण्टेण्डेण्ट ने जो कुछ काम बताया, उनके कान के 
अन्दर वह कुछ न गया। वे भौंचकके रह गए। बैरक में वापस आये । आनन्द की 
वार्ता सबको सनाई एव फिर दफ्तर लौट गए दुबारा काम को समझने के लिए । 
जब तक छटने की बात नही थी तब, तक जी-भर के पढने की कोशिश करते 
थे । रिहाई पाने के करीब साल-भर पहले से वारीन्द्र के छापेखाने मे हम काम 
करते थे। सुबह दम बजे तक काम करते थे । काम करने के बाद नहाते थे, रोटी 
खाते थे एवं बाद को प्राय, अधिक्राश दिन पढने मे लग जाते थे। जिस किसी 
दिन रोटी खाने के बाद भी कुछ सरकारी काम आ जाता था उरा दिन बहुत ही 
बुरा लगता था। 
जिस दिन गत महायुद्ध का अवसान हुआ था उस दिन वारीन्द्र इत्यादि के 
मन में तीत्र आशा का संचार हुआ था । जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर मरे ने इस 
अवसर पर आशा दिलाई थी कि “सम्भव है कि तुम लोग छूट जाओ। मैंने बगाल 
सरकार से तुम लोगो को छोडने के बारें मे जोरदार सिफारिश वी है।” यह दम- 
दिलासा पाकर वारीन्द्र वगरह के पर जमीन पर नही पडते थे । एक दिन आपस 
मे यह ऐसी बात करते थे कि देखा, अधिकारियो की खुशामद क्‍या यो ही करते 
रहे । यह सब सुनकर कभी-कभी तो मै उदास जरूर हो जाता था। लेकिन न 
जाने क॑मे मन मे यह दृढ विश्वास था कि जिस दिन भारत के राष्ट्रीय मामलों में 
हवा का रुख पलटेगा उस दिन यह सम्भव नही कि वा रीन्द्र-ज॑मे दो ही तीन राज- 
बन्दी छूटे और शेप सब जेल मे पडे रहें । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से 
मेरे मन में चाहे बुपस्‍्कार की वजह से हो चाहे सच्चे सस्कार के कारण हो, 
भारतीय फलित-ज्योतिष की भविष्यवाणी के आधार पर यह दृढ विश्वास था कि 
मैं अपनी अट्ठाइस साल की अवस्था मे शत्रुओं के हाथ से मुक्त हो जाऊँगा एवं 
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तब मेरी शादी अवश्य होनी ही है | मुझे अभी भी भारतीय फलित-ज्योतिष में 
विश्वास है। मैं इसे कुसंस्कार नहीं समझता । और यदि यह कुसंस्कार हो भी तो 
क्या हानि है; मुसीबतों के दिनों में तो मुझे इस संस्कार ने सहारा ही दिया । 

गिरफ्तार होने के पहले मेरी माँ ने मुझे बतलाया था कि मेरी जन्मपत्री 
बनारस के प्रसिद्ध भगुसंहितावालों को दिखलाई गई थी । उन्होंने मेरे जीवन के 
अतीत, वर्तेमान एवं भविष्य के बारे में जो कुछ बतलाया वह अक्षरण: सबका 
सब सही निकला । मेरी गिरफ्तारी का समय, शत्रु-परिपेष्ठित रहने का काल, 
मुक्ति पाने एवं विवाह का समय, पुनः गिरफ्तारी होने का काल, ये सबकी सब 
बातें मैंने बिलकुल सही पाईं। फ़रार हालत में अदूर भविष्य में विवाह होने की 
सम्भावना से अपने दिल को मैंने इस तरह तसलली दी कि आखिर यह सब झंझट 
और मुसीबत के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाएँगे, नहीं तो शादी कैसे सम्भव हो 
सकती है । जिस दिन माँ के मृंह से मैंने यह सब भविष्यवाणी की बातें सुनी थीं 
उसी दिन से मैं मन-ही-मन शादी के लिए तैयार हो गया था। इसके पहले हज़ारों 
कोशिशें होने पर भी एवं हज़ारों प्रलोभन दिलाने पर भी मैं शादी के लिए तैयार 
नहीं हुआ था। लेकिन भविष्यवाणी के कारण फ़रार हालत में व्विह की 
भावना सुखकर भी थी और यह सब प्रकार के फ़सादों से निष्कृति पाने का 
इंगित भी था। मन में सोचा, चलो अब क्‍या है, विवाह कर ही लेंगे। अनिर्दिष्ट 
काल के लिए फ़रार रहना और सुनिदिष्ट काल के अन्दर विवाह होना भला यह 
भी कोई समस्या है जिसकी मीमांसा में कोई परेशानी हो सकती है ! इस मनो- 
वृत्ति से कालेपानी में मुसीबत के दिन बिताने में मुझे बहुत सहायता मिली। 

आजन्म कालेपानी की सज़ा कोई दिल्‍लगी तो है नहीं । कितने ही राजबन्दी 
इस बोकझ्ष से दब से गये थे। मानो सर्वांग पर किसी ने रोल र-सा चला दिया हो । 
ऐसी अवस्था में विचारे वारीन्द्र और उनके साथी झूठे आश्वासन पर भी भरोसा 
करने लगे थे। और अन्य राजबन्दीगण मजबूरी का नाम सब्र, इस कहावत को 
अक्ष रद: सिद्ध कर रहे थे। 

दुर्भाग्यपवश जिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रिहाई का दिलासा दिलाया था, उसी ने 
पुद्धावसलान का दिन मनाने के अवसर पर वारीन्द्र वरगरह को दफ्तर में बुलाकर 
यह हुक्म सुना दिया कि सरकार ने तुम्हारी सज़ा में साल पीछे एक महीना माफ़ी 
दे दी है। और हम लोगों को जो अभी तक जेल के अधिकारियों के साथ झगडते 
आए थे, बुलाकर यह हुक्म सुनाया गया कि यदि हम और साल-भर ठीक चाल- 
चलन दिखाएँ तो इसके बाद हम लोगों कौ भी साल पीछे एक महीने की माफ़ी 
री जायगी । 

यह खबर सुनकर वारीन्द्र बगग रह को दिन में तारे दिखने लगे थे। और हम 
ग्ब खुश हुए थे । 

मैं अपनी बात जितनी निरचयतापूर्वक कह सुकता हूँ, दूसरों के मन की बात 
उतने निशचयात्मक रूप से कंसे कह सकता हूँ! महायुद्ध के अवसान पर अंग्रेजों 
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ने जो खुशी मनाई उस सिलसिले में बर्मा के तमाम राजबन्दियों को सरकार ने 
छोड़ दिया । दूसरे मामूली कैदियों में से भी पुराने क़ैदियों को छोड़ दिया | यह्‌ 
सब देखकर भारत के राजबन्दियों के मन में कुछ नाउम्मीदी अवश्य हो गई थी, 
तथापि मेरे मन में सांत्वना बनी रही । आशा की छलना से संप्तार-भर के मनुष्यों 
का भिर्वाह होता है। मेरी आशा तो सत्य के आधार पर बनी हुई थी तथापि यह 
भी सच है की कभी-कभी निराशा के अंकुर ने मुझे भी चंचल किया था। भागते 
हुए पक्षियों की छाया की तरह यह दुर्भावना आई और चली गई । मैं अपने पढ़ने में 
लगा रहा | उन दिनों मिल की लिखो हुई “ग्रिसतल्स ऑफ़ पॉलिटिकल एकॉनमी' 
पढ़ रहा था । किताब पढ़ चुका था। इतने में एक दिन क़रीब तीन बजे शाम को 
रायटर का तार छपने के लिए आया । तार की अधूरी भाषा से ज़ाहिर हो रहा 
था कि बादशाह ने राजबन्दियों की रिहाई के बारे में कुछ ऐलान किया है । बस, 
उस दिन मे लिखना-पढ़ना चौपट हो गया। सिवा एक चर्चा के कि कब छटेंगे, 
कौन छूटेगा, क्या होगा, क्या न होगा, और कोई बातें ही न रही । खाते-पीते, 
लेटते-जागते हर घड़ी वही चर्चा और वही चिंता । वारीबन्द्र दौड़-धूप करके दफ्तर 
से 'बंगाली' नाम के अख़बार की एक प्रति ले आए, जिसमें बादशाह की घोषणा 
छपी हुई थी। वह पढ़कर जैसे आशा का संचार हुआ, वैसे ही दूसरी तरफ़ इस 
दुर्दमनीय सन्देह ने भी हम सबको बे्चन कर दिया कि बादशाह की धोषणा'में 
यह तो अवश्य था कि ज़्यादा-से-ज़्यादा राजबन्दियों को छोड़ दिया जाय, लेकिन 
इसके साथ यह भी एक वाक्य था कि 'भारत के बड़े लाटसाहब जिस किसी को 
भी ऐसा समझें कि उसके छोड़ने से अभी उपद्रव की सम्भावना है, तो उसे वे नहीं 
भी छोड़ सकते हैं।” अब हम लोगों में घुकधुकी पैदा हुई ज।ने लाटसाहब किसे 
क्या समझें । दुःस्वप्न की भयानक छाया की तरह यह विभीषिका हम लोगों के मन 
में हर घड़ी बनी रही । हम लोगों में से अब किसी को चैन न रहा । लेकिन मेरी 
आशा अब और बलवती हो गई । जब मैं पहले-पहल कालेपानी में आया था और 
यहाँ के राजबन्दियों के साथ मैंने अपने अदूर भविष्य में छूटने की भविष्यवाणी के 
बारे में बात की थी, तो सबों ने मेरी हँसी उड़ाई थी एवं उपेन्द्र बग्रेरह ने यह 
कहा था कि “अंग्रेज़ों की हुकूमत रहते हुए तो तुम छूट नहीं सकते।' इस पर मैंने 
कहा था कि “यदि मेरे छूटने के लिए अंग्रेज़ी हुकमत का अन्त होना आवश्यक है, 
तो अंग्रेज़ी हुकूमत का अन्त अवश्य होगा, क्योंकि मुझे छूटना तो अवश्य है ही ।' 
अवश्य ही ये सब बातें हंसी-मज़ाक के तौर पर होती थीं। दिल बहलाने का यह 
एक तरीका था। इसी सिलसिले में वारीन्द्र और उपेन्द्र ने उललासकर की कही 
हुई एक बात सुनाई थी कि अब बड़े कठिन आदमियों से पाले पड़े हैं, ये हमारे हाड़ 
खाएँगे, मांस खाएँगे, चमड़े से डुगडुगी बजाएँगे। बादशाह का ऐलान होने के 
बाद मैंने इन लोगों से कहा, 'कहो अब कैसी रही ! ' फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते । 
न कोई छूटा, न छाटा। न लिखने-पढ़ने में मस बहले और न काम करने में ही 
दिल लगे। इतने में एक दिन वारीन्द्र ने आकर खबर सुनाई कि चीफ़ कमिश्नर 
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के पास मेरे भाई का एक तार आया है जिसमे पूछा गया है कि वया राजबन्दी 
शचीन्द्रनाथ छुट गए ? फिर आशा और निराशा के झूले मे हम लोग झूलने लगे। 
फिर कही कुछ नहीं। शायद इस द्मियान एक सिख राजबन्दी छूट गया। मैं 
अस्पताल मे चला गया। गाखिर अस्पताल मे ही मुझे यह बात बहुवाछित शुभ- 
सवाद मिला । 


2 
कालेपानी से विदाई 


जहाज़ की इन्तज़ारी करते-करते वे बीस दिन भी बीत गए। जहाज में चढने 
के दिन जितने क़रीब आए, उतने ही एक आनन्द के साथ एक उतनी ही काली 
छाया भी मन को घेरे रहती थी | हर घड़ी मेरे मन में यही खयाल बना रहता 
था कि कैसे मैं अपने साथियों को इस संकटपूर्ण स्थान में असहाय अवस्था में छोड़- 
कर जाऊँ ! सबसे मैंने यह वादा किया कि देश में पहुँचते ही उन लोगों को छुड़ाने 
के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा । मानो, मेरे पास यही एक बात थी जिससे मैं 
अपने साथियों को सांत्वना दे सकता था । ० 

इस समय भाई परमानन्द एकाएक कोठरी में बन्द कर दिये गए थे। यह 
वही परमानन्द है, जो आजकल हिन्दू महासभा के महा कट्टर नेता है। सुनने में 
आया था कि पंजाब के अखबारों में परमानन्दजी की धर्मपत्नी ते परमानन्दजी 
के बारे में कुछ छपयाया था। इसी कारण से उन्हें कालेपानी में दिन-रात कोठ री 
मे बन्द कर दिया गया था। अपने साथियों से मैंने यह भी वादा किया कि भाई 
परमानन्दजी के बारे में भी देश वापस लोटकर मैं जो कुछ कर सकंगा, करूँगा । 

एक दिन प्रात:काल जाने की तैयारी होने लगी । मैंने यह अच्छी तरह से देखा 
कि पंजाब के भाशं ल-लो के अठारह बन्दी एवं वारीन्द्र और हेमचन्द्र तथा उपेन्द्र 
खुशी से फूले नही समा रहे थे । मुझे तो अपने आँसू पीकर हट जाना पड़ा । मानो 
बादल उमड रहे हो, पानी गिरने ही वाला है। जैल से छूटने पर जो कपडे दिए 
जाते है, वे हमे दिये गए। वारीन्द्र ने अपने छूटने की आशा में पहले ही कुछ कपड़े 
मेंगा लिये थे। उसमे से मुझे उन्होंने एक घोती और एक कोट दिया । मेरा खयाल 
है कि उन्होने मुझे तीन रुपये भी दिए थे। बाकी खर्च तो सरकार का ही था। 
छुटते समय भी दो-दो करके हम सब छूटनेवालों को कतार में खड़ा कर दिया 
गया । छूटने के दिन भी डिसिप्लित के साथ फाटक की तरफ चले । जिस दिन मैं 
कालेपानी आया था, उस दिन भी मृह पर हेसी थी, जी में रआँसा था। आज 
छूटने के दिन भी मुंह पर हँसी थी, जी में रुआँसा था। मुझे खूब याद है जिस 
दिन सर्वप्रथम मैं कालेपानी पहुँचा उस दिन मेरे मन में क्या भावनाएं थी। एक 
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सो मुझे दृढ़ विश्वास था कि मैं जल्दी छूट जाऊंगा, इसलिए मेरे दिल में वेदना का 
असर ज्यादा न था। दूसरी बात यह थी कि मेरे मन में यह आशा थी कि वा रीनद्र, 
उपेन्द्र इत्यादि जो बहुत-से राजबन्दी पहले ही से कालेपानी में हैं, वे अवध्य ही 
दूसरे आनेवाले राजबन्दियों के लिए रास्ता साफ़ कर रहे होंगे । इसलिए मुसीबत 
को सामने देखते हुए भी उस दिन मन ज़्यादा चंचल नहीं हुआ था। लेकिन दो- 
चार दिन में ही मेरा यह भाया-जाल छिन्न-भिन्‍न हो गया। जितने दिन बीतते 
गए, रुआँस भी बढ़ती गई। आज छूटने के दिन रोने की तबीयत हो रही थी 
और हष॑ जी में छिपा हुआ था | ज॑से-जंसे समय बीतता गया, वैसे ही हर्ष की 
मात्रा बढ़ती गई और निरानन्द का भाव लुप्त होता गया। लेकिन छूटने के दिन 
सचमुच आँसुओं को रोकना एक मुसीबत हो गई । 
फाटक के बाहर आते ही पंजाब के सिख राजबन्दीगण गगनभेदी निनाद से 
दस दिशा कम्पित करके 'सत्य श्री अकाल' के नारे लगाने लगे। एक ने कहा---'जो 
बोले सो निहाल' और सबों ने प्रत्युत्तर में एक स्वर से कहा---'सत्य श्री अकाल! । 
फाटक के अन्दर तक कठिन डिसिप्लिन था । फाटक के बाहर भी एक प्रकार से 
जेलखाना ही था। लेकिन जब ये नारे लगने लगे, तो जेलखाने के अधिकारीगण 
ताकते ही रह गए । लेकिन जितने जोरों से यह नारे लगने लगे उतने ही तीग् रूप 
से मेरे हृदय को यह आधात लगने लगा कि जेल के अन्दर जितने राजबन्दी इस 
घड़ी बन्द हैं और जो कोठरियों में पड़े हुए हैं उनके हृदयों पर इस निनाद का क्‍या 
असर पड़ता होगा ! हर एक नारे के साथ मेरे रोएँ-रोएँ खड़े हो जाते थे। सुबह का 
समय था, चारों दिशा मे शान्ति विराज रही थी । दिग्दिगन्त-व्यापी समुद्र फैला 
हुआ था ओर उसके बीच में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हरे पेड़ और पौधे से भरी हुईं 
अपूर्व शोभा दे रही थी। सिख लोगों के लगाये हुए नारे चारों दिशाओं में गूंज रहे 
थे | लेकिन क़तार अभी बनी हुई थी और वंसे ही पूृर्वंबत्‌ हम लोग जोड़े-जोड़े से 
खड़े हुए थे। जब कई बार नारे लग गए तो हम लोग आगे बढ़े । नारों की जगह 
अब पंजाबी भाषा में गाने होने लगे । उसकी एक कड़ी मुझे आज भी याद है -- 
'तिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, तभी गोविन्दर्सिह नाम धराऊँ । पहले की ही तरह 
से दो-तीन आदमी इस गाने की एक कडी को शुरू करते; बाद को तमाम 
आदमी उसे दुहराते । अब तो मेरी आँखो मे आँयू भर आए | अभी तक एक भावना 
दिल में दबी हुई थी, अब वह उमड़ पडी । अण्डमन में रहते हुए प्रत्येक दिन मैने 
जी-जान लड़ाकर यह प्रयत्न किया था कि छूटने के बाद फिर से राजनीति मे काम 
करने के लिए अपने को सर्व प्रकार से उपयुक्त बनाऊँगा । जिस दिन मुझे मुक्ति 
का संवाद मिला, उस दिन एक क्षण के लिए मेरे दिल मे यह ख़वाल हुआ कि जिसके 
लिए मैंने आज तक तैयारी की है वह समय आज आ गया । क्या मैं अब उस दिन 
के लिए तैयार हूँ ? सिखों के ये गाने सुनकर कल्पना के नेन्नों से हम मुगल-जमाने 
के दृश्य देखने लगे | गुरु गोविन्दर्सिह ने बिड़ियों से बाज को परास्त किया था । 
आज इस नवीन युग मे एक नवीन गुरु गोविन्दर्सिह की आवश्यकता है। मैंने मन- 
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ही-मन यह सोचा कि जो नई ज़िम्मेदारी मेरे सिर पर आ रही है, क्या मैं उसके 
लिए तैयार हूँ ? मेरा जोवन तो खतम हो ही गया; इम पुनर्जन्म के बाद से क्या 
अपनी ज़िन्दगी पर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है ? क्‍या मेरा जीवन अब समाज के 
कामों में ही न्‍्योछावर न होना चाहिए ? इस भावना ने मुझे उस घड़ी उतावला 
कर दिया । हम लोग समुद्र के किनारे आ पहुँचे । समुद्र के पानी को स्पशें करते 
ही मैंने ऐसा समझा कि यही पानी मेरी प्रिय मातृभूमि का भी स्पर्श कर रहा 
है । उसे स्पर्श करके मानो मैंने मातृभूमि का भी स्पर्शो कर लिया। मैंने ऐसी 
कल्पना की कि मानो इस समुद्र का पानी आँचल की तरह बिछा हुआ है। उसका 
एम छोर भारतवर्ष को और दूसरा छोर मुझे स्पर्श कर रहा है। नाव पर सवार 
होकर कुछ दूर जाने के बाद जहाज़ मिला | वारीन्द्र वगरह के कुछ पुराने मिलने- 
वाले केला आदि फल-मूल भेट करने के लिए ले आए थे । 

जब कालेपानी आए थे, तो जहाज़ में जिस जगह माल इत्यादि लादा जात। 
है, उमी सबसे नीचे की तह में हम मनुष्यों को बे-जानदार वस्तुओं की तरह लादा 
गया था; तिस पर भी पंरों में बेड़ियाँ भी पड़ी थी और संगीन लिये हुए 
सिपाहियो का पहरा था । आज म॒क्ति के दिन ऐसा नही हुआ । हम लोग जाकर 
ड्रेक पर बेठे । पैरों मे ब्रेडियां न थी, न कोई पहरे का इन्तजाम । अब मालूम होने 
लगा कि हम लोग सचमुच छूट रहे है। दिल में आया, क्या इधर-उधर जा सकते 
हैं, घम-धामकर कुछ देख सकते हैं ? तो देखा कि कोई मना करनेवाला नही है । 
स्वाधीनता पाने की यह प्रथम अनुभूति थी। जहाज़ में इधर-उधर जाकर मैं घूमने 
लगा। इधर देखा, उधर देखा, कहाँ पर कैसे आदमी सवार हैं, इंजिन किधर है, 
खाना ५काने की जगह कहाँ है ओर कहाँ स्तानागार और शौचागार है। आनन्द 
को मात्रा बढ़ने लगी ओर सोचा, अब छूट गए । अब खाने-पीने की फिक्र हुई । 
हिन्दुओं के लिए खाने का कोई इन्तज़ाम न था। या तो चना-चबेना चबाकर रहो 
या जहाज के मुमलमान खलासियों के हाथ का पका हुआ भोजन खाओ | वारीन्‍न्द्र 
घम-घामकर जहाज के स्टुअडें के साथ खाने-पीने का कुछ बन्दोबस्त कर आए। 
इस इन्तजाम मे हम चार आदमी शामिल थे---वा रीन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र और मै । 
यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि खाने-पीने की छुआछुत में हम लोगों ने 
कभी भी कोई परहेज़ नहीं किया। हाँ, अवश्य ही गो-मांस आज तक नही खाया। 
लेकिन जब विचार करने बैठते हैं तो कबूतर के मांस मे और बछड़े के मांस में क्या 
अन्तर होगा, यह समझ में नहीं आता | यह तो समझ में आता है कि नीति की 
दृष्टि से किसी भी प्रकार के मांस का खाना अनुचित है, अन्याय है, अशोभन है और 
सम्भव है कि बहुत-से अवसरों पर हानिकारक भी है। लोभ के वश में आकर 
आजन्म के अभ्यास के कारण एवं संग-सोहबत की वजह से अकसर मांस खा लेता 
हैं। और कभी-कभी दूसरे प्रकार के संग-सोहबत के कारण मैंने कई दफ़ा मांस 
खाना छोड़ भी दिया और फिर शुरू भी कर दिया। 

जब कालेपानी को आए थे तो बरसात का मौसम था। चार दिन और तीन 
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रात जहाज़ में रहना पड़ा था। अब वापस जाने के वक्‍त भी चार दिन और तीन 
रात जहाज़ पर रहना पड़ा। आकादह साफ़ था। नभ-मण्डल में कोई चंचलता न 
थी , जहाँ तक मुझे याद है पंजाब के माशेल-लों के क़ैदियों को हम लोगों से अलग 
रखा गया था और सम्भवत: उनके पैरों में बेडियाँ भी थीं और शायद उनसे यह 
भी कहा गया था कि पंजाब में ले जाए जाकर ही वे लोग छोड़े जाएँगे। लेकिन 
मुझे ये सब बातें अब ठीक याद नही हैं। तम्भव है, मैं कुछ ग़लती कर रहा होऊं | 
यह ठीक याद है कि हम चारआदमी एक तरफ़ थे और माशंल-लों के कैदी दूसरी 
तरफ़ थे। हम लोगों की रिहाई के सर्टिफिकेटों में चाल-चलन के कॉलम में 'फेयर' 
लिखा हुआ था, यानी न क्यादा अच्छा और न ज़्यादा खराब | और रिहाई के 
कारण के कॉलम में यह लिखा था कि 'बादशाह के ऐलान के घ्तिलसिले में रिहा 
किए जा रहे हैं।। एक और लक्ष्य करने की बात यह थी कि रिहाई के सिलसिले में 
यह लिखा था, 'कारमपांडेन्स एण्डिग इन ए टेलीग्राम' अर्थात्‌ चिट॒ठी-पत्र व्यवहार 
के बाद आखिर में तार आया तब छूटे । मेरे जीवन की यह एक खूबी है कि आज 
तक जीवन-भर मेरा कोई काम निविधष्न रूप से सहज सरल तरीके से कभी भी 
नही हुआ। मुझे हमेशा कठिन-से-कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ा है। 
छुटते वक्‍त भी आखिरकार तार आया तब छूटे । आखिर शादी के सिलसिले में 
भी मुझे कोसों पैदल चलना पड़ा, तब जाकर कहीं लडकी को देखना नसीब हुआ | 
इसी तरह से इस जीते-जी पुनजेन्म के बाद फिर जब मैंने यात्रा प्रारम्भ की तो 
पग-पग पर मुझे कठिन बाधाओं का सामना करना पडा। 

अंग्रेज़ों के बच्चों को मैंने जहाज़ पर इधर-उधर निस्संकोच घूमते हुए देखा । 
जहाज के बिलकुल एक किनारे से ऊपर के डेक से नीचे की डक में जाने की एक 
सीढी थी । थोड़ी-सी ही असावधानी के कारण बच्चे इस सीढ़ी से गिरकर अथाह 
समुद्र मे जा गिर सकते थे, लेकिन निस्संकोच ये बच्चे नीचे से ऊपर और ऊपर से 
नीचे आया-जाया करते थे, क्दा-फाँदा करते थे। इनकी देखभाल के लिए कोई 
साथ न रहता था । इस दृश्य ने मेरे मन पर अपनी गम्भीर छाप लगा दी। मैं 
हैरान रह गया कि कैसे इनके माँ-बाप निश्चिन्त होकर चैन से अलग बंठे होंगे। 
क्या हम भारतवासी इस प्रकार ऐसे अवसर परबेफ़िक्र बैठे रह सकते हैं? मैं अपने 
को काफ़ी हिम्मत वाला समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए आज भी ऐसा सम्भव नही 
है। एक ओर भी दृश्य आज भी मुझे याद है। मैं उस वक्त छात्र था। बनारस के 
क्वीन्स कॉलेज में पढता था । करीब तीन-चार बजे शाम को कॉलेज के प्रांगण मे 
होताहुआ कही जा रहा था। सामने देखा कि कॉलेज के प्रिसिपल मिन्सेण्टसाहब एक 
प्रोफ़ेसर के साथ ना रहे हैं। प्रित्तिपत साहब का एक शिशु-सन्तान ज़मीन पर खेल 
रहा था । पास ही आया बैठी थी। वह शिशु पेड़ पर चढ़ने को गया। आया ने 
रोका तो प्रिसिपल साहब ने आया को समझाया कि बच्चों को उनकी गतिविधि में 
कभी रोका न करो। पेड़ पर चढ़ना चाहता है, तो चढ़ने दो । तुम देखती रहो कि 
बह गिर न पड़े । | 
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जिनके साथ मुझे चार दिन तीन रात हर घड़ी एक साथ रहना पड़ा, उनकी 
मनोवृत्ति एवं मानसिक झुकाव के साथ मेरा कोई ऐक्य नथा। सम्भवतः 
हमारे हरएक की दुनिया अलग-अलग थी। हम अपनी दुनिया में विचरण कर 
रहे थे, वे किसी और दुनिया में विधरण कर रहे होंगे। आपस में मोलखिक बात- 
घीत तो होती रही, हँसते भी थे लेकिन एक-दूसरे के हुदय को स्पशे नहीं कर पा 
रहे थे । यह अनेक्य की बात एक-दूसरे से छिपी हुई न थी; मानो हरएक के 
दिल के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ था और उसी परदे की आड़ में रहकर हम लोग 
एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे । 
ऐसी परिस्थिति से ऊबकर मैं कभी-कभी सिथ भाइयों के पास जाता था। 
लेकिन वहाँ भी दिल को तसल्‍ली नहीं मिलती थी; क्योंकि हम लोगों का मानसिक 
विकास विभिन्‍न मार्ग से अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्‍न ध्येय को लेते 
हुए हुआ है । इतने आदमियों के साथ रहते हुए भी मैं यह अनुभव करता था 
कि मैं कितना अकेला हूँ । क्या करता, मज़बूरी थी। पाठक यह महसूस कर सकते 
हैं कि मैं इस आनन्द के दिन कितना निरानन्द रहा ! 
इसी जहाज़ पर अण्डमन टाप के अंग्रेज डिप्टी-कमिदनर एवं कई एक बंगाली 
मैडोकल ऑफिसर हिन्दुस्तान वापस लौट रहे थे । वारीन्द्र बग्गरह से इन लोगों 
का परिचय था । इन लोगों से मिलने के बाद एक दफ़ वारीन्द्र हम लोगों के पक्ल 
आकर कहने लगे कि हिन्दुस्तान की हालत बहुत नाजुक है। अब यह नही पता 
चलता कि कौन मित्र है और कोन शत्रु । स्कूल के हेड-मास्टर, टीचर, डॉक्टर और 
छात्र इतमें सब खुफ़िया पुलिस के आदमी भरे पड़े हैं। पड़ोस में जो रहते है उनमें 
कौन खुक़िया पुलिस के हैं और कौन नही, यह कहना बहुत मुश्किल है। दूसरे मौके 
पर डिप्टी-कमिश्नर लुइस साहब से मिलकर लौटने के बाद वारीन्द्र यह कहने लगे : 
'भई, लुइस साहब बड़ें भलेमानस हैं। उनसे बहुत देर तक बातचीत की | सुख- 
दुःख की बातें पूछी । कहाँ रहेंगे इत्यादि बातें होते-होते उल्लासकर की बात आई । 
लुइस साहब ने अकपट हृदय से यह कहा कि 'उल्लासकर का मन बड़े ऊँचे स्वर 
से बंधा हुआ था। इसी प्रकार से सिख राजबन्दियों के बारे में बातचीत हुई । 
सिखों के साहस एवं उनकी विरोधी पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति की बहुत 
प्रशंसा की ।' ऐसा कहते हुए वारीन्द्र ने इस शुभ मुदहृत्त में यह स्वीकार किया कि 
जो राजबदीगण जैल-अधिका रियों के विरोध में सिर ऊंचा रखते हुए आत्म-सम्प्रान 
के लिए हमेशा लड़ा करते थे, वे यथार्थ में वीर थे और सराहनीय थे। उनके 
म्‌काबले में वारीन्द्र ने अपनी कमज़ोरी स्त्रीकार की । 
यहाँ पर उल्लासकर का कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। इनके पिता 
शिवपुर में इंजिनीयरिंग कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। वारीन्द्र वग्े रह के दल में शामिल 
होने के पहले हो उल्लासकर ने अपने घर में ही एक रसायनागार बना लिया था 
और वहाँ पर वह विस्फोटक पदार्थ के विषयों में परीक्षण किया करते थे। उल्लास- 
कर बड़े विचारशील और आध्यात्मिक प्रकृति के मनुष्य थे। वारीन्द्र का दल 
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इनके दल में शामिल होने से बहुत पृष्ट हो गया था। मुकदमे के दोरान में बयान 
देते समय उल्लासकर ने यह कहकर गौरव अनुभव किया था कि 'अमुक बम ने 
अमुक स्थान पर जो मैरव-लीला दिखाई थी, वह मेरे ही हाथ का बना हुआ था।' 
एक अदालत के कमरे में एक राष्ट्रीय संगीत गाकर उल्लासकर ने सबको मुग्ध 
कर दिया था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्व० विपिनचन्द्र की एक कन्या के साथ 
उनका प्रणय हो गया था और विवाह की बात स्थिर हो चुकी थी, परन्तु इस 
बीच में अलीपुर षड़यन्त्र के मामले में उल्लासकर गिरफ्तार हो गए और उन्हें 
प्रज्ञा हो गई। विपिनपाल की लड़की ने आज तक शादी नहीं की । जब तक 
उल्लासकर जेल में थे तब तक तो कोई बात ही नहीं थी । जेल में उल्लासकर का 
मस्तिष्क विकृत हो गया है, यह जानकर तब उसने शादी न करना ही उचित 
पमझा । जहाँ तक मुझे मालूम है, उस लड़की ने फिर शादी नहीं की । 

अण्डमन के जेल में रहते हुए उल्लासकर एक दिन कहने लगे कि आखिर 
क्यों मैं जेल की मशक्‍क़त करूँ। एक बागी के लिए जेल में भी बग़ावत का रास्ता 
अख्तियार करना ही मुनासिब और इज्जत का रास्ता है। इस तरह से जेल में 
कई बार क़ानून तोड़कर उललासकर ने तरह-तरह की सज्ञायें पाईं। एक दफ़े 
जेल के बाहर कड़ी धूप में इंट की भट्‌ठी में काम करते समय पहले की तरह काम 
करने से इनकार कर दिया । उल्लासकर और उनके कुछ साथियों को जल में ले 
आया गया और तनहा कोठरी में दीवाल में लगे हुए लोहे के छल्ले से हथकडी में 
बाँधकर इन्हें खड़ा करदिया गया । इसे जेल मे खड़ी हथकडी कहा करते हैं | क़ानूनन 
पह एक दिन में आठ घण्टे तक ही लगाई जाती है एवं लगातार सात दिन से 
अधिक ऐसी खड़ी हथकड़ी लगाने का हुक्म नही है। लेकिन जेल के अधिकारी- 
गण जब किसी क़ैदी को सताना चाहते है तो इन सब कानूनों की पाबन्दी नहीं 
की जाती । दफ्तर के कागज्ञात में कारंवाई क़ानून के हिसाब से सही तौर से 
रखी जाती है, लेकिन अमल में कुछ और ही होता है । अगर कोई क़ैदी अदालत 
के सामने यह सब बातें साबित करना चाहे तो यह गैरमुमकिन-सी बात है, 
क्योकि जेल के मधिकारियों के खिलाफ कोई गवाह नही मिल सकता । खैर, जो 
कुछ हो, उल्लासकर को खड़ी हथकड़ी की हालत में ही एक सौ तीन या एक सौ 
चार डिग्री बुखार आ गया। फिर भी वे खड़ी हथकडी मे ही रखे गए। इस 
हालत मे वे बेहोश हो गये । बेहोशी की हालत में बे अस्पताल भेजे गए एवं जब 
उन्हें होश आया तो देखा गया कि वे पागल हो गए हैं । यही उल्लासकर कहा 
करते थे कि भाई अब ऐसे आदमियो के पाले पड़े हैं कि ये हाड खाएँगे, मांस 
खाएँगे, चमड़ी से डुगडगी बजाएँगे। अण्डमन के डिप्टी-कमिश्नर लुइस साहब 
उल्लासकर के विषय में बहुत ऊँचे खयाल रखते थे । 

जब वारीन्द्र ने आकर लुइस साहब की बातें सुनाई और इस सिलमिले में 
उललासकर का ज़िक्र आया तो मुझे उल्लासकर के बारे मे ऊपर लिखी बातें 
मालूम हुई। ये सब बातें सुनकर पिछले दिनों के वे नज़ारे आँखों के सामने घूमने 
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लगे और मैं सहम-सा गया। उस समय के इतने अत्याचारों की रोमांचकारी 
कहानी मैंने सुनी जिसे यहाँ पर लिखने की हिम्मत मुझमें नहीं है, क्योंकि अदालत 
के सामने इन सब बातों का सबूत मैं नहीं दे सकता । 

जब मैं कालेपानी आया था तो प्रकृति विरुप थी। अगस्त का महीना था। 
आँधी-पानी और बादल का गरजना, जहाज़ के नीचे की तह में बैठे-बंठे ऐसा 
मालूम हो रहा था, मानो एक प्रलयकारी बाढ़ में दुनिया डब रही है। अब' 
लौटते वक्त प्रकृति शान्त थी, मानो हम सबके छूटने से चारों दिल्लाओं में 
प्रफुल्लता छा रही हो। रात में तय हुआ कि प्रात:काल यह दैल्लना है कि समुद्र के 
बीच से सूर्योदय कंसे होता है ! सोते-सोते जब पहले आँख खली तो देखा कि 
चारों दिशा में उषा की लाली स्मित ज्योति से उद्भासित हो रही थी। मैं उठ- 
खड़ा हुआ। समझा कि वक्‍त आ गया है, सूर्योदय अब होने ही वाला है। देखा 
कि हेमचनद्र भी उठ बंठे हैं। मैंने औरों को भी जगाना चाहा, लेकिन हेमचन्द्र ने 
कहा, अभी थोड़ा और देख लें कि सूर्योदय में कितनी देर है । हम दोनों डेक के 
किनारे आकर खड़े हो गए । रेलिंग को पकड़कर क्षितिज की ओर टकटकी 
लगाये ताकते रहे। नीचे समुद्र का पानी उच्छलित हो रहा था । हम लोगों में से 
किसी के पास घड़ी तो थी ही नहीं । पता नहीं चल रहा था कि वक्‍त कितना 
हुआ। खड़े-खड़े हम लोग थक गए, लेकिन उषा के प्रकाश में कुछ अन्तर नहीं, 
हुआ । अब भी हमारे साथियों में से कोई जगा न था। मैं और हेमचन्द्र जहाज 
में इधर-उधर घूमने लगे ताकि किसी सूरत से पता चले कि वक्‍त क्या है । शायद 
स्टुअर्डे के पास से पता चला कि अभी तो तीन ही बजा है। दिल में आया अभी 
थोड़ा और लेटे रहें, लेकिन हेमचन्द्र ने मुझे रोक लिया और दोनों डेक चेयर में 
या शायद किसो और चीज़ पर बैठ गए । तीन बजे से क़रीब साढे पाँच बजे 
तक यों ही बंठे रहे। आइचर्य की बात तो यह थी कि समुद्र मे उपा की स्थिति 
तीन-तीन घण्टे तक क़रीब-क़रीब एक-सी रही । साढ़े चार या पाँच बजे से 
मेरे दूसरे साथी भी पास आ गए। चारों दिशाओं में तो उजाला छा गया, लेकिन 
जिस केन्द्र मे चारों दिशा में यह ज्योति विकीर्ण हो रही थी उसका अभी भी कोई 
पता न था। हम सब अस्थिर हो गए। केवल हर घड़ी यही मोचते रहे जाने 
समुद्र में सूर्योदय कैसा होता है। यह इन्तजारी अब बरी लगने लगी। लेकिन 
जिस दृश्य को देखने के लिए घण्टो से बैठे है अब उस दृश्य को बिना देखे 
जाये कैसे ! एकाएक सबका मन चंचल हो उठा और हाथ फंलाकर सबों ने 
इशारा किया कि वह सूर्योदय का प्रारम्भ हुआ । सबों ने देखा एक ज्योतिपंंज 
समुद्र से धीरे-धीरे उग रहा है। चारों दिशा में अथाह पानी और पानी । अनन्त 
का आभास कुछ मिलने लगा । एक तरफ सूर्योदय हो रहा है दूसरी तरफ अनन्त 
मानव मूर्त हराकर दर्शनीय टो रहा है । मानो शान्त और अनन्त का मिलन हो 
रहा हा। मस्तक के ऊपर अनन्त आकाश, नीचे अनन्त घटा के बीच एक हमारा 
ही जहाज़ इच्छापूर्वक एक विशेष दिशा की तरफ असाध्य साधन करने की भाँति 
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इस अनन्त दिशा को पार करने की अदस्य चेष्टा कर रहा है और दूसरी तरफ ज़्योति- 
पुंज की गति से भो यह प्रतीत होता था कि अनन्त के साथ शान्त का मिलन है। 
ओर हम नितान्त दिशाहीन होकर भटक नहो रहे हैं । 

सूय का उदय अब प्रत्यक्ष हो रहा था। अधंगोलाकार ज्योतिपुंज समुद्र के 
ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकित् स्थल देश में सूर्यास्त के समय जैसे मनोहर रूप 
में अवर्णनीय लालित्य के साथ सूर्य दिखाई देता है, समुद्र के बीच सूर्योदय के 
समय वह लालित्य न था । उस दिन आकाश में एकदम मेघ न थे। सम्भव है, 
इसीलिए सूर्य की किरणों से कोई रंग बिखर नहीं रहा था । समुद्र के बीच सुर्यो- 
दय के समय एकमात्र विचित्र बात हम लोगों ने यह देखी थी कि अचानक वह 
ज्योतिपिड जो अभी तक बृताकार पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, मानो 
एकाएक पानी से क्‌दकर अलग हो गया और आकाश में सूर्य के रूप में दिखाई 
देने लगा | इस विचित्र कदने को छोड़कर सम॒द्र में सूर्योदय के वक्‍त और कोई 
ऑब्जेक्टिव ब्यूटी हम लोगों ने नही दिख पाई। कुछ ने तो कहा कि यही समुद्र 
में सू्योदिय की ब्यूटी है। वथा तीन घंटे बरबाद हुए । 

हम सब अपनी जगह पर चले आए और हुँसी-दिल्लगी में वक्‍त बिताने लगे। 
खाने-पीने की कोई खास चीज़ तो मिलने को थी नही और न पलल्‍ले पैसा ही था । 

आकाञ को तरफ या क्षितिज की तरफ देखने से यह पता नही चलता था 
कि हमारा जहाज़ किसी तरफ अग्रसर हो रहा है या नही । लेकिन नीचे पानी 
की तरफ देखने से प्रतीत होता था कि किसी अज्ञात दिशा की तरफ हमारा 
जहाज़ आगे बढ़ रहा है । अनन्त समुद्र में एकमात्र अपने ही जहाज को पानी के 
ऊपर तैरते देखकर जैसे एक ओर अनन्त का अर्थ अनुभव करते थे, बसे ही दूसरी 
ओर मेरे मन में एक असहायता की भावना एक प्रकार की अव्यक्त आशंका की 
सृष्टि करती थी । मै जहाज़ के पीछे की तरफ चला गया । उस नि्जन स्थान में 
अकेले खड़े होकर मैं देखता था कि क॑ंसे हमारा जहाज़ अथाह समुद्र पर तुच्छ- 
सा विक्षोभ पैदा करके समुद्र पर पानी का रास्ता बनाता चला जा रहा है। मन 
में आया कि यदि हम गिर जाएँ तो क्‍या कोई सहायता हमें मिल सकती है ! 
थोडी देर में फिर बही बात याद आई कि मेरा जीवन तो समाप्त हो चुका था, 
मेरी इस नई जिन्दगी पर मेरा क्या अधिकार है ? दिवा-स्वप्न देखने लगा। क्या 
फिर देश-सेवा के कार्य में निर्भीकता के साथ अपने जीवन को लगा पाऊंँगा ? 
मुझे याद आया कि मेरी माता विधवा है और मैं आज तक किसी भी प्रकार से 
जननी को लौकिक दृष्टि से सुखी नही कर पाया। क्या अब लौटकर अपनी माता 
के लिए कुछ कर पाऊँगा ? अब तो माताजी शादी के लिए अवश्य कहेंगी । शादी 
मैं अवश्य करूँगा, लेकिन शादी करने के बाद क्या मैं फिर त्याग के रास्ते को ग्रहण 
कर सकेगा ? इन्ही सब भावनाओ में मैं तललीन था। जब मैंने एकाएक सिर 
उठाया तो देखा कि हेमचन्द्र मेरे पास खड़े हुए हैं। उनके आग्रह करने से मैंने 
अपने मन की सब बातें बताई । 





हेमब कानूनगो एक अति अड्ेय सज्जन थे। 
जव जेल में 
१है अदशय जवान रहे होंगे। लेकित जित्त हित कैंगे एक्स #7₹ बजा ही 
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उत्त दिन का दृह्य मैं कभी नहीं भूल सकता। दाढ़ी के बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद 
हो गए हैं, छाती तक बाल लटक रहे हैं, आँख में चश्मा है और रंग गंदुमी | मैं 
यह सोचने लगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में इन सज्जन ने अपने बाल 
सफेंद कर लिये, सालों से जेल में पड़े हुए हैं, मुलमंडल चिन्तनशील गम्भी रता- 
मंडित दिखाई दे रहा है, एकाग्र चित्त से कोई किताब पढ रहे हैं । 

कालेपानी में आकर एक नवीन युवक दत्तचित्त होकर उन्हें इस तरह से 
टकटकी लगाकर देख रहा है, हेमचन्द्र को इस बात की कोई"खबर नही ! अपने 
देहा से सहस्नों मील की दूरी पर समुद्र-परिवेष्टित एक छोटे-से टापू के कारागार 
में एक प्रौढ़ के साथ एक नौजवान का इस परिस्थिति मे मिलना आज भी मुझे 
याद है। ये यही हेमचन्द्र हैं जो अपनी जायदाद बेचकर फ्रांस चले गये थे बम 
इत्यादि बनाना सीखने के लिए। जिस समय हेमचन्द्र इस वेप्लविक मनोवृत्ति 
को लेकर फ्रांस गए थे उस समय भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी नेता ने भी 
यह कल्पना नही कर पाई थी कि भारत के नौजवानों मे देश को स्वाधीन करने 
की इतनी प्रबल आग्रहपूर्ण क्रांतिकारी भावनाएँ तीज़ रूप से फैल रही हैं । 

आज वही हेमचन्द्र बारह साल जेल-जीवन व्यतीत करने के बाद घर वापस 
जा रहे हैं। घर में उनके स्त्री है एवं एक पुत्र | बारह साल मे अण्डमन मे उन्होने 
जितनी पुस्तक एकत्रित की थी अपने पुत्र के लिए आज वे सब पुस्तक अपने साथ 
लिये जा रहे हैं। जो युवक काले पानी मे कदम रखते ही उनको देखकर दग रह 
गया था, आज मुक्ति पाने के दिन जहाज मे वे उसके ही पास आकर मित्र की 
तरह खडे हुए हैं और भविष्य की आशा और आकाक्षाओं की बातें पूछ रहे है । 

दिन यो ही बीत गया । आज जहाज़ पर आखिरी रात थी। हम सब 
मातृभूमि के क़रीब भा गए हैं । बहुवांछित तटभूमि अभी दिखलाई नहीं दी है । 
सम्भव है, कल दिखलाई दे । जहाज़ मे बिजली की बत्तियाँ काफ़ी जल रही थी । 
धारों दिशाओ में अंधकार छा रहा था। आकाश मे नक्षत्र चमक रहे थे। क्षितिज 
स्पष्ट रूप से दिखाई नही दे रहा था । अनन्त गगन-मण्डल अतल समुद्र मे समा 
गया था। या यों कहिए कि सीमाहीन समुद्र असीस गगन में समा गया था| इस 
असीमता के बीच में जल के बुदबुदों की तरह हमारा जहाज समुद्र की लहरों के 
ऊपर भासमान था। तारो की वजह से अधकार समुद्र के बीच भयानक मालूम हो 
रहा था । मैं डेक पर रेलिग के किनारे खड़ा था। नीचे समुद्र की लहरें उमड रही 
थी । अगर जहाज पर बिजली की बत्तियाँ न होती तो नीचे की लहरें बिलकुल न 
दिखाई देती लेकिन बिजली की बत्तियो की रोशनी के कारण नीचे लहरों का 
भीषण रूप मैंने देखा । यह दृश्य भी भूलना सम्भव नहीं। भयानां भय भीषण 
भीषणानाम्‌ इस श्लोक की पंक्तियाँ सुनी ही थी। अब यह दुष्य आँखों देखने 
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का अवसर आया / छोटी-सी बत्ती के सहारे गहम अंधकार ने मानो आँखों के 
सामने रूप ग्रहण किया हो । अंधकार का भी रूप होता है, यह पहुंले-पहल है. 
अनुभव किया। लहरें उमड़ रही हैं, लेकिन वह पाती नहीं मातून हो कहहै। 
याद हुए झचनक, पे ऐें र पड़े हो! दिए अरिरदेष३ झड़ ह इणर रोढ ऐं 
जा पहुँचेंगे इसका कोई ठीक-ठिकाना नहीं है। काल की कराल छाया मानो उन 
लहरों के रूप में उमड़ रही है। अंधकार को भी देखा जा सकता है। जिन्होंने 
देखा है वे ही स्वीकार कर सकते हैं, दूसरे नहीं । 
सम्भव है रात को किसी समय पाइलट हमारे जहाज़ में सवार हो गया हो। 
प्रात:काल सुदूर में एक रेखा की तरह स्वदेश भूमि को देख पाता था, ऐसा मुझे 
खयाल है। नदी और समुद्र के संगम-स्थल को किस समय मैंने पार किया था, 
यह मुझे ठीक याद नही । अभी भी समुद्र था या नदी आ गई थी, मैं इसको भी 
ठीक नहीं कह सकता था । 
चौथे दिन समुद्री पक्षियों को समुद्र में मछली का शिकार करते हुए देखा । 
एकाध बार मछलियों को भी थोड़ी द्र तक उड़ते हुए देखा था। ये समुद्री पक्षी 
जिन्हें अंग्रेज़ी में सीराल्ज़े कहते हैं, अण्डमन टापू से दो सौ मील की दूरी तक 
दिखाई दिए, और इधर भी भारत की तटभूमि से सौ मील की दूरी पर दिखाई 
दिए होंगे । अब मुझे ठीक-टीक याद नही है लेकिन जहाँ तक मैं स्मरण कर सकता 
हैं, ये समुद्री पक्षी बीच समुद्र में नहीं दिखाई दिए थे | यूरोपियन पुरुष और 
स्त्रियाँ इनपक्षियों के खाने के लिए कुछ फेंक दिया करते थे । समुद्री पक्षी इसलिए 
जहाज़ के आस-पास खूब उड़ा करते थे। इन साहबों की बदौलत इन पक्षियों 
की लीलाएँ देखकर हम भी आनन्द-उपभोग करते थे । 
हेमचन्द्र ने कहा कि हम लोग रात में गंगासागर संगम पार कर चढके हैं । 
प्रात.काल में भी बहुत दूर पर जो क्षीण रेखा दिखाई दे रही थी, इसमें सन्देह 
है कि यथार्थ में वह रेखा तटभूमि की चद्योतक थी या नहीं। हम लोगों में 
बात छिड़ी कि जाने कितने दिनों में हममें जहाज़ चलाने वाले आदमी पाइलट 
इत्यादि पैदा होंगे। जितना दिन चढ़ता गया उतनी ही तटभूमि की रेखा निकट- 
वर्ती होती गई। वह दृश्य बड़ा मनोहर था । अब स्पष्ट रूप से तटभूमि दिखलाई 
देने लगी थी, लेकिन इधर पानी का प्रसार समुद्रवत्‌ ही था। एक तरफ जल 
का अनन्त प्रसार, दूसरी तरफ तटभूमि का इंगित; यह सान्‍्त और अनन्त का 
सम्मेलन बहुत ही हृदयग्राही होता है। केवल अनन्त से हमारा काम नही चलता 
और न कैवल सान्‍्त से ही हम तुष्ट रह सकते है । अनन्त समुद्र में भी आसमान 
व जहाज मेरे साथी थे; जहाज़ के निवासी भी साथी थे, सम्भव है इसलिए वहाँ 
पर सान्‍्त और अनन्त का मिलन रहा। लेकिन निरे अनन्त में जी घबरा जाता 
है । सम्भव है मुझमें अभी भी वासनाएँ प्रबल हैं इसलिए अभी केवल अनन्त से 
जी घबराता है ।एक दफा श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानन्द को कुछ 
अनुभव कराया था । स्वामी विवेकानन्द घबराकर कहने लगे, “अभी मेरे माता- 
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पिता हैं, भाई-बहनें हैं! 


दिन चढ़ता गया, श्यामल तटभूमि क्रमश: हमारे क़रीब आती गई। उस 
इयामलता के बीच मनुष्यों को काम करते देखकर हमने एक अनोखे आनन्द का 
अनुभव किया। इन मनुष्यों को देखते ही मानो इनके परिवार-वर्ग को भी मैंने 
देखा । उनके गृहस्थ-जीवन के सुख-दुःख को इनकी कर्म-प्रचेष्टा के साथ जड़ित 
देक्ा । क्रमश: पुरुष के साथ नारी को भी चलते-फिरते देखा । छोटे-छोटे नद और 
नदियाँ इस समुद्रगामी नदी में आकर सम्मिलित हुई हैं। इसके किनारे-किनारे 
तटभूृमि के प्रान्त में खेती दिखाई देने लगी । इन खेतों के बीच॑ ग्राम बसे हुए थे । 
अब भी नदी बहुत प्रसारित थी। तटभूमि घने व॒क्षों से शझोभायमान थी । नदी के 
दोनों ओर हरियाली और बीच में पानी--यह दृश्य बड़ा मनोहर था। इस नद- 
नदी-हरियाली परिवेष्टित ग्राम-जीवन को देखकर मन में अजीब प्रसन्नता होती 
थी । कुछ दिनों से पारिवारिक जीवन से अलग होने के कारण मन में---अन्तःस्तल 
में पारिवारिक जीवन के प्रति स्पुह्टा बती हुई थी । इसके कारण, या सम्भव है 
जन्मजन्मान्तर के संस्कार के कारण, पाँच साल के बाद जब मैंने स्त्री-पुरुष परि- 
वेष्टित पुरुष को घर-गृहस्थी के काम में लगा हुआ देखा तो हृदय में एक उल्लास- 
सा पृदा हुआ । सम्भव है, कौमायं-जीवन व्यतीत करते-करते दाम्पत्य जीवन के 
प्रेमास्वादन की अनिर्देश लिप्सा के कारण ही मैं चारों ओर की प्रक्ृति में इतना 
अनुभव कर रहा था । 

दोपहर के बाद जब दिन ढलने को हुआ तो हमारा जहाज़ लोगों से भरपूर 
तटभूमि से घिरी सकीर्ण नदी के भीतर से गुज़र रहा था। मैं और हेमचन्द्र पास- 
पास खड़े थे । कारबार के सिलसिले मे माल से लदी हुई बड़ी-बड़ी नौकाएँ इध र- 
उधर आ-जा रही थी । अधेनग्न मतलाह इन नावो को खे रहे थे। कमर के नीचे 
और घटने के ऊपर तक ही वे कुछ कपडे लपेटे हुए थे | सुत॒ह से शाम तक कठिन 
परिश्रम किया करते थे । इन्हें धूप और पानी की समान रूप से अवहेलना करनी 
पड़ती थी । 

इन अद्ध॑नग्न मल्‍लाहों को देखकर हेमचन्द्र ने मुस्कराते हुए कहा कि देखो, 
जेल मे कंदियो को फिर भी कपड़ा तो पहनने को मिलता है, जेल के अन्दर धूप 
और पानी में क़दियों से तो काम नही लिया जाता । काम करने की एक सीमा तो 
है । लेकिन ये हमारे आज़ाद देशवासी अद्धंनग्व अवस्था में किन कठिन परिश्रमों 
का सामना कर रहे है। बात तो सच थी, लेकिन मुझे वह पसन्द नहीं आई । मुझे 
ऐसा लगा किजेल के अधिकारीगणों के पक्ष में यह दलील दी जा रही है। अण्डमन 
जैल के क्र एवं निलेज्ज अधिकारीगणों के पक्ष में कोई बात सुन सकना मेरे लिए 
सहज न था। मरे दिल की बेचेनी ने मेरे चेहरे को अवश्य विक्रृत कर दिया होगा, 
मानो मैंने अपने उस विक्वत चेहरे को अपनी आँखो से देखा | मैंने उत्तर में हेम चन्द्र 
से कहा कि अपनी स्वाधीन इच्छानुसार चाहे कितनी भी मुसीबत हम बर्दाश्त कर 
लें, यह सब गवारा है, लेकिन जिस मुस्तीबत को झेलने के लिए मुझे मजबूर किया 


कालेपानी से विदाई | 209 


जाए वह चाहे कितनी भी थोड़ी हो, वह पहाड़-सी भारी मालूम होती है। मालूम 
नही हेमचन्द्र ने इसके उत्तर में क्या कहा था। दिन ढलने लगा, नदी धीरे-धीरे 
संकीर्ण होने लगी । मालूम होने लगा कि अब कलकत्ता निकट है। जन कोलाहल 
से भरी विशाल नगरी की याद आते ही मन मे एक अजीब चंचलता पैदा हुई। 
कहाँ शत्रु से घिरे अण्डमत के कारागार का जीवन और कहां लोगों से भरो-पूरी 
बस्ती के बीच विशाल राजधानो, जहाँ की मधुर स्मृति कारागार की काल-कोठ- 
रियों में हमें निरन्तर प्रलुब्ध करती रहती थी ! मुक्ति का पूरा आस्वाद पाने के 
लिए मन व्यग्र हो उठा | यह हम जानते थे कि भारत में किसी को पता भी नहीं 
है कि अण्डमन के राजबन्दी मृकत होकर वापस आ रहे हैं। कलकत्ता के बन्दरगाह 
में किसी भी सुपरिचित स्नेहातुर कमनीय मुख के देखने की आशा न थी । मुहृत 
के बाद धर लौट रहे हैं। असीम दु:व को झेलने के बाद स्नेहीजन परिवेष्टित 
संसार में लौट रहे हैं।ऐसे अवसर पर दिल चाहता था कि स्वदेश की भूमि पर 
सर्वेप्रथम कदम रखते समय किसी स्नेही से मुलाकात हो जाएं, लेकिन यह दुराशा 
मात्र थी । जेल में रहते समय जब हम दिल बहलाने के लिए बातें किया करते थे, 
तो एक दिन उपेन्द्रनाथ ने यह दृश्य खीचकर हम लोगों का मन बहलाया था कि 
मानो हम लोग छट रहे हैं। श्वेत ऐरावत आकर संड़ उठाकर गंध पुष्प-माल्य उठा 
रहा है और देवबालाएँ वस्त्रालंकार से सुशोभित होकर शंख-निनाद से हम लोगों 
का स्वागत करने के लिए चारों दिशाओं में खड़ी हैं। कल्पना ही से जब काम 
लेना है तो फिर कमी भला किसी भी बात की क्‍यों रखें। वंचित जन इसी तरह से 
दिल बहलाव करते हैं। आज जब जीते-जी दूसरे जन्म के आस्वादन का समय 
आया एवं बहुवांछित कलकत्ता महानगरी समीपवर्ती हो आई तो उल्लास के 
साथ मन मे एक विषाद की छाया भी थी । मन में तीज़ वासना थी कि जहाज 
से उतरते वक्त किसी स्नेही से मुलाकात हो, लेकिन हम जानते थे यह नहीं 
होने का । 
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हम उम्मीद किए थे कि शाम से पहले ही कलकत्ता पहुँच जाएँगे। लेकिन 
कलकत्ता पहुँचने में संध्या बीत गई । अभी भी दुःख का अन्त न हुआ था। जहाज़ से 
उतरते-उतरते एक घंटा से भी अधिक समय लग गया। उतरने के बाद फिर वही 
जोड़ें-जोड़े खड़ें कर दिये गए। और फिर दो-तीन मील दूर एक थाने में पैदल 
जाना पड़ा । अण्डमन जाते वक्‍त भी इसी तरह सुबह प्रेज़ीडेन्सी जेल से जहाज 
तक जोड़ें-जोड़े बेडियाँ पहने मार्च करके आना पड़ा था । टाल्स्टाय के रिसरेकक्‍्शन 
ग्रन्थ में कैदियों के दल का पैदल सफर करने का एक ऐसा ही हृदय-विदारक दृश्य 
आया है। आज छूटने के दिन भी फिर जहाज से थाने की तरफ जोड़े-जोड़े से 
जाना पड़ा । उधर सौभाग्य से वारीन्द्र, उपेन्द्र और हेमचन्द्र अर्थात्‌ भारत के 
सर्वप्रथम बम केस के राजबन्दियों से मिलने के लिए सी० आई० डी० के अफ़सर 
आये हुए थे। उन्होंने इन्हें सीधे घर जाने की अनुमति दे दो। हमेशा की तरह मेरे 
दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा | मिटिया बुज के थाने के विशाल प्रांगण में हम 
सब मुक्त क़ैदी एकत्र किए गए। अब फिर शक होने लगा कि हम सचमुच मुक्त 
हुए हैं या नहीं। लेकिन किसी ने कोई रोक-टोक नहीं की। इससे हमने अनुमान 
किया कि यह सब मामूली अनुशासन की का रंवाई है। थाने के बाहर बढ़े तो किसी 
ते रोका नहीं । आगे और बढ़े, इस तरह से बढ़ते-बढ़ते थोड़ी दूर तक और चले 
गए, सोचा अब कुछ खाएँ। पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था दिखलाई नही दी । 
वारीन्द्र ने मुझे तीन रुपये दिए थे, उसी में से कुछ खचें करके खाया-पिया । 
कलकत्ता के पास जाकर भी कलकत्ता में नहीं जाने पाए। खाने के लिए बहुत रद्दी 
चीज़ मिली | मन में लग रहा था कि दौड़कर कलकत्ता चले जाएँ। लेकिन फिर 
डर यह हो रहा था कि कहो आसमान से गिरकर खजूर पर न अटक जाएँ। रात 
तो किसी सूरत से बिताई । मालूम हुआ दूसरे दिन लाल दिग्धी थाने में जाकर 
रेलवे इत्यादि का खर्च मिलेगा तब कही जाकर पुलिस के पंजे से ठीक-ठीक छुटकारा 
मिलेगा । 
प्रात:काल होते ही बहुबांछित जनकोलाहलपूर्ण भारतवर्ष की राजधानी 
महानगरो कलकत्ता में प्रवेश करने की प्रबल इच्छा हुईं। पूछताछ करने पर मालूम 
हुआ कि मिटियाबुख् के थाने से लालदिरघी थाने में जाना पड़ेगा। अभी जाने में 
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कम-से-कम दो-तीन थंटे की देरी है। यह जानकर कि यदि मैं फिलहाल मिटिया- 
बुज थाने से चला जाऊँ और सीधा लालदिग्धी थाने में जाकर वहाँ फिर मुक्त 
कैदियों के दल में सम्मिलित हो जाऊँ तो पुलिस को आपत्ति न होगी, मैंने सीधा 
ट्राम का रास्ता लिया। ट्राम में चढ़कर कालीघाट आ पहुँचा । कालीघाट में मेरे 
चचेरे भाई रहते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले बी० सी० चटर्जी बैरिस्टर के यहाँ 
जाने का निश्चय किया। 

बभाल एवं यू० पी० में चटर्जी साहब ने बहुत-से राजनीतिक घषड़्यन्त्रों के 
मामले में पैरवी की थी। आप प्रसिद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के दामाद ये। 
क्रांतिकारियों के साथ आप विशेष सहानुभूति रखते थे। बनारस षड़्यन्त्र केस में 
भी आपने पैरवी की थी। इस घिलसिले में चटर्जी साहब को घनिष्ठ रूप में 
जानने का मौका मिला था । राजनतिक क्षेत्र में आप अरविन्द की नौति के पक्ष- 
पाती थे। बंग-विच्छेद के बाद बंगाल में जो अग्निमय युग आया था उस ज़माने 
में अरविन्द एवं विधिनचन्द्र पाल के संचालन में “वन्देमातरम' नाम का एक 
प्रसिद्ध दैनिक पत्र निकला करता था । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 
इस पत्र का विशेष स्थान है। इस पत्र में अरविन्द के सहयोगी के रूप में श्री बी ० 
सी० चटर्जी भी लिखा करते थे | कलकत्ता हाईकोर्ट में जितने वकील-बैरिस्टर थे 
उनमें सी० आर० दास, बी० सी० चटर्जी एवं एस० एन० हलदार प्रमुख थे। 
बी० सी० चटर्जी साहब ने हम लोगों से अनुरोध किया था कि हम लोग डकैती 
करना छोड़ दें । हम लोगों के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता होगी, सब वे 
संग्रह करके देंगे। लेकिन थोड़ ही दिनों बाद आपने हमसे कह दिया था कि 
'भाई, तुम लोग जो चाहो सो करो, रुपया कोई देता नही है। हमने आशा की 
थी कि हम काफ़ी रुपयों की मदद तुम्हें दे सकेंगे, लेकिन हम निराश हो गए हैं । 
अब तुम्हें अधिकार है जो ठीक समझो, सो करो। क्रांतिकारियों के साथ ये इतनी 
गहरी सहानुभूति रखते थे, अत: मुक्ति पाने पर कलकत्तें में कदम रखते ही आज 
सीधा मैं उन्ही बी० सी ० चटर्जी के मकान की तरफ रवाना हो गया। मुझे उनके 
स्थान का ठीक पता नहीं था । कालीघाट में ट्राम से उतरकर मैंने एक युवक से 
बी० सी० चटर्जी का पता पूछा । सौभाग्य से इस युवक ने मेरे साथ बहुत सहानु- 
भूति दिखाई । लेकिन जितनी आशा थी उतनी सहानुभूति नहीं मिली । पहले 
तो इस युवक ने मुझे यों ही समझा के टालना चाहा कि अमुक रास्ते पर जाने 
पर गन्तब्य स्थान को पहुँच जाऊँगा । लेकिन जब मैंने बतलाया कि मैं अभी सीधा 
कालेपानी से आ रहा हूँ, यदि आप कृपापूवंक मेरे साथ हो लें और बी० सी० 
चटर्जी माहब का मकान दिखला दें तो मैं बहुत अनुग॒हीत हँगा । इस पर पहले तो 
वह युवक हिचकिचाया, लेकिन मेरे अनु रोध करने पर वह मेरे साथ हो लिया । 
कालीघाट से बालीगंज तक एवं पुनः: बालीघाट से कालीधाट तक इस बेचारे ने 
मेरा साथ नही छोड़ा। कालीघाट से बालीगंज. काफ़ी दूर था । 

प्रथम साक्षात में चटर्जी साहब ने मुझे नही पहचाना, लेकिन एक-दो क्षणों के 
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बाद ही वे कुर्सी से क्‌दकर खड़े हो गए और दौड़कर मेरे गले से लग गए। फिर 
हमें प्रेम और आदर के साथ अपने पास बैठाया और टेबुल पर से मेरी हो लिखित 
एक चिट्ठी उठाकर मुझे दिखलाई । यह चिट्ठी मैंने अण्डमन से अपने भाई को 
लिखी थी । मैंने देखा कि इस चिट्ठी में कई स्थान पर स्थाही से कुछ लाइनें इस 
प्रकार लीप-पोत दी गई थीं कि पढ़ी नहीं जा सकती थीं। इस चिट्ठी में और 
बातों के साथ मैंने यह भी लिखा था कि भारत में अब नया शासन-विधान 
प्रचलित होनेवाला है। अधिकारी गण यह कह रहे हैं कि भारत को अपनी राज- 
नीतिक उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा | यदि यह बात सच है, यदि 
इंग्लेंड एवं फ्रांस की तरह हमें भी अपनी उन्‍नति के लिए उचित मौका मिले तो 
ऐसा कौन पागल होगा जो कि खामखा खन-खराबी के रास्ते को ही ग्रहण करेगा 
ओर यों ही अपनी जान को जोखिम में डालकर बन्दूक और तलवार के रास्ते को 
अछ्तियार करेगा। क्रान्तिकारीगण सचमुच पागल तो हैं नहीं। यदि अधिका री- 
गणों का कहना दिली हक़ीकत है तो उन्हें अवश्य राजबन्दियों को छोड़ देना 
चाहिए । इस चिट॒ठी को मेरे भाई साहब ने बी० सी० चटर्जी के पास भेज दिया 
था । बी० सी० चटर्जी साहब ने यह चिट्ठी दिखलाकर मुझसे यह कहा कि 
उन्हीने इस चिट्ठी को अपने ससुर श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को दे दिया था। उन्होंने 
असेम्बली में इस चिट्ठी के आधार पर राजबन्दियों को छोड़ने के लिए जोरदार 
अपील की थी एवं अनेक राज-पुरुषों को यह चिटृठी दिखलाई भी थी । बी० सी ० 
चटर्जी ने यह भी कहा कि वे स्वयं मांटेग्यू माहब से इस सम्बन्ध में मिले भी थे । 
उनके मुँह से मैंने यह भी सुना कि जिस समय वे मैनपुरा केस की पैरवी कर रहे 
थे, उसी समय सम्राट की घोषणा का पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें राजबन्दियों को 
छोड़ने की इच्छा प्रकट की गई थी। सी० आई० डी० के डिप्टी-इंस्पेक्टर जनरल 
संण्ड्स साहब भी उस समय चटर्जी साहब के पास ही थे। सँण्ड्स साहब ने चटर्जी 
साहब से कहा कि शचीन्द्र की भाता से माफी की दरखास्त दिलवा दें और इप्त 
पर उन्होंने स्वयं सिफारिश कर देने को कहा । चटर्जी साहब ने तार से मेरे मामा 
को इस बात की इत्तिला दी। मामा ने माताजी के माफंत दरखास्त दिलवाई। 
सेण्ड्स साहब ने इस दरखास्त पर मिफारिश लिख दी । यह इसी सब का परिणाम 
हुआ कि मैं कारावास से मुक्त हो गया और बी० सी० चटर्जी से यह सब सुनते 
का सौभाग्य घुझे प्राप्त हुआ । 

बी० सी० चटर्जी ने मुझे तेईस साल की अवस्था में देखा था। अब जब मैं 
लौटकर आया तो मेरी अवस्था अट्ठाईस साल की थी। बाल बहुत बड़े-बड़े हो 
रहे थे। बकरे की दाढ़ी को तरह मेरी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। इमीलिए प्रथम 
दर्शन में तो चटर्जी साहब मुझे पहचान नही पाए थे। चटर्जी साहब ने चाहा कि 
मेरे भाई को तार द्वारा मेरी रिहाई का संवाद भेज दें। मैंने मना क्िया। मैंने 
चाहा कि अचानक घर में जाकर खड़ा हो जाऊँ। बहुत हर्ष के साथ चटर्जी साहब 
से विदाई ली। एक मुक्त डेटेन्यू भी चटर्जी साहब के पास बेठे थे, उनसे भी 
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विदाई ली । पुन: अपने उस अपरिचित युवक के साथ कालोधाट में वापस लौट 
आए। रास्ते में मैंने इस युवक के साथ राजनंतिक मामलों पर बातचीत की । 
कलकत्ता में कदम रखने के बाद रंगरूट भरती करने की मेरी यह सर्वप्रथम चेष्टा 
थी । कालीघाट में मेरे चचेरे भाई रहते थे। मुझे पता था कि वह कहाँ रहते थे । 
चटर्जी साहब के यहाँ से लौटने के बाद मैं सीधा भाई के पास नहीं आया। मैं तो 
सबसे पहले इस युवक का ही घर देखने चला गया, तब कहीं बाद को भाई के पास 
आया । लेकिन दु:ख के साथ बताना पड़ता है कि रंगरूटी का मेरा यह प्रथम प्रयत्न 
विफल रहा । यह युवक मेरे काम में शामिल नही हुआ । इस वक्‍त तो मैंने सिर्फ इस 
युवक का केवल घर ही देख लिया एवं थोड़ी-बहुत राजनीतिक आलोचनाएँ कीं । 
बाद को मैं जब कलकत्ता आयातो मैंने फिर इनका पीछा क्रिया एवं कुछ दिनों 
तक यह प्रयत्न करता रहा कि यह यूवक मेरे प्रभाव के अंदर आ जाय । लेकिन 
मैं जेसा पहले कह चुका हूँ, इस प्रयत्न में मैं असफल ही रहा । 

इस यूवक के घर होते हुए भाईसाहब के घर आया । दरवाज़े पर खडे होकर 
मैं यह पूछ रहा था कि अब भो मेरे भाईसाहब उसी मकान में रहते है या नही । 
जंगले से उचककर भाईसाहब ते मुझे देखा एवं देखकर बोल पड़े, “शचीन्‍न्द्र ! आ 
गए हो ! आओ, भीतर आओ । ” भाईसाहब बार-बार मेरे मूंह की तरफ ताकने 
लग गए । हँसकर मैंने कहा, “'हजामत बहुत दिनों से नहीं बनी है।” नाई आया, 
हजामत बनी । भाईसाहब ने कहा कि बनारस से मेरे छोटे भाई मुझे ले जाने के 
लिए कलकत्ता आए थे । उन्हें पता ही नही चला कि जहाज़ कहाँ पर आया था। 
बेचारे नाउम्मेद होकर वापस चले गए । नहाया-धोया | अब कुछ मालूम पड़ा कि 
मैं छूट गया हूँ । क़ैद होने के बाद आज सर्वप्रथम मैंने घर का भोजन किया। पाँच 
साल लगातार क़ैद का भोजन करते हुए भी रुचि नही बदली। नित्य प्रतिदिन 
खाते-खाते भी यह आदत नहीं पड़ी कि जेलखाने के भोजन के प्रति भी रुचि हो 
जाय । इससे यह प्रमाणित होता है कि स्थूल रूप से किसी काम को बराबर 
करने ही से कहीं आदत नहीं बना करती, अच्छे भोजन के लिए हर घड़ी जी में 
चाह बनी रहती थी । इसलिए वासना की तृप्ति न होने के कारण स्थूल व्यवहार 
का कोई असर स्वभाव पर नही पड़ा । यथार्थ में वासना-जगत्‌ में कोई परिवर्तेन 
हुए बिना शारीरिक या स्थूल व्यवहार का कोई असर मनुष्य-जीवन पर नहीं 
होता । इस प्रकार हम यह थोड़ा-बहुत अनुभव कर सकते हैं कि जगत प्रधानत: 
वासनात्मक है । पाँच साल के बाद आज महत्‌ तृप्तिपुर्बंक भोजन किया। भाई ने 
कहा कि घर को तार द्वारा मेरे छूटने का संवाद दे दूं। इस वक्‍त ठीक याद नहीं 
है कि तार किसने भेजा था--चटर्जी साहब नेया इन्हीं भाई साहब ने। सम्भव 
है कि भाईसाहब ने ही भेजा हो, क्योंकि शायद ऐसा हुआ हो कि मेरे छोटे भाई 
का कलकत्ता आना और अकेले वापस चले जाने का असर-मेरे ऊपर हुआ था। 
भाई साहब ने मुझे समझाया कि जो कुछ होना था.सो हो गया, अब मैं दत्तचित्त 
होकर गृहस्थी के काम में लग जाऊं। उम्र काफ़ी हो चुकी है। इस वक्‍त की 
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अवहेलना से बाद में पछताना पड़ेगा । 
खाने-पीने के बाद कुछ आराम करके लालदिग्घी पहुँच गए। इतने में एक 
मोटरकार थाने के प्रांगण में आई। इसमें कलकत्ता के सुपरिचित बैरिस्टर आई० 
वो० सेन एवं वी० के० लाहिड़ी थे । ये आाए थे वारीन्द्र वगैरह की खोज में । 
संवाद-पत में पढ़ा होगा कि वारीन्द्र बगेरह छुट गए हैं। मैंने इनको बतलाया कि 
वे तो कल रात ही अपने-अपने ठिकाने पहुँच गए होंगे। मुझे इस वक्‍त याद नहीं 
है कि आई० वी० सेन आए थे कि जे० एम० सेन गुप्ता । थी० के० लाहिड़ी ने 
मेरे परिवार के साथ अपना कुछ रिश्ता बतलाया । वारीन्द्र को न पाकर इन्होंने 
मुझसे ही अनुरोध किया कि कलकत्ता में एक खिलाफ़त कांफ्रेंस हो रही है और 
मुझे वहाँ चलना होगा। मैं जी में ज़रा-सा घबराया, सोचा कि आज ही तो कल- 
कत्ता में पहले दिन क़दरम रखा है ! अभी भी पुलिस के पंजे से छुटकारा नही 
पाया है और लालदिग्घी थाने के प्रांगण के अन्दर ही राजनीतिक कांफ्रेंत मे जाने 
का यह सा ग्रह अनुरोध ! यह सच है कि बिना किसी प्रकार की शर्तें लगाये हुए ही 
मुझे छोड़ दिया गया था। मुक्ति पाने का जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था उसमें 
एक स्थान पर ऐसा लिखा था कि अपने स्थान पर पहुँचते ही जिला-कलेक्टर को 
हम इत्तिला दे दें कि कालेपानी से लौट आए हैं । अत: मैंने बेरिस्टर साहबों से 
कहा कि अभी हम थाने मे ही हैं, ऐसी हालत मे कांफ्रेंस में जाने से कोई हज तो 
नही है ? कांफ्रेंस में मेरे लिए जाना क्या कोई विशेष आवश्यक बात है ? परन्तु 
गुप्ता साहब तथा लाहिड़ी साहब ने इस पर भी विशेष आग्रह किया कि मैं काफ्रेंस 
में अवश्य चलूं, तो मैं तेयार हो गया। मुझे उन्होंने मोटर में बंठा लिया और 
कांफ्रेंस के पंडाल मे हाजिर कर दिया। कांफ्रेंस के बाद मै मौलाना शौकतअली 
से मिलने गया । गिरफ्तार होने के पहले मेरे आदमी मौलाना शौकतअली एवं 
मौलाना मोहम्मदअली के पास क्रान्तिकारी उद्योग के सम्बन्ध मे पहुँचे थे। 
इसलिए मौलाना मोहम्मदअली तथा मौलाना शौकतअली साहब मुझे जानते थे । 
शौकतअली साहब ने मुझसे अनुरोध किया कि अब मैं खुले मंदान कूद पड । 
चोरी छिपकर काम का अब प्रयोजन नही है। मैने शान्तिपूवंक सब सुन लिया । 
वहाँ से विदा होकर पजाब-कम्प में आए। विशेष अनुरोध पर मुझे यहाँ कुछ 
खाना पड़ा | अच्छी-अच्छी चीज़ें देखकर लोभ तो बहुत हो रहा था, लेकिन जी 
मे डर रहा था कि ऐसा खाना खा लू तो सम्भव है, हज़म न कर पाऊं। अभी तक 
एक प्रकार का भोजन खाते आए थे जिसमें तेल तो नाम के लिए होता भी था 
परन्तुधी की तो सुगन्ध भी न होती थी। इस चहल-पहल से लौटकर फिर वही 
निरानन्दमय अजुभ थाने के प्रांगण मे लोट आया। अब भी नाम वगरह लिखे 
जाने एवं राह के खर्च मिलने में काफ़ी देर थी। ये घड़ियाँ मुझे बहुत ही नागवार 
गुज़री । पुलिस की परछाई से भी मुझे घिन थी। पुलिस के द्वारा जीवन में बहुत- 
कुछ दुख पाया था सम्भवत: इसीलिए पुलिसवालों की हवा से भी चिढ़ पैदा हो 
गई थी। कालेपानी के पाँच साल काटने में जितनी भी पीड़ा मालूम हुई हो उसके 
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आुकाबिले में लालदिग्धी के पाँच घंटे बहुत भारी प्रतीत हुए। आखिर इसका भी 
अन्त हुआ । पुलिस वाले हमें फिर हावड़ा स्टेशन ले गए । खैरियत यह थी कि 
अब की जोड़ा-जोड़ा नहीं जाना पड़ा। चालीस-पचास मुक्त बन्दियों के लिए 
कागज़ात के आधार पर पुलिसवालों ने टिकट कटवाया। स्टेशन पर टिकेट देने 
वाली ऐरलो-इण्डियन मेमसाहिबा टिकट देते-देते चिढ़ गईं और अपशब्द कहने 
लगीं । मैं सामने ही खड़ा था । सम्भव है, मुस्कराता रहा होऊं। दिल में तो मैं 
हँसता ही था और सोच रहा था चलो मेरी भी गिनती बदमाष्दों में हो गई । मैं 
डर रहा था कि कहीं पुलिस घर तक मेरे साथ न चले। लेकिन जब टिकट मेरे 
हाथ में देकर पुलिसबाले चले गए तो मानो मनों बोझ सिर से उतर गया। रेल के 
छोटे-से डिब्बे में तो अवश्य रहे, लेकिन मैंने यही सर्वप्रथम यथार्थ स्वच्छन्दता 
अनुभव की । मानो मैं जहाँ-तहाँ विचरने लग गया हूँ । रेल की रफ़्तार मुझे धीमी 
मालूम पड़ी । तूफ़ान में सवार होकर यदि मैं घर पहुँच सकता तो मानो जी को 
कुछ तसलल्‍ली होती । रात कैसे बीती, मुझे याद नही। जाड़े के दिन थे। मेरे 
'पास न कोई बिस्तरा था न पहनने के गर्म कपड़े । वारीन्द्र का दिया हुआ एक कोट 
और एक धोती और कुछ पैसे मेरे पास थे। जेल के दिये हुए कुछ कषड़े भी 
साथ थे। 
मुझे खब याद है, भोर होते ही मैं बनारस पहुँचा । असल में छूटने का जो 
आनन्द है वह मुझे बनारस पहुँचने पर ही मिला। मेरे लिए बनारस से प्रिय भूमि 
संसार में और कोई नही है। मेरी यह जन्म भूमि है; शिशु-अवस्था मैंने यहाँ पर 
कैसे बिताई, मुझे वह याद नहीं और बाल्यावस्था मैंने यहाँ बिताई नही, लेकिन 
जीवन का जो श्रेष्ठ अंश है, जो मधुरतम भाग है, अपनी वही किद्योरावस्था मैंने 
बनारस ही मे बितायी है। इसलिए मेरे जीवन की मधुरतम स्मृति बनारस के वायु- 
मण्डल में, बनारस की भूमि के प्रति रज-कण में अनन्तकाल के लिए विजड़ित 
है । स्टेशन से जब घर की तरफ चला तो प्रति क्षण भानन्द की मात्रा बढ़ती 
गई । लेकिन जिस क्षण मैंने इकके से उतरकर गली के भीतर क़दम रखा तो मुझे 
ऐसा मालूम पड़ा कि क़दम के नीचे की भूमि भी मानो कठिन एवं स्थिर नही है 
मानो वह भूमि भी आनन्द के स्पर्श से चचल हो रही थी, हिल-डुल रही थी। मैं 
चलकर घर नहीं आया बल्कि दोड़ता हुआ घर पहुँचा। क्‍या हृदयावेग की 
आकर्षण दावित धरित्री की मध्याकर्षण शक्ति ही को तरह है कि अण्डमन से जब 
चले तब से लेकर घर पहुँचने तक यह आक्रषंण का वेग बढ़ता ही गया और घर के 
पास आकर आहशिर मुझे दौड़ना ही पड़ा । मकान के नीचे के कमरे का जंगला 
खुला हुआ था। मैं मुह॒त्त -भर जंगले के सामने आकर खड़ा हो गया। कई एक 
आवक वहाँ लेटे हुए थे । इनमें मेरे दो भाई रवीन्द्र और जितेन्द्र भी थे। रवीन्द्र 
मुछे देखते ही हषोत्फुल्ल स्वर से नाति-उच्च कण्ठ से चिल्ला उठे, “भरे, दादा 
हैं।” रवीन्द्र बिस्तरे से ऐसे उचक पड़े मानो नीचे से किसी ने ज़ोर का धक्का 
देकर उन्हें ऊपर फेंक दिया हो। घुमकर दरवाजे होते हुए अन्दर आए एवं हरएक 
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को मैंने छाती से ज्ञोर से लिपटा लिया। मेरी यह नई जिन्दगी थी । मेरा यह नया 
जन्म प्रारम्भ हुआ । 

जिस रोज़ मैं घर पहुँचा उसके पहले दिन ही मेरे कनिष्ठ भ्राता का उपनयत- 
संस्कार हो चुका था। घर में यह किप्ती को पता नथा कि आज यहाँ आ पहुं- 
चूंगा ।. मैंने सबसे पूछा, माताजी कहाँ हैं ? माताजी बगल के मकान में कुछ काम 
से गई हुई थीं। में पूछताछ कर ही रहा था कि इतने में वे आ गईं । मुझे देखते 
ही आनन्द के मारे रो पड़ीं और कहने लगीं, “बैटा मेरा, आ गए हो, मेरा बेटा आ 
गए हो ।” और मेरे सिर पर, मेरे बदन पर, मेरे कन्धे पर और हाथ-पर-हाथ 
फेरने लग गईं। कहने लगीं, “जाने कितनी मुसीबत तुमने झेली ! ” 

मैंने जब सबसे छोटे भाई को देखा तो मुझे एक अजीव-सा धवका पहुँचा । 
इस कतिष्ठ भ्राता को आठ साल की उम्न में घर पर छोड़ आया था। मेरे मन 
में अभी तक उसकी वही आठ साल की कमनीय मूर्ति बनी हुई थी । अब जब मैंने 
इसको देखा तो उस कमनीय मूर्ति के साथ इसका कोई सादृश्य नही पाया। मैंने 
कल्पना नहीं की थी कि भूपेन्द्रनाथ को जब देखूंगा तो उसको किसो और मूर्ति में 
देखंगा । 

. जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ अब दसरा प्रारम्भ होगा । 
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घर पहुँचने के दो-एक घण्टे के अन्दर ही पुराने मिलनेवालों में से एक युवक 
मेरे पास आए । इनका नाम था--जितेन्द्रनाथ मुकर्जी । कॉलेज छोड़ने के समय 
आप मेरे सहपाठी थे। लेकिन आप मेरी गुप्त समिति के सदस्य नही थे। जैसे 
भाइयों से मिलते हुए हम एक-दूसरे से लिपट गए थे, वैसे ही देखते ही इनसे भी 
लिपट गए। बनारस के प्राने साथियों मे से कोई भी मुझसे मिलने नही आया | 
इनसे देश की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत होने लग गई । मुझे भली भाँति 
स्मरण था कि देश पहुँचते ही मेरा प्रथम कतेंव्य वया है। मैंने जितेन्द्र से पूछा, 
“कहो, मालवीयजी आजकल कहाँ है ? मुझे मालवीयजी से मिलना है। मैंने 
इन्हें अण्डमन की स्थिति बताई कि कंसे वहाँ पर दुखी राजबन्दी पड़े-पड़े सड 
रहे है, केसे भाई परमानन्द कोठरी में एकाएक बन्द कर दिये गए हैं। भा रत-भूमि 
से नितान्त विच्छिन्न होने के कारण अण्डमन टापू से दर्द की कोई कहानी भारत 
पहुँच नही पाती है। राजबन्दियों की मुक्ति के लिए कंसे, क्या किया जाय ? 
जितेन्द्र मुकर्जी से पता चला कि महामना प० मदनमोहन मालवीय जी बनारस 
में ही हैं एवं सम्भवत: आज हिन्दू यूनिवर्सिटी कोर्ट की मीटिंग होगी और वहाँ 
मालवीय जी से हम मिल सकते हैं। रोटी खाकर दो काम करना ठीक हुआ । 
एक तो मालवीयजी के पास जाना, दूसरा मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने आने 
की सूचना देता । 
रोटी खाकर हिन्द सकल पहुँचे | वाकई मीटिंग हो रही थी । मैंने एक स्लिप 
पर यह लिखकर मालवीयजी के पास भेज दिया, “(00मरागां)8 शाधांशा। 07 
6 270 व9्राभाडई, था लहाशंट्ज़ 739 56 था0ए़टत कक ९णाल्टा0ता 
एा। 6 ९३४८5 ० छात्वा एक्रधशाधात 370 ०ग॑ढः एगा।एगे छा$- 
णाटला$ डता॥वा4 [वात 52ाफव।, 
स्लिप पहुँचते ही पंडितजी एवं डाक्टर गणेशप्रसाद फौरन चले आए। हम सब 
एक छोटे से कमरे में बेठ गए । मेरे लिए यह एक सौभाग्य की बात थी कि डाक्टर 
गणेशप्रसाद ने मुझे पहचान लिया। सम्भव है, मेरी स्लिप को पढ़ते ही पहचान 
लिया हो | मालवीयजी के सामने डाक्टर गणेशप्रसाद मेरी खूब प्रशंसा करने लग 
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गए। मैंने देशा कि उन्हें छोटी-छोटी बातें भी खूब याद थीं। वे जब मेरी प्रशंसा 
कर रहे थे तो मैं मन-ही-मन हँस रहा था। हँसने का कारण था। 

एण्ट्रेस्स पास करके मैं क्वीन्स कॉलेज में भरती हुआ था । डाक्टर गणेश- 
प्रसाद उस समय गणितशास्त्र के अध्यापक थे । मैं उनका छात्र रह चुका था। मैं 
आज तक जितने अध्यापकों के पास पढ़ा हूँ उनमें से आप ही ऐसे अध्यापक थे 
जिनके छात्र अमूमन फेल नही होते थे। आप लड़कों से ज़बरन सब काम करा 
लेते थे। लेकिन आपका "७5४ करने के बाद फिर कॉलेज का और कोई काम हो 
नही सकता था। स्कूल में गणित में मैं प्रायः शत प्रतिशत अंक (#प)| 787:5 ) 
पाया करता था। अब कॉलेज में आकर, राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग 
लेने के कारण गुप्त षपडयन्त्रकारी आवते में फेसकर कॉलेज का काम यथोचित 
नहीं कर पाता था। पहले-पहल तो मैं डाक्टर साहब का काम पूरा कर देता था 
और मेरी गिनती अच्छे लडकों मे होने लग गई थी। इसलिए डाक्टर साहब 
अपनी निकटतम सामने की बेंच में दूसरे अच्छे लड़कों के साथ ही मुझे भी बंठाते 
थे। लेकिन थोड़े ही दिनों मे मेरा क्लास का काम ढीला पड गया। अतः फिर 
दूसरी बेंच में बेठना पड़ा, और फिर तीसरी मे । जिस छात्र से डा० गणंशप्रसाद 
अत्यन्त असन्तुष्ट हो जाते थे, उसे वे आखिरी बेंच पर बंठाते थे एव उसके साथ 
ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे हैं ही नही । फिर उनको न वे कोई 785 देते न 
लेते थे; न उनसे बोलते थे। ऐसे लड़कों को वे ]च०0॥-८०॥॥५ कद्दा करते थे। 
आप नही चाहते थे कि उनके छात्र कोसंबुक को छोड़कर ओर कोई किताब पढ़ें। 
छात्र प्राय: उपन्यास आदि पढ़ा करते थे तो उनसे छिपाकर ही पढ़ा करते थे। 
मैं डा० साहब के क्लास मे ]३००-८४(॥९ रह चुका था। इसी हालत मे एक दिन 
मैं जान-बूझकर पाठ्य पुस्तक के अलावा एक अंग्रेज़ी किताब क्लास में ले आया था 
और उसको मैंने किताबों मे सबसे ऊपर रखा था, यह देखने के लिए कि डा० 
साहब इस किताब को देखकर मुझे कुछ कहते हैं या नही। रामकृष्ण मिशन के 
स्वामी अभेदानन्द के अमेरिका मे प्रदत्त व्याख्यानों का सग्रह 0048 8॥0 ॥6८ 
7००४८ नाम से मुद्रित हुआ था। इसी पुस्तक को मैं क्लास में ले आया था । 
डा० गनेशप्रसाद ने मेरे पास से गुज़्रते हुए किताब को देखा; देखकर उठा 
लिया; किताब के पन्‍नो को इधर-उधर उलटकर थोडा-सा देखा ओर फिर 
किताब को यथास्थान रख दिया । मैं देखना चाहता था कि वे मुझे डाँटते हैं या 
नही । क्लास मे तो मेरे साथ उनके ऐसे ताल्लुक़ात थे, लेकिन आज मालवीयजी 
के सामने वे मरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, इसका थोड़ा-सा कारण अवश्य है । 
कॉलेज में पढ़ते समय हम लोगों ने अपनी चेष्टा से, अपने ही उद्योग से, एक सकल 
खोला था। वह सकल मिडिल तक पहुँचा था। इस स्कूल के वार्षिकोत्सव के 
अवसर पर हम लोगो ने डा० गणेशप्रसाद को सभापति का आसन ग्रहण करने के 
लिए निमन्त्रित किया था। हम अन्तिम परीक्षा के पहले ]२०॥-८०४४ नही रह 
गए थे। 
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मालवीयजी ने सब बातें सुन लीं और आखिर में कहा कि मुझे लिखकर 
रजिस्ट्री पत्र द्वारा सब बातें सूचित करो। मैंने गोरखपुर जाकर वैसा ही किया 
था। 2०८7०७४]९०2०॥20६ 6०८ की रसीद तो मुझे मिल गई | लेकिन मालवीय 
जी ने राजनीतिक बन्दियों की मुक्ति के लिए एक आवाज़ भी नहीं उठाई । 

जितेन्द्र मुकर्जी एवं मेरे भाइयों का कहना था कि आजकल युक्त प्रदेश में 
उदीयमान नेता पण्डित जवाहरलालजी नेहरू हैं । यदि वे राजनीतिक क़ैदियों का 
भ्रश्त उठाएँ तो कुछ काम हो सकता है। 

मैं बनारस में दो ही दिन ठहरा और फिर गोरखपुर चला गया । मेरे साथ 
मेरे सवंकनिष्ठ भाई भूपेन्द्रनाथ थे। बना रस षडयंत्र के मामले में आजन्म काले- 
पानी की सजा के अतिरिक्त मेरे ऊपर यह भी दण्ड था कि मेरी तमाम जायदाद 
छीन ली जाय । बनारस में जिस मकान मे हम लोग रहते थे वह मेरी आजी का 
मकान था। मुझे सज़ा होने के बाद पुलिसवालों ने इस मकान को अपने कब्जे में 
कर लिया था। मकान के साथ बिस्तरे आदि भी, जो कुछ मकान में थे, पुलिस के 
ही व्यवहार में आए। अर्थात्‌ जो पुलिस वाले रखवाली के तौर पर उस मकान 
में रहते थे, वही वह सब सामान अपने इस्तेमाल में ले आए । उस समय में मेरी 
माताजी, मेरी आजी, मेरी मौसी एवं मौसी की पाली हुई एक लड़की और मेरा 
सबसे छोटा भाई मेरे पकड़े जाने के बाद सब यहीं घर में रह गए थे। जब पुलिस 
ने मकान को अपने क़ब्जे में कर लिया तो इनके रहने के लिए स्थान न रहा। 
ऐसी विकट परिस्थिति में मरे मामा इन सबको गोरखपुर ले आए | जब मैं काले- 
पानी से छूटकर आया तो मेरे भाई, माँ इत्यादि गोरखपुर मे मेरे मामा के पास 
ही थे। मेरी आजी मेरे चाचा के पास चली गई थी । 

गोरखपुर से मैं एक दफे पं० जवाहरलालजी से मिलने आया। राजनंतिक 
बन्दियों के विषय में और विशेषकर कालेपानी में स्थित घोर दुदिन में पड़े हुए 
बहुत-से लम्बी सजा पाये हुए राजबन्दियों के प्रति जवाहरलालजी की दृष्टि मैंने 
आकर्षित की । जवाहरलालजी सब बातें सुनकर यह कह उठ--"हम लोग तो 
स्वय ही जेल जाने का इन्तज़ाम कर रहे है और आप दूसरों को छ़ाने की बातें 
कर रहे हैं।'' मैं उनके मूंह की तरफ ताकता ही रह गया ओर सोचने लगा कि मैं 
इनसे और क्‍या कहेँ। मैंने यह समझ लिया अपने ही आदमी हुए बगैर दूसरों के 
दुःख को समझना सहज नही है । यदि जवाहरलाब्जी अपने दल के आदमी होते 
तो वे मेरी प्राथंता के महत्त्व को अनुभव कर पाते। और शायद यह भी बात थी 
कि जब सरकार के साथ झगड़ा ही करना है तो फिर सरकार से किसी बात के 
लिए अनुरोध कंसे किया जाय । मैं बहुत नाउम्मेद हो गया । 

सितम्बर, सन्‌ 920 में कलकत्ता में स्पेशल कांग्रेस हुई । भारत के प्रत्येक 
राजनीतिक नेता की दृष्टि उस समय महात्माजी के 'बर०7-000फ2७80॥ प्रस्ताव 
पर लगी हुई थी। वहाँ भी कुछ काम नहीं बना। कांग्रेस में तो हम कुछ कर 
नही पाए लेकिन दूसरे मुक्त राजबन्दियों को साथ लेकर मैं लाला लाजपतराय 
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के पास गया | ऑल इण्डिया पॉलिटिकल सफररसे कांफ्रेन्स में ससापति का आसन 
सुशोभित करने के लिए उनसे अनुरोध किया। लाजपतरायजी राजी हो गये । 
उनके सभापतित्व में इण्डियन एसोसियेशन के हाल में ऑल इण्डिया पॉलिटिकल 
सफर कांफ्रेंन्स हुई। इस कांफ्रेन्स को बुलाने में प्रसिद्ध बेरिस्टर श्री बी० सी० 
चटर्जी एवं कलकत्ता के पुराने क्रांतिकारी नेताओं की विशेष सहायता मिली 
थी। 
बहुतों ने वक्‍तृता दी । किसी की वक्‍्तृता हृदयग्राही थी और किसी की शुष्क । 
सस्‍्व० श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने हृदयावेग से गदगद होकर संबसे लंबी स्पीच दी, 
लेकिन उनकी स्पीच मर्मस्पर्शी नहीं हुई | वक्‍तृता देते-देते वे सभापति के शरीर 
के ऊपर आ गिरते थे। भूल जाते थे कि सभापति के आसन पर कोई बंठा है। 
पंडित मदनमोहन मालवीयजी ने जो वक्‍तृता दी उससे ऋांतिकारियों के प्रति 
सहानुभति रखनेवाले बहुत कुछ असन्‍्तुष्ट हो गए। इसके प्रत्युत्तर मे कलकत्ता के 
बेरिस्टरगण जे० एन० राय, बी० सी० चटर्जी इत्यादि ने मालवीयजी को कुछ 
बातें सुनाई। लेकिन इस कांफ्रेन्स में स्वर्गीय एनीबेसेण्ट महोदया ने जो ममेस्पर्शी 
एवं ओजस्विनी वकक्‍तृता दी थी, उसकी तुलना की वकक्‍तृता जीवन-भर मे और 
नही मिली । उस दिन यह पता चला कि वाग्मी किसे कहते हैं। वे दृश्य जीवन मे 
भूले नहीं जा सकते, मानो एक श्वेत प्रस्तर-मूरति जीवन्त होकर निशचल रूप में 
खडी है, कभी-कभी हाथ और सिर थोड़ा-थोड़ा हिल जाता है, केवल ओठ चल रहे 
हैं। और उस प्रस्तरमृति के मुख से मानो स्वय सरस्वती हृदयग्राहिणी भाषा 
उदगीर्ण कर रही है। मालवीयजी लज्जित हो गए। तमाम हाल में मानो बिजली 
का संचार हो गया। लाला लाजपतरायजी ने सभापति के आसन से यहाँ तक 
भी कह डाला कि इन राजबन्दियों में ऐसे आदमी भी हैं जिनके जूते के फ़ीते 
खोलने लायक यहाँ के लाटसाहब भी नही। मीटिंग समाप्त होने के बाद मालवीयजी 
ने ०00789 (क्षमा-याचना) के तौर पर कुछ कहा, जिसका आशय यह था कि 
उनके कहने का मतलब तो यह-वह कुछ और था इत्यादि। इस प्रकार से राज- 
बन्दियों के लिए कुछ प्रोपेगेण्डा किया गया। 
उसी साल नागपुर मे जो कांग्रेस हुई, उसमें घटनाचक्र से मै $70]००५ 
(2०एए।८८ (विषय-निर्वा चिनी समिति) में पहुँच गया | महात्माजी के असह- 
योग आन्दोलन के कारण राजनीतिक ७४7०ा€८ाशः बहुत ही चढा हुआ था + 
सरकार के साथ जब झगड़ा मोल लिया जा रहा था तब कंसे उसी सरकार से यह 
अनुरोध किया जाय कि राजबन्दियों को छोड़ दो । मैंने स्व० विपिनचन्द्रपालजी 
से बहुत अनुरोध किया कि कुछ तो हमें करना ही चाहिए। मेरे कहने पर विपिन- 
चन्द्र नें एक प्रस्ताव तैयार किया । मैं उसी प्रस्ताव पर राज़ी हो गया और उसे 
विषय निर्वाचिनी ($09०८७ ए०शायपा।९८) समिति से पास करवा लिया । 
नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में भी स्व० विपिनचन्द्रपाल ने इस प्रस्ताव को रखा 
और इसका अनुमोदन दूसरों के साथ मैंने किया । जीवन में सर्वप्रथम आम सभा में 
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इसी मौके पर मैंने व्याख्यान दिया था। इस कांग्रेस में बीस हज़ार के क़रीब डेली- 
गेट्स थे। मैं ही ऐसा सर्वप्रथम बगाली था जिसने कांग्रेस मे हिन्दी में वक्‍तुता दी 
हो । आजकल के हिन्दू महासभा के सभापति बेरिस्टर श्रीयुत्‌ विनायक दामोदर 
सावरकरजी के छोटे भाई श्रीनारायण दामोदर सावरकरे के पास मैं मंच पर 
बेठा हुआ था। व्याख्यान देने के बाद जब मैं डा० सावरकर के पास लौट आया 
तो उन्होने मुझसे कहा कि तुम्हारे व्याख्यान से लोग रो पड़े है। प्रस्ताव का पुरा 
मसविदा मुझे इस वक्‍त याद नही है। सभव है ऐसा रहा हो---705 ००४४7८४६8 
5८005 ॥५ 725532९ 0 00%6 0 8णजएशा7 04 90०006व7 908 - 
गाढा$ ९00०टा6९0 परर तालिलशा उ4$ एण [704 890 ॥ (06 
039474 8047975 5।8705 अर्थात्‌ “भारतवर्ष की विभिन्न जेलो मे एवं 
अण्डमान के सुदूर टापू मे जो भारतीय राजबन्दी पड़े सड रहे हैं उनके लिए यह 
काग्रेस को महासभा सहानुभूतिपूर्णं और आज्ञा का सन्देश भेजती है।” इसके बाद 
प्रस्ताव मे कुछ और भी शब्द थे जो कि मुझे याद नही है। मेरी और श्री विपिन- 
चन्द्रपालजी की सलाह से यह प्रस्ताव बना था एव स्व० देशबन्धु चितरजनदासजी 
की सहायता से यह प्रस्ताव काग्रेस से पास हुआ | विजण्राधवाचायंजी ने जो 
काग्रेस के सभापति थे मुझे पाँच मिनट-मात्र का समय दिया था । अण्डमन से देश 
लौट आत ही बम्बई मे डाक्टर सावरकरजी को मैंने पत्र भेज दिया था और 
लिखा था कि राजबन्दियों की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए । इसके बाद 
डाक्टर सावरकर और मै दोनो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास गए । सुरेन्द्रनाथजी ने 
पहले तो यह कहा कि हमे तो तुम लोग गाली दिया करते हो । इसके जवाब मे 
हमने उनको यक्रीन दिलाया कि राजनेतिक बन्दियों के लिए उन्होने जितना काम 
किया है उतना और किसी ने नहीं निया है । बात सच भी थी। हृदय से जो 
बात कही जाती है उसका असर भी होता है । सुरेन्द्रनाथजी ने सब नोट इत्यादि 
कर लिया । यहाँ पर एक बात कह देना आवश्यक है कि हम दोनो सुरेन्द्रनाथजी 
के पात विनायक दामोदर सावरकरजी के विषय मे ही कहने गए थे । 
राजबन्दियो की रिहाई के लिए मैने जो कुछ किया वह कुछ भी नही था। 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने ही जिसे चाहा, उसे छोडा | महात्मा गाधी के सत्याग्रह 
आन्दोलन के कारण भारत के राजबन्दियो का प्रश्न दब-सा गया। भारत के राज- 
नीतिक वातावरण मे स्वाधीनता के प्रश्न ने अभी भारतीयो के हृदय को जरा भी 
बेचेन नही किया था। यही कारण था कि जिन लोगो ने भारतव्ं को स्वाधीन 
करने के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया था उसके लिए भारतवासी एक 
प्रकार से उदासीय थे। आज भी भारत की दशा कुछ अधिक अआश्याप्रद नहीं है । 
आज भी भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मन में स्वाधीनता की चाह नही पैदा 
टई है। अरविन्द और तिलक के समय मे स्वाधीनता का ही प्रश्त अन्तिम रूप से 
राष्ट्रीय कार्यवर्ताओ के सामने जीवन का ध्येय बन गया था | यही कारण है कि 
बगाल का क्रान्तिकारी आन्दोलन तीस साल तक दमन-चक्र चलनेपर भी दब नहीं 
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सका । आखिरकार बंगास के गवर्नेर भारत के लाट साहब एवं इंग्लैण्ड के मंत्रियों 
को मजबूर होकर यह कहना पड़ा था कि जब तक उन्हें बंगाल की जनता की 
सहायता नहीं मिलती है तब तक वे क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबा नहीं सकते । 
बनारस में मालवीयजी से मिलने के बाद मैं और जितेन्द्र मुकर्जी सीधे कल- 
क्टर के यहाँ चले गए। ऊपर लिख चुका हूँ कि छटने के समय मुझे जो स्टि- 
फिकेट मिला था उसमें एक हिदायत यह थी कि अपने स्थान पर पहुँचने पर जिला 
कलक्टर को मैं इत्तला दे दूं कि मैं कालेपानी से वापस आ गया हूँ | इसी हिदायत 
के मुताबिक मैंने जिला-कलक्टर को अपने आने की इत्तला कर दी। कलक्टर ने 
कहा कि पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट को इत्तला दे दो। यह बात बहुत बुरी मालूम हुई, 
लेकिन आखिर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ्तर पर चले गए। लेकिन वहाँ पर 
असिस्‍्टेण्ट पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ही मिलि। उनको भी मैंने अपने आने की इत्तला 
कर दी । उन्होंने कहा कि सुपरिण्टेण्डण्ट अभी नहीं हैं। मैंने कहा कि वह हों, या 
नहों मैंने अपना फ़जं अदा कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ । उन्होंने मेरा 
नाम और पता नोट कर लिया | नतीजा यह हुआ कि मेरे ऊपर पहरा लग 
गया। जहाँ तक मुझे याद है, अण्डमन से लौटकर बनारस में सिर्फ़ एक दिन 
रहा | दूसरे दिन अपने कनिष्ठ भाई भूपेन्द्र को लेकर गोरखपुर चला आया। 
गोरखपुर में दो-चार महीने पड़ा रहा। यह दो-चार महीने मैंने निश्चिन्त होकर 
कुछ आराम से बिताए। लेकिन प्रतिदिन मेरे मन में यह खटकता रहा कि आखिर 
मैं उचित रूप से जीवन व्यतीत कर रहा हूं या नही मैं प्रतदिन यह अवसर 
ढूंढ़ रहा था कि फिर कंसे नये सिरे से कार्य आरम्भ करू । मैं एक दफा कलकत्ता 
जाना चाहता था, लेकिन पास में पैसा न था। गोरखपुर से एक साप्ताहिक पत्र 
स्वदेश” नाम से निकलता था । उसके सम्पादक श्री दशरथजी द्विवेदी से मैंने 
परिचय प्राप्त कर लिया । बहुत इशारे से मैंने एक दिन उनसे अपनी मनोभिलाषा 
व्यक्त की । कलकत्ता जाने की इच्छा प्रकट करते हुए मैंने उनसे सहायता माँगी । 
मुझे आदध्या तो मिली, लेकिन सहायता नहीं मिली | इसी बीच में मैं एक दिन 
इलाहाबाद पंडित जवाहरलालजी से मिलने क लिए गया एवं अण्डमन की दशा 
लिखकर रजिस्ट्री द्वारा पं० मदनमोहन मालवीयजी के पास भेजी। इन सबका 
जो कुछ परिणाम हुआ उसे मैं पहले बता चुका हूँ। किसी का्यंवश एक दिन 
बनारस गया । वहाँ पर अपने पुराने साथी श्री प्रियनाथ भट्टाचाये एवं श्री सुरेश- 
चन्द्र भट्टाचायें से मिला। इस लोगों से मैंने संगठन-कार्य का प्रस्ताव किया। इसके 
थोड़े ही दिनों के अनन्तर सी० आई० डी० के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर 
बिगन के पास से मेरे भाई के पास इत्तला आई कि मैं फिर संगठन की बातचीत 
चला रहा हूँ । मुझे आश्चयं हुआ | बाद को पता चला कि प्रियनाथ भट्टाचार्यें 


ने छूटने के पहले ही एक लम्बा इकरारनामा पुलिस को दे दिया था | इसके बाद 
से मैं फिर कभी प्रियनाथ से नही मिला । 
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बनारस षड़्यन्त्र के मामले में हम चार भाइयों में से तीन गिरफ्तार हो चुके 
थे। मेरे तीसरे भाई जितेन्द्र को दो साल की सज़ा भी हो गई थी। मेरे मझले 
भाई रवीन्द्रनाथ अदालत से तो बरी कर दिये गए थे, लेकिन बाद को गोरखपुर 
में अपने मकान में नज़ रबन्द कर दिये गए । जितने दिनों के बाद में अण्डमन से 
लौटकर आया उतने दिनों में जितेन्द्र ने एण्ट्रेल और इण्टरमीडिएट पास करके 
बी० ए० में पढ़ना शुरू कर दिया । रवीन्द्रनाथ बी० ए० में पढ़ने के लिए जाने 
वाले थे या चले गए थे, यह मुझे ठीक-ठीक याद नहीं । अण्डमन जाने के पहले 
मैं बी० एस-सी० के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था । अब छूटने के बाद मैंने भी चाहा 
कि बी० ए० पामकर लूँ । मेरे भाई और माताजी की इच्छा न थी कि मैं 
बी० ए० पढ़ें, | लेकिन मेरे अत्यन्त आ ग्रह करने पर वे राजी हो गए । मन में यह था 
कि कॉलेज में पढ़ने से मुझे नौजवानों से मिलने का प्रचुर अवसर मिलेगा । कुछ यह 
भी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले लूं शायद भविष्य में कुछ काम आए | 

इलाहाबाद जाने के पहले मेरे क आत्मीय के पास जो कि रिश्ते में मेरे मामू 
लगते थे, डिप्टी इस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस सेण्ड्स साहब के पास से एक चिट्ठी 
आई थी, जिसमें लिखा था कि शव्ीन्द्र को कालेपानी से लौटने पर अवश्य मेरे 
पास एक दिन भेज दें । 

यहाँ पर संण्ड्स साहब के बारे में दो शब्द कह देना नितान्त आवध्यक है। 
आप ही के तत्वावधान में बनार॒म षड्यन्त्र केस चला था। मेनपुरी षड्यन्त्र केस 
भी आप ही के ज़िम्मे था। मुझे सज़ा हो जाने के बाद माताजी ने सरकार के पास 
माफ़ी का एक आवेदन-पत्र भेज दिया था; लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब/ 
मिला था कि अभी छोड़ा नहीं जा सकता | इसके बाद जब सन्‌ 9]9 के 
दिसम्बर महीने में सम्राट्‌ के मुंह से राजबन्दियों को छोड़ने की घोषणा हुई तो 
सैण्डस साहब ने कलकत्ता के प्रसिद्ध बेरिस्टर बी० सी० चटर्जी साहब से यह 
कहा कि अब शवीन्द्र की माता से माफ़ी का आवेदनपत्र देने के लिए कह दीजिए, 
मैं उसके लिए सिफारिश कर दंगा | बी० सी० चटर्जी उस समय मैनपुरी केस 
की अपील की पैरवी के लिए आये हुए थे। प्लेरे छूटने की कहानी दूसरे स्थान पर 
बतलाई जा चुकी है । 
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मैनपूरी केस के कुछ फरार व्यक्तियों के छूटकारे के लिए भी संण्ड्स साहब 
ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की । उन्होंने सबसे कहला दिया कि फरार व्यक्ति 
आत्म-समरपंण कर दें हम उन्हें छुड़वाने का प्रबन्ध कर देंगे। इस प्रकार से मेनपुरी 
के क़रीब-करीब सब कंदी कुछ शर्ते पर छोड़ दिए गए । लेकिन एक व्यक्त पं० 
देवनारायणजी सँण्ड्स साहब से तो मिले लेकिन उन्होंने कोई शर्तं कबूल नहीं की । 
तब सैण्ड्स साहब ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, क्योंकि आप 
अपनी खुशी से मेरे पास आए हैं । हम लोगों ने आपको नहीं ढूँढा था। आपकी 
जहाँ खशी हो, चले जा सकते हैं। मैं आपको चले जाने का काफ़ी मोक़ा दंगा । 
लेकिन मेरी सलाह है कि आप हमारी शर्तें को मान लें । 

आखिर में यह तय हुआ था कि पं० देवनारायणजी अपने स्थान पर जाकर 
रहेंगे; पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी; और इस बीच में सेण्ड्स साहब अपने 
ऊपरवालों से यह तय करेंगे कि पं० देवनारायणजी को बिना शर्तें छोड़ दिया जा 
सकता है या नहीं; नहीं तो उन्हें भाग जाने का काफ़ी मौका दिया जाएगा। ऐसी 
सूरत में देवनारायणजी ने सेण्ड्स साहब से एक चिट्ठी ले ली थी जिसमें यह 
हिदायत थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। इसके बाद न तो उन्हें किसी ने 
गिरफ्तार ही किया और न उन्हें कोई हुक्म ही मिला। आधुनिक भारत के 
इतिहास में इस प्रकार का शायद यही एक ऐसा दृष्टान्त है और सम्भवत: संण्ड्स 
साहब को छोड़कर आज तक ऐसा व्यवहार और किसी ने नही किया । लेकिन यह 
भी बात सच है कि असहयोग आन्दोलन के सिलसिले में चौरी-चोरा में पुलिस 
की तरफ से जो बीभत्स काण्ड हुआ था वह भी संण्ड्स साहब के ही हुक्म से हुआ 
था लेकिन चौरी-चौरा के मामले में प्रजा की तरफ से भी पुलिस के ऊपर जो 
कुछ हुआ था उसी के कारण पुलिसवाले उत्तेजित हो गए थे और इस उत्तेजना 
के आवेश में दोनों ही तरफ से ज़्यादतियाँ हुईं । 

खेर, कुछ भी हुआ हो, अण्डमन से लौटने के बाद एक दफा मुझे संण्ड्स साहब 
से मिलने जाना ही था। गोरखपुर में आने के बाद जाँच करने पर मालूम हुआ 
कि सेण्डस साहब खूफिया विभाग से अलग होकर साधारण विभाग में डिप्टी 
इंस्पेक्टर जनरल के पद पर हैं और इस समय फैज़ाबाद में हैं। फैज़ाबाद में मेरे 
एक बड़े पुराने मित्र आचाय॑ नरेन्द्रदेव भी रहते थे। सेण्ड्स साहब से मिलने का 
मैंने यही अच्छा अवसर समझा । संण्ड्स साहब से मिलने के बहाने नरेन्द्रदेवज। 
से भी मिल लूंगा। 

मैं फैज्ञाबाद चला गया और संण्ड्स साहब से मिला । मुझे क़रीब दस मिनट 
तक एक कमरे में ठहरना पड़ा । बगल के कमरे में सैण्ड्स साहब एक डकती के 
मामले की तहकीकात कर रहे थे। इतनी शान्तिपूर्वंक बातचीत हो रही थी कि 
किसी को यह पता भी नहीं चल सकता था कि कमरे में कोई है भी । जब सेण्ड्स 
साहब हमसे मिले तो बड़ी भद्वतापूर्वक शिष्टाज्वार के साथ हाथ-मे-हाथ मिलाकर 
मुझे अपने पास बंठाया और कहा कि रस्सी को एक तरफ आप लाग खीच रहे थे 
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और दूसरी तरफ हम लोग । अब रस्सी-खिचाई खत्म हो गई । अब आगे चलकर 
क्‍या करने का इरादा है ? मेरी सलाह है कि खेती का काम करो, जो कुछ करो 
उसमें अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बतलाना, मैं मदद करने के लिए 
तैयार हूं ।” मैंने सैण्ड्स साहब से कहा था, “मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप इतना 
कर दीजिए कि मुझे किसी कालेज में भर्ती होने में दिककत न पड़े ।” मैंने देखा 
सैण्ड्स साहब को यह बात ज्यादा पसन्द नहीं आई । लेकिन मेरे मुँह पर तो 
उन्होंने यही कहा, “मेरी मदद से यदि तुम कॉलेज मे भर्तोी हो सको तो मैं मदद 
करने के लिए तंयार हूँ । लेकिन कॉलेज के अधिकारियों पर मेरा कोई अधिकार 
नही है ।” मैंने कहा, “पुलिस की तरफ से बाधा आने पर किसी कॉलेज में भर्ती 
नही किया जा सकता ।” सेण्ड्स साहब ने कहा, “इतना हम कर देंगे कि पुलिस 
की तरफ से बाधा न आए ।” मैं मन-ही-मन समझ गया कि मेरे लिए कॉलेज में 
भर्ती होना आसान नही है। इसके बाद मैं नरेन्द्रदेवजी से मिलने चला गया। 
जब मैं सन्‌ [90 और 9 में क्वीस कालेज में पढ़ता था, तभी से नरेन्‍्द्रदेवजी 
से मेरी जान-पहचान है । 

कई कारणों से मैं गोरलपुर छोडना चाहता था। मेरे तीसरे भाई जितेन्द्र ने 
जब बी० ए० पास कर लिया तब सभी ने सलाह दी कि जितेन्द्र को अब एम० ए० 
'पढना चाहिए। जितेन्द्र एम० एं० पढने के लिए कतई राज्जी नही हुआ । सयोग- 
वश जितेन्द्र को इलाहाबाद मे एग्लो-बंगाली मिडिल स्क्ल में हेडमास्टरी मिल 
गई । जहाँ तक मुझे याद है, जितेन्द्र ने इस पद पर साल-भर तक काम किया । 
इसके थोड़े ही दिन पहले मैं कॉलेज भे भर्ती होने के लिए इलाहाबाद आया था। 
मैंने म्योर सेण्ट्ल कॉलेज मे नाम भी लिखा लिया था लेकिन दो ही दिन के बाद 
प्रिसपल साहब ने मुझे दफ्तर मे बुलाया और कह दिया कि तुम इम कॉलेज मे 
नही लिए जा सकते । मैंने संग्डस साहब की दुह्ई दी लेकिन कुछ बस न चला। 
मुझे कुछ खुशी भी हुई और कुछ दु:ख भी हुआ । दुःख होना तो स्वाभाविक ही 
था, लेकिन मन-ही-मन खुशी भी इसलिए हुई कि चलो इम्तहान देने से छुट्टी 
मिली । कही फेल हो जाते तो दुदंशा की सीमा न रहती । फिर कायस्थ पाठशाला 
के प्रिसिपल डा० ताराचन्द से जाकर मिले । मालूम हुआ कि प्रिंसिपल तारा- 
चन्द लाला हरदयाल के साथी हैं एव उनकी उनसे रिश्तेदारी भी है । 

मैं जिन विषयों को साथ-साथ लेना चाहतां था वे मुझे क।यस्थ पाठशाला मे 
नही मिले । फिर भी मैं भर्ती हो गया । लेकिन दो-चार दिन के बाद छोड़ दिया । 
कारण, मुझे अभिप्रेत विषयो का संयोग न मिलने से पढ़ने में उत्साह नही मिला। 
संभव है, फेल होने का भय भी मन मे छिपा हो । 

इसी समय से मैंने सर्वान्त:करण से क्रान्तिकारी दल के पुन: संगठन का काम 
प्रारम्भ कर दिया । यह पहले ही बतला चुका हूं कि अण्डमन से लौटते ही बनारस 
में हमारे पुराने साथी श्री जितेन्द्रचन्द्र मुकर्जीं हम से आकर मिले। मैं जानता था 
कि जितेन्द्रचन्द्र मुकर्जी ऋ्रिकारी दल में सम्मिलित नहीं होंगे । इन्ही के छोटे 
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भाई श्री भीरेन्द्रचन्द्र मुकर्जी इलाहाबाद में पढ़ते थे । ये बो० एस-सी० प्रशंसा के 
सहित पास करके अब एम० ए० में अर्थशास्त्र लेकर पढ़ने लग गए थे। उनमें 
अब राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रबल उत्साह पैदा हुआ था। जितेन्द्र 
की तरह धीरेन्द्र भी इलाहाबाद में मुझसे मिलने आए | एक ग्राहक को पाकर 
दूकानदार जैसे खुश होता है या ज॑ंसे किसी चिड़िया को देखकर बाज प्रलुब्ध 
होता है, बसे ही प्लीरेन्द्र को देखकर मैं मन-ही-मन में प्रसन्‍न हुआ और प्रलुब्ध 
हुआ । मैंने देखा कि सशस्त्र विप्लव आन्दोलन के प्रति धीरेन्द्र का उतना उत्साह 
नहीं है जितनी सहानुभूति उनकी अहिसात्मक असहयोग के प्रति थी। फिर 
भी मैंने आशा नहीं छोड़ी । भविष्य में इतके बारे में बहुत कुछ कहना है, इसलिए 
यहाँ पर इसकी उपक्रमणिका-मात्र कर दी । ज॑से किसी अच्छे ग्राहक को पाकर 
भी जब दुकानदार बिक्री नहीं कर पाता है या बाज़ जैसे अपने शिकार को सामने 
पाकर भी कभी-कभी चुक जाता है और विफल मनोरथ हो खिन्‍न होता है, उसी 
प्रकार धीरेन्द्र को अपने दल में सम्मिलित न कर पाने के कारण मैं मन में बहुत 
खिन्‍न हुआ | मैं गोरखपुर वापस लौट आया । 

कालेपानी जाने के पहले मैं एक प्रकार से छात्र-जीवन ही व्यतीत कर रहा 
था। कमाने की फिक्र नहीं थी । घर का खाता था। मनमाना काम किया करता 
था। अब कालेपानी से लोटने के बाद मैंने अपने को उम्र में भी कुछ बड़ा पाया 
ओर दायित्व-बोघ भी मैं पहले से कहों अधिक मात्रा में अनुभव करने लगा। 
जीवन में अब ही सर्वप्रथम मैंने यह अनुभव किया कि अपने भोजनाच्छादन के 
लिए अब मुझे अपने उपाजं॑न पर ही निर्भर करना पड़ेगा। मेरी अवस्था इस 
समय करीब सत्ताईस वर्ष की थी। अर्थोपाजंन के लिए आज तक मैंने अपने को 
तेयार नहीं किया था। अब मुझे एक तरफ तो अर्थोपार्जन रूपी संकट का सामना 
करना पड़ रहा था, दूसरी तरफ मेरा यह प्रबल आग्रह था कि मैं अपने जीवन के 
स्वप्न को वास्तविक जगत्‌ में रूप-दान करूँ। अण्डमन से लौटने के बाद यह 
समस्या ज॑से गम्भीर रूप से दिखलाई पड़ी थी आज अठारह साल के बाद भी 
वही समस्या ओर भी कठिन एवं गम्भीर रूप में जीवन-पथ में आकर खड़ी हुई 
है । 

इसी समय सेकड़ों की संख्या में बंगाल के नज़ रबन्द क़ैदी छूटने लगे। इन 
सबके सामने भी यही समस्या थी । कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध बेरिस्टर श्रीयुत 
बी० सी० चटर्जी ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ रुपये इकट्ठ किए 
थे। एक बड़ा-सा मकान किराए पर लिया गया था। राजबन्दीगण मुक्त हो-होकर 
इस मकान में आकर ठहरते थे । दोनों समय भोजन का अच्छा प्रबन्ध था । यहाँ 
पर महीना-पन्द्रह दिन तक लोग ठहर सकते थे। बंगाल के विभिन्‍न जिलों से 
राजबन्दी यहाँ आकर ठहरते थे । श्रीयुत बी० सी० चटर्जी साहब एवं यंगमेन्स 
क्रिश्चियन एसोमिएशन की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी। आगे चलकर 
अर्थोपा्जंन के लिए भी इनकी तरफ से सहायता मिलती थी। अखबार में ये सब 
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बातें पढ़कर मैं भी बेनियापुकुर लेन में स्थित इस मकान में आकर उपस्थित हुआ + 
बंगाल के तमाम राजबन्दियों से यहाँ पर मिलने का अवसर मिला । यहाँ पर 
बीसियों राजबन्दी ऐसे मिले जिनको देखकर मन में किसी प्रकार की भी आशा 
का संचार नहीं हुआ । एक ही समय में इस मकान में कम-से-कम पचास राजबन्दी 
ठहरते थे । सब जगह मैं घूम-घूमकर देखा करता था कि ये राजबन्दी किस तरह 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। इनमें से अधिकांश 
को मैंने ऐसा पाया कि इनके बारे में मैं यही सोचता रहा कि आखिर यह क्यों 
और कंसे राजबन्दी हुए थे। बहुतेरे पुराने साथियों से भी मैं मिला, भविष्य के 
बारे में बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन सबके सामने वही कठिन समस्या थी जो 
कि मेरे सामने थी । फिर भी मैंने यह अनुभव किया कि जैसे प्रबल बाढ़ के कारण 
स्रोतस्विनी नदी का पानी प्रचण्ड वेग से बहकर ग्राम और जनपद में बाधा पाकर 
ठहर जाता है, उसी प्रकार से विप्लववाद का प्रबल प्रवाह अभी थोड़ी देर के लिए 
बाघा पाकर ठहर गया है। समय और अवसर मिलने पर जिस प्रकार बाँध के 
ट्टने पर बाढ़ आ जाती है उसी प्रकार बंगाल में फिर क्रान्ति की लहर चारों 
दिशा में उमड़ पड़ेगी । जिस प्रकार बाढ़ के कारण गृहस्थ विस्थापित हो जाता है 
और कहीं ठहरने का आश्रय ढूंढ़ा करता है उसी प्रकार से मुक्ति पाकर विप्लव- 
वादी राजबन्दीगण जन-कोलाहलपूर्ण संसार में आकर अपने को नितानन्‍्त आश्रय- 
हीन अनुभव कर रहे थे । कहीं पर टिकने का, ठहरने का स्थान ढूंढ़ रहे थे । 

पिछले युग में जो लोग विप्लववादी आन्दोलन के कर्णंधार थे, जैसे वारीन्द्र 
और उपेन्द्रवगाथ उनके समान बुद्धि-शक्ति सम्पन्न, विचारशील, प्रतिभावान, 
मस्तिष्क परिचालन में तत्पर, शक्तिशाली लेखक एवं कार्यकुशल नेता मैंने अपने 
ग्रुग में और किसी को नहीं देखा । अष्डमन में बेठे हुए एक दिन वारीन्द्र ने परि- 
पूर्ण अवज्ञा के शब्दों में तिरस्का रपुृर्वक आँख-मुंह बनाकर यह कहा था : “जो 
रास्ता मैंने एक मरतंबा दिखलाया, बंगाल आज भी इतने दिनों तक उसी एक रास्ते 
का अनुसरण करता आया । आज भी बंगाल के विप्लववादी कोई नया रास्ता 
नहीं निकाल पाए ।” बात कुछ ज़्यादा झूठ न थी । 

अभो मेरे पुराने साथियों में से सब नहीं छूटे थे। जो नोग छुट गए थे उनसे 
मैं मिला । लेकिन मुझे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । पहली बात तो यह थी कि जिनसे मैं 
का वे पुराने कार्यकर्ता तो अवश्य थे, लेकिन मेरे साथ उनके ताल्लुकात गहरे 
नथे। 

जब मैं अण्डमन से छूटकर आया था तो श्रीयुत बी० सी० चटर्जी साहब ने 
मुझसे एक बात कही थी जिसका उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है। मैंने 
अण्डमन से एक चिट॒ठी में ऐसा लिखा था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों 
को यथार्थ में यह मौका देती है कि हम अपने द्रेश की भलाई के लिए जो ठीक 
समझें उसे कर सकें तो गुप्त षड़यन्त्र के द्वारा खून-ख राबी के रास्ते से आग को 
लेकर हम खिलवाड़ क्‍यों करें। चटर्जी साहब ने मुझसे यह कहा था कि “'ब्रिटिश 
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सरकार सथमुत्त ऐसा अवसर हमें देगी इसलिए अब तुम्हारा कत्तंव्य है कि सच्चे 
दिल से माषण्टेगू के सुधार को लेकर काम करो और गुप्त षड़यन्त्र के रास्ते को 
त्याग दो । इसी आशा से और इसी विश्वास से सरकार ने तुम्हें छोड़ दिया है।*” 
मैंने जवाब में यह कहा था कि “विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी 
चिट्ठी में ऐसी ही भावना प्रकट की थी जैसीकि मैंने की है तो फिर सावरकर 
को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझी को क्‍यों छोड़ा गया ? यदि आपकी बात सत्य 
होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए था । मैं तो ग्रह समझता हूँ कि मेरे 
छूटने ओर सावरकरजी के न छटने में दो बातें हैं। एक तो यह कि बंगाल के 
जनमत ने मेरे जैसे राजनीतिक बन्दियों को छुड़ाने के लिए प्रबल आग्रह किया था । 
राजबन्दियों की रिहाई के मल में यही बात बहुत बड़ी थी। लेकिन महाराष्ट्र में 
उतना तीब्र आन्दोलन नहीं हुआ जैसाकि बंगाल में हुआ | दूसखी बात सावरकरजी 
के न छूटने में यह थी कि सावरकरजी और उनके दो-चार साथियों की गिरफ्तारी 
के बाद महाराष्ट्र में क्रिन्तिकारी आन्दोलन समाप्त-सा हो गया था। इसलिए 
सरकार को यह डर था कि यदि सावरकर इत्यादि को छोड़ दिया जाय तो ऐसा 
नहों किफिर महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भ हो जाए। इसके अतिरिक्त 
एक बात यह भी थी कि सावरकरजी के द्वारा इग्लेंड के एक अंग्रेज़ की हत्या हुई 
थी। इस पर ब्रिटिश सरकार को विशेष क्रोध था। राजबन्दियों की मुक्ति के 
समय सरकार ने यह नीति बना ली थी कि जिन पर किसी की हत्या करनाया 
डकती करने का अपराध लगाया गया था उन्हें न छोड़ा जाय | इस नीति के 
अनुसार भी सावरकर नही छोड़े जा सकते थे । कारण उन पर हत्या करने का 
अपराध लगाया गया था ।” चटर्जी साहब ने इस पर यह कहा था कि “बात 
असल में यह है कि मरहठों के ऊपर अंग्रेजों का बिल्कुल विश्वास नही है। बंगालियों 
के ऊपर अंग्रेज़ी सरकार यह भरोसा कर रही है कि बंगाली जैसा कहेंगे, वैसा 
करेंगे लेकिन मरहठे ऐसा कभी नहीं कर सकते । ' इस बात को सुनकर मैंने मन- 
ही-मन कुछ लज्जा अनुभव की और हेसा भी । लज्जा इसलिए अनुभव की कि 
राजनीतिक दृष्टि से चटर्जी साहब महाराष्ट्र को उच्च स्थान दे रहे थे और 
बंगालियों को भ्रम से ऐसा स्थान दे रहे थे कि राजनीतिक दृष्टि से दूरदशिता पूर्ण 
नहीं कह सकते । हँसा इसलिए कि चटर्जी साहब भी समझ रहे हैं कि अंग्रेज 
सरकार हमें अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए पूर्ण अवकाश देगी । मैं जानता 
था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी यह मौका नहीं देगी, इसलिए हमें अवश्य क्रांति 
का मारे ग्रहण करना ही पड़ेगा और खले तोर पर मैंने चटर्जी साहब से यह कहा 
भी था कि यदि ब्रिटिश सरकार हमें पूरा मौका देती है, अपने देश को उस सीमा 
तक पहुँचने के लिए जिस सीमा तक अंग्रेज्ञों ने अपने देश में अपने राष्ट्र को 
पहुँचाया है तभी एकमात्र उसी अवस्था में ही यह बात भी सही होगी कि सशस्त्र 
ऋति के मार्ग को छोड़कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं । 

अबकी बार फिर जब कि मैं बेनियापुकुर के मकान में ठहरा हुआ था तो चटर्जी 
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जेल में बैठे हुए भी हम यह देख रहे थे कि माण्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के बारे 
में हमारे नेताओं में तीन प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई दे रही थी। एक तो 
मदनमोहन जी मालवोय इत्यादि नरम मनोवृत्तिवा नेतागण यह चाहते थे कि 
बिना किसी प्रकार की कोई उलझन पैदा किये पूर्ण शकित से इस सुधार को काम 
में लाया जाय । दूसरी मनोवृत्ति के कुछ नेता यह दाहते थे कि इस सुधार को 
एकदम ठुकरा दिया जाय । तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी थे जो कि 
इस नए सुधार से फायदा तो उठाना चाहते थे लेकिन वे यह भी चाहते थे कि पूर्ण 
स्वतन्त्रता के आदशे को प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक आन्दोलन को ऐसे 
मार्ग पर चलाया जाय जिससे देशवासी इस नये सुधार से सन्तुष्ट न होकर आगे 
बढ़ने के लिए तैयार हों । 

जैल में बैठ-बंठ विभिन्‍न प्रदेश के राजबन्दियों में यह हांड॒ लगी रहती थी 
कि कौन-सा प्रान्त सबसे उग्र मनोवत्ति का परिचय देता है, अर्थात्‌ माण्टेगू-चेम्स- 
फोर्ड के सुधार को कोन-सा प्रान्त सबसे उग्र रूप में दुकराता है। इस बात को 
देखने के लिए अण्डमन के राजबन्दियों में विशेष उत्सुकता रहती थी । कभी-कभी 
ऋतिकारी होने पर भी हम यह भूल जाते थे कि इन नये सुधारों को ठुकरा देना 
एक बात है और उनका सदुपयोग करना और बात है । 

अण्डमन से लौटकर हमारे सामने वही प्रश्न फिर आ खड़ा हुआ । बी० सी ० 
चटर्जी साहब उन व्यक्तियों में से थे जो क्रान्तिकारी आन्दोलन की आवश्यकता 
समझते थे, लेकिन इन नए सुधारों को ठुकरा देना नही चाहते थे । महात्मा गांधी 
एक समय बिलकुल मॉडरेट थे, लेकिन समय के फेर से वे क्रमश: मॉडरेट नीति 
को त्याग रहे थे। सम्भव है आज भी महात्मा गांधी मॉडरेट मनोवृत्ति को सम्पूर्ण- 
तया त्याग नहीं पाए हों। सी० आर० दास फ्रान्तिकारी न होने पर भी क्रान्ति- 
कारियों के प्रति गहरी सहानुमूति रखते थे । उन्हें यह सहानुभूति जितनी उनके 
त्याग को देखकर होती थी उतनी ही राजनीतिक <ष्टि से भी होती थी, क्योंकि 
वे यह समझते थे कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण भारत के दूसरे सब आन्दो- 
लनों को बल पहुँचता है। तिलक और सी० आर० दास क़रीब-क़रीब एक ही 
मनोवृत्ति के थे । सी० आर० दास को अभी राजनीति में आए हुए थोड़े ही 


शेम्सफोर्ड सुधार और असहयोग / 23 


दिन हुए थे। अलीपुर बम केस में श्री अरविन्द घोष की पैरवी करते समय उनमें 
कुछ-कुछ फ्रान्तिकारी भावनाएँ आने लगी थीं । 

तिलक और दास माण्टेगू-चे म्सफोर्ड सुधारों को ठकराना भी नहीं याहते थे 
और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी नही करना चाहते थे। मोतीलालजी तो पहले 
मॉडरेट थे लेकिन उनके ऊपर उनके पुत्र का प्रभाव क्रमश: बढ़ २ हा था। इन सब 
विभिन्‍न नेताओं की परस्पर विरोधी मनोवत्ति के संघर्ष में आकर भारत की 

राजनीति एक विचित्र मार्ग पर चल पड़ी थी । महात्मा गांधी की मनोवत्ति न तब 

क्रान्तिकारी थी और न अब ही है। लेकिन उनके महान व्यक्तित्व के कारण 
भारत की राजनीति पर उन्हीं का प्रभाव सबसे अधिक है । 

महात्माजी के नेतृत्व में यह तय हो गया कि भाण्टेगू-चेम्सफो्ड सुधार एकदम 
ठुकरा दिया जाय । बंगाल के क्रान्तिकारियों में से अधिकांश की यह राय थी कि 
इस नये सुधार को जहाँ तक हो सके, काम में लाया जाय । बी० सी० चटर्जी की 
भी यही राय थी। लेकिन इस समय मुक्त राजबन्दीगणों ने एक साथ बैठकर 
किसी नीति का निर्णय नही किया था। अभी कुछ प्रभावशाली क्रान्तिकारी नेता 
मुक्त नही हुए थे। भारत के राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व इसी समय से 
क्रमदा: महात्मा गांधी के हाथ में अनिवायें रूप से जा रहा था । क्रान्तिकारीगण 
इस बात को पसन्द नही कर रहे थे | स्री० आर० दास भी महात्मा जी के पक्ष 
में नही थे। तिलक, पाल, सी० आर० दास, लाजपतराय इत्यादि पुराने गर्म दल 
के नेतागण महात्माजी के साथ नही थे । 

अण्डमन से लौटने के बाद मैंने उत्तर भारत में जो क्रान्तकारी आन्दोलन 
की सृष्टि की थी उसको समझने के लिए एक ओर तो उस समय की राजनीतिक 
परिस्थिति को समझना आवश्यक है, दूसरी ओर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बिना 
समझे 920 के बाद के विप्लववादी आन्दोलन को समझना कुछ कठिन है। 
इसका एक कारण यह है कि भारत का विप्लववादी आन्दोलन किसी एक ही 
संस्था के द्वारा परिचालित नही हो रहा था। सन्‌ 920 के बाद मैंने किस तरह 
से फिर क्रान्तिकारी आन्दोलन के कार्य को हाथ मे लिया, इसको समझने के लिए 
यह जानना भी आवश्यक है कि मैंने किसी पुरानी ससथा के साथ मिलकर काम 
किया या नही, और यदि किसी सस्था क॑ साथ मैने सहयोग किया तो उस संस्था 
के बारे मे भी कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी समझ 
लेना चाहिए कि भारत के गुप्त आन्दोलन मे भी कुछ दलबन्दियाँ थी और इन 
दलबन्दियों के कारण मनुष्य के चरित्र मे कितनी ही त्रुटियाँ अनिवार्य रूप से आ 
जाती हैं। इसका परिचय मिलने से भी कुछ लाभ होगा । 

अब थोडी-सो पुरानी बातें बतला देना आवश्यक है। सन्‌ 908 में 
कलकत्ता मे मेरे पूज्य पिताजी की मृत्यु हुई थी। ख्रन्‌ 909 से मैं बनारस में 
रहने लग गया। जब मैं कलकत्ता मे रहता था तभी प्रसिद्ध अनुशीलन समिति की 
कलकत्ता शाखा में भरती हो गया था। बनारस में आकर मैंने इस समिति की 
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एक शाखा अपने यहाँ खोल दी। इस अनुशीलन समिति का इतिहास लिखने की 
आवध्यकता यहाँ नहीं है। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि बंगाल की अनुशीलन 
समिति की दो शालखाएँ थीं--एक का केन्द्र था ढाका, दूसरी का केन्द्र था 
कलकत्ता । मैं कलकत्ता केन्द्र के अन्तर्गत था । बनारस में जब मैं इस समिति की 
शाखा खोल चुका था तो पहले अलीपुर कॉन्सपरेसी के बाद बंगाल की सरकार 
ने इस समिति को अनियमित घोषित कर दिया था। इसलिए हमें भी बनारस 
की समिति का नाम बदल देना पड़ा । अनुशीलन समिति से बदलकर अब इसका 
नाम हो गया युवक सम्मेलन | लेकिन भीतर-ही-भी तर मैं कलकत्ता की अनुशीलन 
समिति से सम्बन्ध रखना चाहता था। लेकिन घटना-चक्र के फेर में ऐसा हो नहीं 
पाया । 

उधर वारीन्द्र आदि के प्रयत्न विफल हो जाने के बाद उसी संस्था के जो 
अवशिष्ट आदमी थे उनके कार्यक्रम का केन्द्र कलकत्ता के पास फ्रांसीसी बस्ती 
चन्द्रगगर वन गया था। इस केन्द्र से आजकल के प्रसिद्ध नेता श्री रासबिहारी 
बोस देहरादून पहुँचे । श्री रासबिहारी अपनी कार्यकुशलता के द्वारा पंजाब में 
एक अच्छा दल बना चुके थे । 

ढाका अनुशीलन समिति के नेता श्री पुलिनबिहारीदास थे। पुलिनबिहारी 
को सात साल की कालेपानी की सज्भा हो गई थी। पुलिनबिहारी के बाद ढाका 
अनुशीलन समिति के जो लोग नेता के स्थान में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने 
काम की गरज़ से चन्.तगर के दल के साथ सहयोग से काम करना प्रारम्भ कर 
दिया। इस समय चन्द्रनगर दल के नेता थे श्रीशिरीषचन्द्र घोष और मोतीलाल 
राय | ढाका अनुशीलन समिति मोतीलाल राय के साथ मिलकर काम तो करती थी 
लेकिन उस समिति के नेतागण अपने दल के संगठन को सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र 
रखे थे । चन्द्रनगर का दल बंगाल में कुछ बड़ा न था। लेकिन रासबिहारी ने 
पंजाब में अपना पूरा-पूरा संगठन किया था। 

संयोगवश घ्‌मते-धूमते मैं चन्द्रनगर के दल में आकर शामिल हो गया था । मैं 
परछांह में रहता था, इसलिए रासबिहारी के अधीन मुझे रखा गया। श्री रास- 
बिहारी एक अत्यन्त कार्यकुशल नेता थे। चन्द्रगगर में बम बनाने का केन्द्र था, 
इन सब कारणों से ढाका अनुशीलन समिति के साथ रासबिहारी का अत्यन्त 
धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था और रासबिहारी के ज़रिए से ढाका अनुशीलन समिति 
के मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ मेरा भी धनिष्ठ परिचय हो गया था। यह 
सब होने में समय लगा था ।ढाका अनुशीलन समिति के साथ घन्द्रतगर के दल 
का जो सहयोग हो रहा था उसकी एक छात॑ं यह थी कि उत्तर भारत में ढाका 
समिति स्वतन्त्र रूप से अपने किसी आदमी को नहीं भेजेगी । उत्तर भारत में जो 
काम होगा उसका समस्त उत्तरदायित्व रासबिहारी पर रहेगा। यदि ढाका 
समिति के कुछ आदमी रहें तो उनका भी सम्बन्ध रासबिहारी के साथ ही रहेगा, 
ढाका के साथ नहीं । मैं ढाका समिति के कुछ सदस्यों के ज़रिए से चन्द्रनगर के 
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दल में आ पहुँचा । ऊपर कही शर्तें के अनुसार मुझे भी रासबिहारी के अधीन 
रहकर काम करना पढ़ा । 

उस समय ढाका अनुशीलन सप्तिति के सबसे बड़े-बडे कार्यकर्ता थे: 
श्री प्रतुलचन्द्र गंगोली, श्री त्रलोक्यनाथ चक्रवर्ती, श्री नरेन्द्रनाथ सेन, श्री रमेश- 
चन्द्र आचाय॑, श्री रमेशचन्द्र चौधरी और श्री नलिनीकिशोर गुह । इनमें से एक 
नरेन्द्रसेन को छोड़कर और सबसे मैं खब परिचित था। 

अण्डमन में जाने के पहले गिरफ्तारी के दिन तक, मेरे साथ ढाका अनुशीलन 
समिति का अच्छा सहयोग था । यह बात तो थी कि रासबिहारी के जापान चले 
जाने के बाद ढाका अनुशीलन समिति के बचे-बचाए नेताओ ने अपनी सब बाते 
मुझे बता दी थी। लेकिन उनके आचरण से मुझे यह अनुभव हो रहा था कि मुझे 
पूर्ण रूप से अपनी सब बातें बताने मे ये धीरे-धीरे ऋ्रमश: आगे बढ़ रहे थे । अतः 
उत्तर भारत का दल और ढाका अनुशीलन समिति क्रमष: एक-दूसरे के साथ 
अधिक-से-अधिक सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे थे । ऐसी अवस्था मे ही मै 
गिरफ्तार हो गया था। अब अण्डमन से लौटने के बाद ढाका समिति के नेताओ 
के साथ भली प्रकार से विचार-विमश्श करने के पहले मैं कोई अलग कायंक्रम 
बनाना नही चाहता था । 

बनारस केस मे गिरफ्तार होने के बहुत पहले भी मैंने बहुत दफा बगाल के 
विभिन्न क्रान्तिकारी दलों को मिलाने की बहुत चेष्टा की थी, लेकिन कुतकार्य 
नही हुआथा। अब अण्डमन से लौटने के बाद भी मैंने फिर चाहा कि भारत के 
समस्त क्रान्तिकारी दल एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली सगठन बनाएँ। 
बेनियापुकुर के मकान मे रहते समय बगाल के विभिन्‍न क्रान्तिकारी नेताओ के 
साथ मैं मिलता रहा । दूसरे दलो के प्रमुख नेताओ मे से मै जिन्हें अच्छी तरह से 
जानता था, वे थे श्री जदुगोपाल मुकर्जी, श्री विपिनचन्द्र गगोली, श्री मनोरजन 
गुप्त, श्री अरुणचन्द्र गुह इत्यांदि। उस समय एम० एन० राय नरेन्‍्द्रनाथ 
भट्टाचाये के नाम से परिचित थे। ये सब उस समय बगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी के अधीन काम कर रहे थे। अण्डमन से छटने के बाद है 
इन सब परिचित नेताओ से मिला था । 

एक तरफ महात्मा गाधी अपने सत्याग्रह आन्दोलन के लिए तैयारी कर रहे 
थे। दूसरी तरफ बगाल के क्रान्तिकारी नेतागण अपने लेख और पुस्तकादि द्वारा 
ऋान्ति की भावना फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री अरविन्द के बाद बंगाल मे 
उल्लेख-योग्य नेता खुले आन्दोलन मे और कोई नहीं रह गए थे। सी० आर० 
दास, विपिनचन्द्रपाल, व्योमकेश चक्रवर्ती और कुछ हृद तक बी० सी० चटर्जी 
और श्याम सुन्दर चटर्जी भी खुले आन्दोलन मे यथाणक्ति भाग ले रहे थे। उधर 
महा राष्ट्र में तिलक एवं पजाब मे लाला लाजपतराय जीवित थे । श्री मदनमोहन 
मालवीय की गिनती नरम दल वालों मे थी ।'पं० जवाहरलाल नेहरू क्रमश: खुले 
आन्दोलन में भाग सेने लगे थे। पुत्र के प्रभाव के कारण मोतीलाल नेहरू भी 
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ऋ्रमश: उग्र दल की तरफ झकने लगे थे । 

मेरी गिरफ्तारी के पहले ही महात्माजी भारत में आ चुके थे। उन्होंने खुले- 
आम क्रान्तिकारियों से यह आवेदन किया था कि वे ग्रुप्त मार्ग को छोड़कर यदि 
महार्माजी के मार्ग में आ जायें तो देश का बहुत कल्याण हो। सन्‌ 99 के 
सत्याग्रह आन्दोलन के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्माजी ने अपना 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। जलियाँवाला बाग की घटना के बाद 
मोतीलाल नेहरू भी क्रमश: महात्माजी की तरफ झूक बए थे । 

महात्माजी के व्यक्तिगत चरित्र के साथ न सी० आर० दास का ही मुका- 
बला हो सकता था ओर न मोतीलाल नेहरू का ही । उनके मुकाबले में विशिष्ट 
घरित्रवान नेता अगर कोई थे तो वे लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय 
ही थे । विपिनचन्द्रपाल का प्रभाव उनकी व्यक्तिगत दुबंलता के कारण बहुत 
घट रहा था। इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उनकी जो गिरफ्तारी हुई और उस 
गिरफ्तारी के समय पालजी ने जो दुबंलता दिखलाई इसके कारण उनका नेतृत्व 
समाप्त-सा हो रहा था । सी० आर० दास में कुछ विधेषताएं थीं जो कि क्रमश: 
परिस्फुट होने लगीं । 

श्रीयुत सी० आर० दास एक ओर बड़े भारी बैरिस्टर थे, दूसरी ओरु वे 
बड़े हो हृदयबान व्यक्ति थे । एक तरफ जैसे उन्होंने लाखों रुपये कमाए, दूसरी 
तरफ बैसे ही उन्होंने दान में, दु:खो जनों की सहायता में, एबं भोग-ऐद्वर्य में भी 
अपनी कमाई खूब खर्च की | उनके पिता बारह हज्जार रुपया कर्ज रखकर दुनिया 
से चल बते थे। कज़ेंदां सी० आर० दास से क़ानून की सहायता से यह रुपया 
वसूल नहीं कर सकते थे। सी० आर० दास नेईमानदारी की गरज़ से, इनसानियत 
के तकाज़े के कारण, विलायत में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद स्वदेश में 
लौटकर कजेंदारों का तमाम रुपया धीरे-धीरे वापस कर दिया। सी० आर० दास 
के चरित्र में जो दृढ़ता एवं बल था उसके मूल में पराये दुख से कातर होना एवं 
न्‍्यायनिष्ठा थी ओर उसके साथ अपने संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने की 
प्रबल शक्ति भी थी। पहले अलीपुर बम कॉन्सपरेसी केस के समय श्री अरविंद 
की पेरवी करते हुए भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के साय सी० आर० दास का 


कुछ परिचय हुआ था । 
यदि चाहते तो श्री बी० सी० चटर्जी भी सन्‌ 920 से बंगाल के प्रसिद्ध 


नेता बन जाते, लेकिन चटर्जी साहब राजनीतिक क्षेत्र में सी० आर० दास की 
तरह अवतीर्ण नहीं हुए। श्री अरविन्द के बाद बंगाल में सी० आर० दास ने ही 
राजनीतिक आन्दोलन को अपने हाथ में लिया। 

बंगाल के खुले आन्दोलन के प्रमुख नेतागण भारतीय क्रान्तकारी आन्दोलन 
के निन्‍दक नहीं थे । क्रान्तिकारी आन्दोलन के आतंकवाद के प्रति अन्तर में सहा नु- 
भूति रखते हुए भी ये लोग खुले तौर पर आतंकवाद की निन्‍्दा तो करते थे, लेकिन 
कट्क्ति नहीं करते थे | स्पष्ट मालूम होता था कि इन लोगों की सहानुभूति 
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ऋन्तिकारी दल के प्रति है। और कभी-कभी तो क्रान्तिकारियों को फाँसी होने 
के अवसर पर खुले आन्दोलन के ये नेता इस प्रकार से समवेदना के साथ वीरत्व 
की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए ऐसी ही आलोचना करते थे जिसके परिणामत: 
क्रान्तिकारी भावना को प्रोत्माहन ही मिलता था। 

भारत के दूसरे प्रान्तों में अभी तक खुला राजनीतिक आन्दोलन कहने लायक 
कुछ भी नहीं हुआ था। सम्भवत: स्वर्गीय लाजपतराय के कारण पंजाब प्रान्त 
अंगाल को छोड़कर भारत के अन्य प्रान्तों से अधिक जायृुत था। इसलिए हम 
देखते हैं कि पंजाब और बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन जंसा पनपा ऐसा और 
किसी प्रान्त में नहीं पनपा । बम्बई प्रान्त में राजनीतिक जागरण यथेष्ठ था। 
लेकिन लोकमान्य तिलक के बादबम्बई प्रान्त में किसी उपयुक्त नेता का आविर्भाव 
नहीं हुआ । लोकमान्य तिलक छः: साल तक मण्डला में क़ैद रहे। इस बीच महा- 
राष्ट्र और गुजरात ने भारत के राजनीतिक आन्दोलन में विशेष महत्त्वपूर्ण भाग 
नहीं लिया। उद्योग-धन्धों की उन्नति बम्बई प्रान्त में जैसी थी ऐसी और किसी 
प्रान्त में नहीं थी। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में महा राष्ट्र भारत के दूसरे प्रान्तों 
से पीछे नहीं था। लेकिन तिलक के बाद उपयुक्त नेता न रहने के कारण महाराष्ट्र 
एवं गुजरात की अग्रगति रुक-सी गई । युक्त प्रान्त में अभी पं० जवाहरलालजी 
का अभ्युदय नहीं हुआ था । बिहार में अभों तक न कोई राजनीतिक आन्दोलन ही 
हुआ था और न किसी प्रभावशाली नेता का ही आविर्भाव हुआ था। सम्भवत: 
बिहार प्रान्त भारत में सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त था। मद्रास प्रान्त को हालत भी 
बिहार से कुछ अधिक अच्छी न थी । 

लेकिन जब से महात्माजी राजनीतिक क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, भारत की 
हालत एकदम पलट गई। अभी तक राजनीतिक और क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
कारण भारत में थोड़ी-बहुत जागृति हो चुकी थी । अण्डमन जाने के पहले युक्त 
प्रान्त के शहर के आस-पास के देहातों में भी श्री अरविन्द का नाम मैंने सुना था। 
बम पार्टी के नाम से भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन का परिचय जन साधारण 
को प्राप्त हो चुका था। 

इसके अतिरिक्त यूरोपियन महायुद्ध के कारण भी संत्तार-भर की हवा पलट 
गई थी। भारत में भी आम जनता में इसका असर पहुँचा। इस अभूतपूर्व परि- 
वर्तेन का परिचय तब मिला जब महात्मा गांधी अपने कार्यक्रम को लेकर भारत 
के राजनीतिक क्षेत्र में कद पड़े । 

महात्मा गांधी भारत के क्रान्तिकारियों के प्रति विशेष रूप से आक्ृष्ट हुए 
थे । इनके त्याग और इनके साहस से भहात्मा जी समझ गए थे कि ऐसे ही त्याग 
और साहस के साथ यदि भारत के राजनीतिक नेतागण कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण न 
हुए तो उनके काम का असर प्रजा या सरकार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन को दबाने के लिए रौलट कमेटी की एक भीषण योजना प्रकाशित 
हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने इस आयोजना के विरुद्ध तीव्र रूप से आन्दोलन 
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झुरू किया। इस आन्दोलन कोशुरू करने के पहले चम्पारन में महात्माजी ने 
अपनी शक्ति को परीक्षा कर ली थी। देखने में और कार्य में भी बिहार प्रान्त 
भारत में सबते पिछड़ा हुआ प्रान्त था । चम्पारन बिहार प्रान्त में ही था। इस 
भम्पारन के जिले में महात्माजी ने सर्वप्रथम सक्तिय किन्तु शान्त विप्लव प्रारम्भ 
किया था और यहीं देखा बया कि जिस प्रान्त को पिछड़ा हुआ समझा गया था 
वह भी महात्माजी के नेतृत्व में सुप्रतिष्ठित ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
करने को तैयार हो यया । महात्माजी ने अपने आत्म-चरित्न में इस बात को स्वी- 
कार किया है कि सन्‌ 99 में पहली दफा व्यापक रूप में सत्याग्रह आरम्भ करने 
के पहले महात्माजी पंजाब नहीं गए थे एवं उस प्रदेष्ा में उन्होंने अपने आन्दोलन 
का कोई प्रचार भी नहीं किया था, इसलिए महात्माजी ने यह आशा नहीं की थी 
कि पंजाब देश में भी उनका सत्याग्रह आन्दोलन जरा भी ज़ोर पकड़ेगा।। ये बातें 
महात्माजी की आपबीती में मिलेंगी । युक्त प्रान्त में भी महात्माजी ने अपने 
सिद्धान्त का कुछ भी प्रचार तही किया था । मुझे याद है, मेरे अण्डमन जाने के 
पहले मोतीलालजी ने इलाहाबाद में महात्माजी के $000॥ 708 (दक्षिण 
अफ्रीका ) आन्दोलन के सिलसिले में सभा की थी। उस सभा में न आंधिक आदमी 
आये थे और न कोई जोश दिखलाई दे रहा था। लेकिन महायुद्ध के बाद महाह्ष्मा 
जी जब अपने नवीन का्येक्रम को लेकर मंदान में कूद पड़े तो समग्न भारत में 
उनके आह्वान की सजीव प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी । महात्माजी ने स्वीकार किया है 
कि समग्र भारत ने जिस प्रकार से महात्माजी के आह्वान का उत्सुकता के साथ 
प्रत्युत्तर दिया उसकी आशा उन्हें न थी। समग्र देश मानो उपयुक्त नेता की 
अपेक्षा कर रहा था। महात्माजी जैसे महान नेता यदि कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण न 
होते तो शायद ही भारत में आज की जैसी जागृति होती। उपयुक्त नेतृत्व के 
कारण भारत की जन-शवित का परिचय मिला। 

महात्माजी के आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पहले ही भारत की जनता में 
जागृति पैदा हुई थी । और यह जाभृति उत्तरोत्तर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उप्र 
से उग्र रूप धारण कर रही थी । यदि महात्माजी की तरह महाप्रतिभावान नेता 
भी जनता के इस रुख के विरुद्ध जाते तो उन्हें भी पराजय स्वीकार करनी पड़ती । 
इस बात का भी प्रमाण महात्माजी की आपबीती में ही है। जिस चम्पारन जिले 
में महात्माजी अपना विद्रोह आन्दोलन सफल रूप से चला पाए उती चम्पारन 
जिले में जब महात्माजी ने अंग्रेश़ सरकार को मदद देने की मगरज्ञ से अपने 
आदमी भेजे तो जनता ने महात्माजी का साथ नही दिया । यहाँ तक कि महात्माजी 
के आदमियों को गाँव-गाँव जाने के लिए कोई सवारी तक नही मिली। अर्थात्‌ 
जनता में जागृति हो चुकी थी। महात्माजी ने उस जागृति से लाभ उठाया और 
भारत का प्रभूत कल्याण किया | भारत के अन्य नेतागण ऐसा नही कर पाए। यही 
महात्मजी को एक महान्‌ विश्वेषता है। 

[99 के व्यापक सत्याग्रह आन्दोलन के परिणामत: अमृतसर में जलियाँ- 
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वाला बाग का नृशंस गोलोकांड हो गया। समस्त सभ्य संसार सत्य रह गया । 
अंग्रेजों के साथ अमेरिकनों की सन्धि थी। ऐसी परिस्थिति में ही भारत के हम 
बहुत-से राजबन्दी मुक्त किये गए । इसी परिस्थिति में अण्डमन से मुक्त होकर मैं 
भी भारत में वापस आया। 

मुक्त राजबन्दियों में से बहुत-से राजनीति से अलग होकर गृह॒काये में लग 
गए । लेकिन ऐसे भी बहुत-से रहे जिनका यह विश्वास बना रहा कि सहास्त्र 
क्रान्ति को छोड़चर और किसी रास्ते से भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं दो 
सकती ।. बेनियापुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्‍न क्रान्तिकारी 
दलों के सदस्यों से मैं मिला। लेकिन अभी तक बहुत-से क्रान्तिकारी नेतागण 
मुक्त नहीं हुए थे। जैसे किसी विशाल नगर में आग लग जाय अथवा भीषण 
बवंडर से यदि कोई शहर विध्वस्त हो जाय या यदि कोई प्रदेश भीषण बाढ़ के 
कारण अस्त-व्यस्त हो जाय और कोई इन सब दुर्घटनाओं के बाद उन सब प्रान्तों 
की जो दक्षा होती है उसे देखे, बस भारत के क्रान्तिकारी दलों की भी इन दिनों 
यही अवस्था हो रही थी । जैसे भीषण भूकम्प के बाद पुन: निर्माण का प्रारम्भ 
होता है वैसे ही भारत में फिर से क्रान्तकारी आन्दोलन का पुनर्गठन प्रारम्भ 
हुआ । 


7 
जमशेदपुर में मजदूर संगठन 


सन्‌ 920 में महात्माजी का सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हो जाने के बाद 
ही मैंने पूर्ण रीति से विप्लव दल का संगठन प्रारम्भ किया था। लेकिन इसमें 
कितनी उलझनों का सामना करना पड़ा उसका कुछ हाल यहाँ दे देना आवश्यक 
है। जेसाकि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। मेरी तरह से दूसरे अनेक मुक्त 
राजबन्दियों के सामने भी सबसे कठिन प्रश्न यही था कि कैसे अपनी आध्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करें। कभी सोचा किताब की दुकान खोलें जिससे पढ़ने-लिखने की 
फुरसत रहे। विप्लव के कार्य को चलाने के लिए किताबों की दुकान उपयोगी, 
होगी। लेकिन इसके लिए बहुत रुपयों की आवश्यकता थी। इसलिए इस खयाल 
को छोड़ना पड़ा । कभी सोचा छापाखाना खोलें । छापेखाने की सहायता से 
प्रचार कार्य का भी काम लूब चलेगा । पुस्तक भी प्रकाशित की जाएँगी । लेकिन 
इसके लिए भी कम-से-कम दस हज़ार रुपयों की आवश्यकता थी। आखिरकार 
इस खयाल को भी छोड़ना पड़ा । फिर सोचा एक विसातखाने की दुकान खोल 
दें। सोचा कि शायद एक-दो हजार रुपये की लागत में ऐसी दुकान खोल सकते 
हैं। पिता की कमाई के कुछ रुपये मां के पास थे। मेरी माँ और मेरे सब भाई 
मेरे ऊपर अत्यधिक ज़ोर डाल रहे थे कि मैं किसी काम में लग जाऊँ। सी ० 
आई० डी० के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ने हमारे मामू को लिखा था कि मुझे ऐसे 
काम में लगाया जाय कि जिससे दूसरे किसी उलझन मे पड़ने का अवकाण ही 
ने मिले। इसलिए सी० आई० डी० जी० यह चाहते थे कि मेरे लिए जमीन ले 
ली जाय ओर मैं खेती के काम में लगा दिया जाऊँ। मैंने इस काम को स्वीकार 
नहीं किया। आखिर बिसातखाने की दुकान लोलने की ठहरी । वह कहाँ खोली 
जाए ? यदि मौके का स्थान न मिले तो दुकान का खोलना ही व्यर्थ है। 

बिसातखाने की दुकान के लिए मौका हुंढ़ते-दूंढ़ते कलकत्ता शहर को छान 
डाला । सुबह से शाम तक जगह की तलाश में घमते थे। घूमते-घूमते थक जाते 
थे। एक दिन कक्‍्लान्त होकर दिल में ऐसा ख़याल पैदा हुआ कि यदि मैं औरत 
ह।ती तो मेरे लिए जीविका उपाजन करने का कम-से-कम एक रास्ता तो खुला 
रहता ही जेसाकि मैने कलकत्ता की बीसों सड़कों के अंगले पर बैठी हुई औरतों 
को देखा था। मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। मैं सोचा करता था आखिर 
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दूसरे देशों के क्रान्तिकारीगण कंसे निरह करते होंगे। इस बात की खोज में मैंने 
बहुत-सी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ पढ़ा न चला । टालस्टाय ने एक स्थान 
पर ऐसा लिखा है कि जिस पुस्तक में जिस बात की आशा करते हैं उस पुस्तक में 
उस बात को छोड़कर और बहुत-सी बातें मिलती हैं, लेकिन जिस बात के लिए 
पुस्तक लिखी गई है वह बात उस पुस्तक में बहुत कम मिलती है। विप्लववादियों 
के बहुत-से ग्रन्थ पढ़े लेकिन वे लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे, इसका पता मुझे 
नही चला । सिर्फ एक पुस्तक में क्राप्टकिन साहब ने जो कुछ लिखा है उससे 
ऐसा मालूम होता है कि रूस मे भी क्रान्तिकारियों की बसी ही दुर्दंशा होती थी 
जैसी कि हमारे देश में होती है। 

कलकत्ता में रहकर मैं काम-काज की खोज कर रहा था। उधर मेरी माँ मेरी 
हादी के लिए लडकी दूँढने बगाल आई थी। कुछ स्थानों पर माँ के साथ मुझे 
भी जाता पड़ा । इसी सिलसिले में अपने कुछ दूर के रिध्तेदारों से बातचीत करने 
के बाद यह तय हुआ कि उन रिश्तेदारों के साथ मिलकर कलकत्ता के पास वर्डदो- 
वान जिले के कालना नामक सब-डिवीज़न में इंट बनाने का कारबार खोलें | कुछ 
महीने तक इस काम मे मुझे लगना पड़ा । ऊपर से तो काम करते थे, जी में रोते थे । 

कालना में काम करते समय मैंने बन्दी जीवन लिखना प्रारम्भ किया । दिने- 
भर काम व रता था | आधी रात को लिखा करता था । पढने का समय थोड़ा ही 
मिलता था। वहाँ के नौजवानों से भी मिलने का प्रयत्न किया करता था। काम 
के सिलसिले में कभी-कभी कलकत्ता जाना पडता था। ऐसे अवसरों पर कभी-कभी 
देखता था कि बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए नौजवान लोग टोली बनाकर 
सडक की दुकानों पर से चन्दा संग्रह +र रहे हैं। इस प्रकार से नौजवानो की 
देश-सेवा की लगन को देखकर मेरा हृदय पिघल जाया करता था। उनके साथ 
अपनी ठुलना करते हुए अपने प्रति नितानन्‍्त दु'ख होता था | सोचता था मैं क्या 
चाहता था और क्‍या कर रहा हूँ। अपने को कर्त्तव्य-च्युत होते देखकर मैं रो 
पडता था। ट्राम मे बैठे हुए रोना भी तो मुदिकल था। दुसरे आदमी आँख में 
आँसू देखकर क्या बहेंगे। इसलिए दूस रो की आँख बचाकर अपनी आँखें पोंछा 
करता था। 

मेरे ईंट के कारोबार में लगने के पहले कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो 
चुका था। इसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ । जिन दिनों मैं इंटों के कारोबार 
में लगा हुआ था उन दिनों मे कांग्रेस का विशेष कोई काम नहीं हो रहा था। 

इंट का कारबार बरसात के दिनों में बन्द होता है। इस कारबार में रुपये 
लगा दिए थे जब तक मैं इस लागत को वसूल नहीं कर लेता तब तक मैं इस कार- 
बार को कैसे छोड़ सकता था । निश्चय तो मैंने कर लिया था कि इस कारबार 
को छोड़ दूंगा । इस कारबार को छोड़ने के पहले मेरी शादी हो गई। अन्त में 
मैंने अपने कारबार को अपने रिश्तेदारों के हाथ बेच दिया। मुझे एक हजार 
रुपये का घाटा हुआ । खाने-पीने का खर्च और मेहनत तो अलग ही रही | 
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ईंट के कारबार के बाद थी० एन० रेलवे में मैंने पचास रुपये की एक नौकरी 
कर ली | इस नौकरी का अनुभव कैसा रहा इस स्थान पर इसकी कोई चर्चा नहीं 
करना जाहुता । इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक दिन आत्म-हत्या भी करने 
की इच्छा हुई थी | इतने में एक दिन मेरें पास जमशेदपुर से एक आदमी आया। 
जमहोदपुर की मज़दूर सभा के सभापति श्री एस० एन० हलदारजी ने इन्हें मेरे 
पास भेजा था। जमकझ्षेदपुर का मज़दूर संगठन टूटता जा रहा था। वहाँ के मजदूर 
संगठन को संभालने के लिए हलदारजी मुझे उसमें लगाना चाहते थे। 
देशबन्धु सी० आर० दास की धर्मपत्नी हुलदार साहब की बहन लगती थीं । डेढ़ 
सो रुपये मासिक वेतन पर मैं जमदोदपुर में लेबर यूनियन के काम पर चला 
गया । बी० एन० रेलवे के दफ्तर के हेड कक्‍्लक ने मुझे थोड़ा-सा समझाना चाहा 
कि रेलके की नौकरी में स्थिरता है। लेबर यूनियन की नौकरी में कोई स्थिरता 
नहीं है। ऐसी दश्या में मेरे लिए रेलवे की नौकरी को छोड़ देना उचित होगा या 
नहीं, यह बात अच्छी तरह से सोच लेनी चाहिए । लेकिन मैं तो नौकरी करना 
चाहता ही न था। इसलिए जमशेदपुर के मज़दूर संगठन के काम को मैंने सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। मानो मेरे लिए यह एक भारी आशीर्वाद था । रेलवे को 
नौकरी को छोड़कर जमशेदपुर चला गया। नौ महीने तक मज़द्र सगठन का« 
काम किया । जमछेदपुर में पचहत्तर हज़ार मज़दूर काम करते थे। नौ महीने 
रात-दिन काम करते हुए मैंने मद्भदर संगठन के बारे में यथेष्ठ अभिन्नता अजेन 
कर ली । जमद्दोदपुर में काम करते समय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित 
हुआ । इस अवसर पर भारत के समस्त प्रान्तों के क्रान्तिकारी व्यक्तियों से 
जान-पहचान, मेल-मुलाकात हुई । इस अधिवेशन में राजनीतिक बन्दियों के लिए 
जो कुछ किया था उसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ। 

महात्माजी का सत्याग्रह आन्दोलन डज्ोरों से चला था। उसका इतिहास 
यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नही है। जितने दिन यह आन्दोलन चलता रहा, 
मैं जमशेदपुर में मज्भदूर संगठन का काम करता रहा | महात्माजी का सत्याग्रह 
आन्दोलन जब निर्जीव होने लगा तब मैंने सोचा कि अब अपने क्रान्तिकारी दल 
का काम प्रारम्भ करना चाहिए। जमशेटपुर के काम से दो बार इस्तीफा दिया 
लेकिन दोनों बार लेबर यूनियन को कार्यकारिणी समिति ने मेरे इस्तीफे को स्वी- 
कार नहीं किया। लेबर यूनियन से डेढ़ सौ रुपया लेना मैं ठीक नहीं समझता था। 
इसके अतिरिक्त ऋान्तिकारी दल का संमठन करना मजदूर संगठन की ज़िम्मे- 
दारी को लिये हुए सम्भव नहीं था। मज़दूर संगठन के काम में यदि कोई सोलह 
आना मन और चौबीस घण्टे का समय नहीं लगाता है तो इस काम को ठीक 
प्रकार से कोई भी नहीं कर सकता | और यदि कोई माप्तिक बेतन लेता है तो 
मज़दूर संगठन के काम में उसे अपना पूरा समय लगाना उचित है । 

जब से मैंने जमदेदपुर की लेबर यूनियन का काम हाथ में लिया था तब से 
यूनियन की काफ़ी उल्तति हुई थी। मेरे आने के पहले यूनियन का चन्दा कुछ भी 
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वसूल नही हो रहा था। मेरे आने के बाद एक तो मुझ इसो चनन्‍्दे में से डेढ़ सौ 
रुपया माहवार मिला करता था। इसके अलावा मैंने एकाउण्टेण्ट और ऑफिस 
क्लकक भी पचास रुपया माहवार पर नियुक्त किया था। इन सब खचों को चलाकर 
भी यूनियन की तहवील मे एक हज़ार से ऊपर रुपया मैंने'जमा कर लिया था। 
इस हालत में मेरे लिए डेढ़ सो रुपया माहवार लेना ज्यादा बे-मुनासिब न था। 
लेकिन फिर भी मैंने यूनियन के काम को छोड देना ठीक समझा। यदि मुझे कोई 
दूसरा व्यक्ति मिल जाता जो कि क्रान्तिकारी संगठन के काम को संभाल सकता 
तो मैं यूनियत के काम को न छोडता | बगाल मे क्रान्तिकारी व्यक्तियों की कुछ 
कमी तो थी नही । तो फिर मुझे यूनियन का काम क्यो छोड़ना पड़ा ? 
जमाकि मैंने पहले ही बतला दिया है, भारत मे एक ही संस्था विप्लव के 
मार्ग से भारत को स्वाधीन करने के काम मे नही लगी हुई थी । मेरे अण्डमन से 
लौटने के बाद ढाका अनुशीलन समिति के नेताओं ने मेरे साथ खुले दिल से 
सहयाग नही किया । रासबिहारी के रहते समय ढाका समिति का जो रुख था अब 
वह नही रहा। ढाका समिति इस नई परिस्थिति मे क्या करना चाहती थी, इस 
विषय को लेकर उसके नेताओ ने मेरे साथ किसी प्रकार का भी विचार-विमर्श 
नही शिया । श्री पुलिनबिहा रीदास ढाका समिति के सर्वमान्य एवं सबसे पुराने 
नेता थे। राजबन्दियो के छुटने के बाद ढाका समिति का नेतृत्व श्री पुलिनबिहारी 
के हाथ मे था। इन पुलिनबिहारी के साथ मैं अण्डमन मे रह चुका था। पुलिन- 
बिहारी कंसे ढाका समिति के नेता बन गए थे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती 
थो । न बुद्धि मे, न अध्ययन में, न विचारशीलता में और न समझदारी भे ही 
पुलिनबिहारी की कोई विशेषता थोी। एसे तो वे बी० ए० तक पढ़ें थे, लेकिन 
उनकी मानसिक प्रकृति नितांत ठस थी। सामाजिक प्रश्नों को लेकर न कभी 
उन्होंने किसी से कोई विचार-विमर्श या विचार-विनिमय ही किया और न 
सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं पर लिखी हुई किताबों को पढ़ने में कोई रुचि 
ही दिखलाई । अण्डमन में रहते समय अधिकारियों के साथ उनका कभी कोई 
सघषं नही हुआ । जिस समय अन्य राजबन्दीगण अनशन करते थे अथवा अन्य 
प्रकार से जेल अधिकारियो के साथ आत्म-मर्यादा की रक्षा के लिए अपमानो का 
प्रतिवाद करने के लिए लडा करते थे तो उस समय पुलिनबिहारीजी छिपकर इन 
झझटो से अलग रहते थे । एक बात तो समझ में आती है कि हरएक प्रकार का 
दु,ल और वष्ट उठाने के लिए हरएक आदमी तेयार नहीं हो सकता और ऐसी 
आशा करना भी उचित नही है, लेविन जो व्यक्ति ऐसः कर सकता है हृदयवान 
सच्चे मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति 
सम्पन्न अवदय होगा। यदि ऐसा व्यक्ति दीोरो का साथ नही भी देता है तो भी 
उसके आचरण से सहज ही में सरलता के कारण नसमवेदना का और सहका रो होने 
का भाव टपक्ता है पुलिनबिहारी मे मैंने इस प्रकार की कोई भावना नही 
पायी । अपनी मनुष्य चरित्र जानने की अभिज्ञता से मैंने यह समझ लिया था कि 
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पुलिनबिद्ठारी में नेतृत्व की कुछ भी योग्यता त थी। इसलिए अण्डमन में रहते हुए 
ही मैंने यह निश्चय कर लिया था कि छूटने के बाद उनके साथ मैं किसी प्रकार 
से भी काम नहीं कर सकता। पुलिनबिहारीजी में मात्र योग्यता की ही कमी हो 
केवल यही बात नहीं थी, नेतृत्व के लिए वे सवंधा अयोग्य थे | वे क्षक्षित समाज 
में बैठकर साधारण प्र वनों पर मी युक्तिपूर्ण रूप से बातचीत नहीं कर सकते थे । 
एक दफा उन्होंने जिस बात को जिस प्रकार से ग्रहण कर लिया, फिर उस बात 
को दूसरे प्रकार से समझने की शक्ति उनमें नहीं थी। अधिक क्या कहूँ उनके प्रति 
मेरे दिल में रती-भर भी श्रद्धा न थी । 

पुलिनबिहारी के छूट जाने के बाद ढाका अनुशीलन समिति उन्हीं के नेतृत्व 
में काम करने लग गई । ढाका समिति के अन्य नेतागण भी पुलिनबिहारी के प्रति 
अधिक श्रद्धावान नहीं थे। फिर भी उन्हें प्रारम्भ में पुलिनविहारी को चेता 
मानना ही पड़ा । 

महात्माजी का सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर चलने लगा। देशबन्धुदास ने 
भी इस बढ़ती हुई लहर का साथ दैने का निश्चय कर लिया। दासजी ने चाहा 
कि पुलिनविह्ाारी, मैं एवं एक-दो और क्रान्तिकारी नेता उनका साथ दें। मैं उस, 
समय इंट के कारबार में बुरी तरह फेसा हुआ था। इस कारण मन में प्रबल इच्छा 
रहने पर भी मैं दासजी का साथ नही दे पाया । पुलिनबिहारी में कुछ योग्यता तो 
थी ही नहीं, फिर सत्याग्रह में भी उनका विश्वास नही था । जो हो, पुलिनबिहारी 
ने भी दासजी का साथ नहीं दिया। बंगाल के क्रान्तिकारी दल के दूसरे नेताओं 
ने दासजी का साथ दिया । मैंने भी बहुत मतेबा चाहा कि धर का सब काम छोड़- 
कर खुले राजनीतिक आन्दोलन में जी-जान से लग जाऊँ। कभी -कभी ऐसा 
खयाल आता है कि ऐसा न करके मैंने भारी भूल की। नागपुर कांग्रेस मे मैंने 
हिन्दी भाषा में वक्‍तता दी थी । उस बकक्‍तृता को सुनकर दासजी ने ऐसी इच्छा 
प्रकट की थी कि मैं दासजी के साथ मिलकर मज़द्र आन्दोलन को काग्रेस आन्दो- 
लन की एक शाखा बना द। लेकिन दासजी के एक मित्र बरिस्टर श्री निशितसेनजी 
ने स्पष्ट शब्दों में एक बात मुझे समझा दी कि आध्िक दृष्टि से यदि मैं स्वाव- 
लम्बी नही होता हूँ तो राजनीति के क्षेत्र में मैं अपना आसन जमा नही पाऊंगा । 
मैंने दासजी की इच्छा का उल्लेख किया । तिस पर भी सेनसाहब ने अपनी राय 
बदली नहीं। मैंने भी सेनसाहब की युक्ति को अस्वीकार नही किया। परिणामत: 
मैं जमशेदपुर में लेबर यूनियन के वेतन भोगी आगर्गनाइज़िग सेक्रेटरी का काम 
करता रहा । 

इधर बंगाल के दूसरे क्रान्तिकारी दलों के नेता श्री सुरेन्द्रनाथ घोष, 
श्री विपिनबिहारी गंगोली इत्यादि ने देशबन्धुदास के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में 
अपने दलों को अच्छी तरह से लगा दिया । 

जैसा मैंने पहले बताया है, अनुशीलन समिति के दो केन्द्र थे । एक केन्द्र ढाका 
में था और दूसरा कलकत्ता में। कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्यगण 
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कलकत्ता के अन्य क्रान्तिकारी दलों में शामिल हो गए। कलकत्ता अनुशीलन समिति 
का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहा | श्री यदुगोपालजी मुकर्जी कलकत्ता अनुशीलन- 
समिति के अनुभवी सदस्य थे । मैं भी कलकत्ता अनुशीलन समिति का सदस्य रह 
चुका था। अण्डमन जाने के पहले यदुगोपालजी से मेरा परिचय हो चुका था। 
अण्डमन जाने के पहले मैंने चाहा था कि यदुगोपाल और मैं मिलकर कलकत्ता 
अनुशीलन समिति का पुनर्गठन करें । लेकिन यदुगोपालजी ने इसका विशेष 
आग्रह नही किया। मैं बनारस में अपना संगठन करता रहा। अब अण्डमन 
से लौटने के बाद जब मैं जमशेदपुर मे लेबर यूनियन के काम मे था तो 
यदुगोपालजी ने मुझे अपनी पार्टी मे शामिल होने के लिए कहा । अण्डमन जाने के 
पहले तक मै ढाका-समिति के साथ मिलकर काम कर रहा था । इस कारण मेरे 
लिए यह उचित था कि पडले मैं ढाका वालों से मिलकर इस बात को जान लूँ कि 
मेरे साथ वे लोग खले दिल से काम करने के लिए तैयार हैं या नही । ढाका 
समिति के जितने नेतागण छूटकर बाहर आए थे, उनसे मेरी पटती नही थी। 
लेकिन अभी और कुछ नेता छूटने को बाकी थे । इसलिए उनके छूटने की प्रतीक्षा 
कर रहा था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि यदुगोपाल से न मिलना मेरे लिए 
एक और ग़लती हो गई । 

एक बात और हो रही थी जिसका पता पहले मुझे न था| पुलिनबिहारीदास 
ने सी० आर० दास का साथ तो दिया ही नही, उलटे सी० आर० दास के 
विरोधी दल के आदमियों से मिलकर वे सत्याग्रह आन्दोलन के खिलाफ प्र चार- 
कार्य करने लग गए थे। बेरिस्टर एस० आर० दास, सी० आर० दास के आत्मीय 
थे और उस समय गवरन॑मेट एडवोकेट थे । एस० आर० दास और उनके अन्य 
राजभक्‍त बन्धु-बान्धव मिलकर सत्याग्रह आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार-कार्य चलाना 
चाहते थे, जैसा युक्त प्रान्त में अमन सभाएँ किया करती थी | एस० आर० दास 
आदि से काफ़ी रुपया ढाका समिति को मिलता था। इन रुपयों से 'शंख' नामक 
एक माप्ताहिक पत्र एवं 'हक कथा' नामक पर्चे निकनते थे। मुझे यह पता न था 
कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्धवादियों से रुपया लेकर यह साप्ताहिक पत्र 
निकाला जाता था । मैं इस पत्र मे लेख दिया करता था। लेनिन की एक जीवनी 
लिखनी प्रारम्भ की थी। करीब चार अध्याय लिख भी चुका था। इतने में एक 
दिन कलकत्ता में यदुगोपाल से मेरी बातचीत हुई | पता चला कि “हक़ कथा' 
किस ढग से निकलता था। “'शंख' की भी जन्म-कथा मालूम हो गई। ढाका 
समिति के साथ मेरा सम्बन्ध पहले से ही कुछ अच्छा नही रहा । इन सब बातों को 
सुनकर ढाका समिति के प्रति मेरी अश्रद्धा और बढ़ गई । ढाका समिति के किसी 
नेता को भी मैंने ऐसा नही पाया था जिनकी योग्यता की तुलना वारीन्द्र, उपेन्द्र 
या हेमचन्द्र इत्यादि से कुछ भी हो सके | ढाका सुमिति की सबसे बड़ी बात यह 
थी कि वह संगठित थी । बगाल के दूसरे क्रान्तिकारी दल अलग-अलग टोलियों 
में बंटे हुए थे । संगठन की दृष्टि से एक तो छोटी-छोटी टोली होने के कारण, 
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एवं ये छोटी-छोटी टोलियाँ अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को क्रायम रखना चाहती 
थीं, इस कारण से भी ढाका-समिति को छोड़कर बंगाल के दूसरे क्राल्तिकारी 
दल, संगठन की दृष्टि से दुर्बल थे। लेकिन बंगाल के दूसरे क्रान्तिकारी दलों के 
नेतागण व्यक्तित्व एवं एकता की दृष्टि से ढाका समिति के नेतागणों से कहीं 
उच्च श्रेणी के थे। मेरी हादिक सहानुमूति बंगाल के दूसरे दलों के नेताओं के 
प्रति थी। लेकिन अभी मैं “'श्रेलोक्य चक्रवर्ती! नामक ढाका समिति के एक 
प्रतिष्थित नेता के छूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसी क्रिस्थिति में मेरे लिए 
बंगाल के किसी भी क्रान्तिकारी दल में शामिल होना सम्भव नही था। मैंने एक 
प्रकार से तो निश्चय कर लिया था कि युवत प्रान्त एवं पंजाब में स्वतन्त्र रूप से 


क्रान्तिकारी दल का संगठन प्रारम्भ कर दूं, फिर बाद को निश्चय कहूँग। कि 
बंगाल के किस दल के साथ हम सहयोग कर सकते हैं । 


यह बात सच है कि कुछ सरकारी प्रतिष्ठा-प्राप्त लोगों से रुपया लेकर ढाका 
समिति कुछ हद तक अपना संगठन कर पाई थी। लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन का 
विरोध करने के कारण बंगाल में इसकी बहुत बदनामी फल रही थी | इस कारण 
इस समिति के सदस्यों में असन्तोष फेल रहा था । ऐसे अवसर पर एक बात और 
फैली | पुलिनबिहारी दास ने एस० आर० दास को बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों" 
के नाम की एक तालिका दे दी और यह सूचना भी उम्तके साथ दे दी कि ये लोग 
फिर क्रान्तिकारी आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस ढात के फैलने के बाद 
पुलिनबिहारी को ढाका समिति से अलक हो जाना पड़ा। पुलिनबिहारी की 
राजनीतिक मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी । अब इस बार उनकी अर्थी निकली । 

बंगाल के मुक्त राजबन्दीगणों ने बंगाल के मासिक और साप्ताहिक पत्र 
और पत्रिकाओं में क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में खूब लिखना प्रारम्भ कर 
दिया था। बंगाल की जनता वी सहानुभूति भी इन राजबन्दियों के प्रति अधिक- 
से-अधिक थी । वहाँ के शिक्षित एवं अशिक्षित जन भी दिल से यह चाहते थे कि 
विप्लववादियों की उन्‍नति हो । बंगाल के कुछ जजों ने भी इस सहानुभूति को 
राजनीतिक मामलों का फैसला देते समय भी काय॑ रूप में दिखलाया। मेरे 
अण्डमन जाने के पहले सर आशुतोष मुखर्जी के सामने एक मामला पेश हुआ था 
जिसमें चार नवयवक बम बनाने के अपराध में अभियुक्त थे । आशुतोषजी ने इन 
चार में से तीन को छोड़ दिया और एक को सज़ा दे दी। बाद में आपस में बात 
करते हुए आशुतोषजी ने कहा था कि यदि मै चारों को छोड देता तो सरकार 
अपील करती और फिर चारों को सज़ा हो जाती । इसलिए मैंने एक को तो पूरी 
सज़ा दे दी और तीन को छोड़ दिया । ऐसी हालत में सरकार के लिए अपील 
करना कुछ कठिन बात हो जाती है । बंगाल में ऐसे और भी जज हुए हैं जिन्होंने 
राजनीतिक मामलों में फंसला देते समय अपनी सहानुभूति को कार्य रूप में परि- 


णजत करके दिखलाया है। सरकारी नौकरी में भी जो बगाली थे वे भी क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन के प्रति सहानुभूति सम्पन्न थे । 
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अंग्रेड़ी मासिक पत्र 'हिन्दू रिव्यू” ने खुल्लम-खुल्ला लिखा था कि “क्रान्ति- 
कारियों के एक-एक आतंकवादी काम पर सरकारी मुलाज़िम भी उल्लसित हो 
उठता है । 

ऐसी परिस्थिति में भी महात्माजी ने जब अपना अहिसात्मक आन्दोलन 
ज़ोरों से प्रारम्भ कर दिया तो विप्लववादी आन्दोलन को गहरी चोट पहुँची । 

महात्माजी के सत्याग्रह आन्दोलन के कार्यक्रम के अनुसार जेल जाना ही 
सबसे बढ़ी बात थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महात्माजी के नेतृत्व में भारत 
का जन-आन्दोलन चरम शिखर पर पहुँचा । जनता में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 
विद्रोह करने का माहा कुछ सीमा तक पैदा हुआ। जिस दिन से महात्माजी ने 
भारतीय जन-आन्दोलन में भाग लेता प्रारम्भ किया, उस दिन से यह निश्चय हो 
गया कि राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने का अथ है जेल जाना, मुसीबत सहना 
और कम-से-कम अपना पूरा समय राष्ट्रीय कार्य में लगा देना । इसके पहले भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रान्तिकारी संस्था ही एकमात्र ऐसी सस्था थी जिसकी 
कार्य-प्रणाली मे अत्यन्त साहस, दुर्देमनीय वी रता, चरम स्वार्थ-त्याग, आन्तरिकता 
एवं परम लगन की नितान्त आवश्यकता थी। महात्माजी के राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
आने से पहले भारतीय जन-आन्दोलन के नेतागणों में दो प्रकार की मनोव॒त्ति के 
कारण उनमें आत्म-विश्वास की मर्यादा का अभाव दीख पडता था। इसलिए ये 
नेतागण अंग्रेज़ सरकार से आवेदन-निवेदन करना ही जानते थे। इनकी धारणा 
यह थी कि धमकी दिखलाकर अथवा दूसरो का अनुग्रह-प्रार्थी न होकर, अपने 
राष्ट्र के बल पर ही निर्भर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते । हमारे देश मे इन 
नेताओं को लिबरल कहते थे। दूमरी मनोवृत्तिवाले नेताओं में ये बाते नही पाई 
जाती थी । इन दूसरे नेताओं मे यह स्पष्ट भावना पैदा हो रही थी कि भीख माँग- 
कर दुनिया मे कभी भी कोई राष्ट्र दुश्मनों के पर्ज से अपने को मुक्त नही कर 
पाया है। इसलिए ये नेता यह चाहते थे कि राष्ट्रीय आन्दोलन को ऐसे मार्ग पर 
चलाया जाय जिमसे जनता में साहस, त्याग और विद्रोह की भावना पैदा हो । 
हमारे देश मे इन नेताओं को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे । इन एक्सट्रीप्रिस्टों ने भारत 
के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय को नितान्त स्पष्ट शब्दों में, निर्मल रूप मे, 
ऐसी आन्तरिकरता के साथ, ऐसी अविचल श्रद्धा के साथ, ऐमे मर्मस्पर्शी शब्दों में, 
ऐसी उमंगभरी ललकार के साथ रखा था कि भारत के शत-शत नवयुवक 
प्राणों की बाजी लगाकर राष्ट्रीय बलिवेदी पर अपने को न्योछावर करने के लिए 
बेचैन हो उठे थे। इस अन्तिम ध्येय के प्रचार के परिणामत: जिस विप्लव- 
आन्दोलन की सृष्टि हुई थी आज चालीस साल के अकथनीय पीड़न के होते हुए 
भी वह आन्दोलन दब नहीं पाया, लेकिन फिर « भी विप्लव-आन्दोलन जन- 
आन्दोलन नहीं बन पाया। तिलक, अरविन्द, लाजपत और विपिनचन्द्र के 
नेतृत्व में भारत का जन-आल्दोलन विप्लब के मार्ग में क्रश: आगे बढ़ रहा 
था कि इतने में अरविन्द राजनीतिक क्षेत्र से अलग हो गए । तिलक फ्र- साख के 
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लिए जेल में बन्द पड़े रहे, लाजपत भारत के बाहर थले गए, विपिनचन्द्र दुबंल 
पड़ गए । ऐसी अवस्था में महात्माजी राजनीति के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। 
महात्माजी के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में अन्य और भी दाक्ति- 
शाली नेताओं का अविर्भाव हुआ ! अभी तक इन नेताओं का कोई पता ही न 
था। महात्माजी का साथ देने के पहले बाबू राजेन्द्र प्रसाद का क्या अस्तित्व था ? 
पंडित जवाहरलालजी को सन्‌ 9]9 में कौन जानता था ? सुभाषयन्द्र बोस 
सन्‌ 99 में विलायत में एक छात्र मात्र थे । मोतीलालजी की गिनती लिबरलों 
में भी नरम आदर्पियों में थी। इलाहाबाद में तिलक के आगमन के समय लोग 
ऐसी तरकीबें सोचते थे कि जनता की तरफ से उनका शानदार स्वागत न हो। 
महात्माजी के राष्ट्रीय क्षेत्र में अवतीर्ण होने के कारण एक ओर ज॑से जनता में 
विद्रोह की भावना फंलने लगी, उसी प्रकार से दूसरी ओर एक नवीन नेताओं 
के दल का आविर्भाव हुआ | महात्माजी की विशेष देन में ऐसे नेताओं का आवि- 
भाँव होना भी एक विशेष महस्वपूर्ण बात है। 

विप्लव-आन्दोलन में भाग लेने का अर्थ होता है फाँसी जाना या जन्म-भर 
के लिए कालेपानी के टापू में ज़िन्दा दफनाये जाने की तरह अदृश्य हो जानू । 
इतना त्याग और इतनी कठेनाई को सहने के लिए अधिक आदमी नहीं मिल 
सकते । लेकिन महात्माजी के आन्दोलन में भाग लेने से थोड़ा त्याग और थोड़ी 
मुसीबत सहने से ही काम चल जा सकता है । इसलिए महात्माजी के आन्दोलन 
में सहस्नों की संख्या में भारतवासियों ने भाग लिया; लेकिन महात्माजी के 
कार्यक्रम के अनुसार भारतवर्ष को किस प्रकार से पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है, 
यह बात मेरे जैसे नवयुवकों की समझ में नहीं आती थी। सहस्नों की संख्या मे 
जेल जाने ही से किस प्रकार से राजशक्ति प्रजा के हाथ में आ जायेगी, यह बात 
हम लोगों की समझ में नहीं आती थी । इसलिए मेरे-जैसे नवयुवकों ने यह मान 
लिया था कि सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी तो करनी ही पडेगी । तथापि महात्माजी 
का सत्याग्रह-आन्दोलन जिस समय प्रबल रूप से चल रहा था, उस समय क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के लिए वातावरण ऐसा बन गया था कि अधिक-से-अधिक संदूया में 
युवक वुन्द सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने लग गए। महात्माजी ने यह कह दिया 
था कि हम एक साल के अन्दर स्वराज्य ले लेंगे। लेकिन क्रान्तिकारी आन्दोलन 
के लिए उपयुकक्‍त तैयारी की आवद्यकता होती हैं और इसके लिए दो बातों की 
सख्त जरूरत है--एक तो प्रजा में राजनीतिक जागृति पर्याप्त परिमाण में होनी 
चाहिए, दूसरे सशस्त्र क्रान्तिकारी आयोजन के लिए ऐसे वातावरण की 
आवश्यकता होती है जिसमें हम लोग अन्तराल में रहकर, शासनकर्ताओं के सन्देह 
को जागृत न करते हुए बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम करने का अवसर प्राप्त 
कर सकते हों। यदि हम अधिक-से-अधिक संख्या में जेल में गए और यह भी 
ऐसा काम करके नहीं गए जिससे कि ब्रिटिश सरकार की पलटनों में बगावत की 
भावना फैले, तो ऐसे जेल जाने से क्या लाभ है ! और न खाली विद्रोह की भावना 
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फैलाने से ही काम बनता है। इसक॑ लिए तो बहुत ही श्यृंखलाबद्ध संगठन की 
आवद्यकता है | यह संगठन कौन करेगा और कब करेगा ? इन सब कारणों से 
जिस समय महात्माजी का सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर चल रहा था, उस समय 
जमशेदपुर में मज़दूर संगठन का काम करना ही मैंने उचित समझा | 

जब महात्माजी का बारदोलो कार्यक्रम स्थगित हो गया और महात्माजी 
गिरफ्तार हो गए तो सत्याग्रह आन्दोलन का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया और 
देश के सामने दूसरा कोई कार्यक्रम नही रहा । 

महात्माजी के गिरफ्तार होने के पहले ही मैंने चाहा कि जमशेदपुर के मज़दूर 
संगठन के काम से छूट्टी ले लूँ और विप्लव का कायं आरम्भ कर दूँ। इसके लिए 
मैंने दो बार जमशेदपुर के मज़द्र-सगठन के कार्यकर्त्ताओं के पास त्यागपत्र भेज 
टिया, लेकिन उन कार्येकर्त्ताओं ने मेरा त्यागपत्र स्वीकार नही किया । वे लोग नहीं 
चाहते थे कि मैं मज़द्र-सगठन के कार्य से अलग हो जाऊं। जब तक महात्माजी 
गिरफ्तार नही हुए, तब तक मैंने भी मज़दर-सगठन के कार्य को छोड़ने की ज़िद 
नही की । महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद मैंने ठान लिया कि अब समय नष्ट 
नही करना चाहिए और विप्लव के कार्य को हाथ मे उठा लेना चाहिए। 

मज़दूर संगठन का कार्य भी नितान्त आवश्यक काम है, यह मैं समझ रहा था । 
लेकिन सशस्त्र विप्लम के लिए भी संगठन का कार्य करना सज़दूर संगठन के 
कार्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है, ऐसा भी मैं समझ रहा था । मैंने यह समझ लिया 
कि मज़दूर-आन्दोलन तो देशव्यापी विराट सशस्त्र विप्लम आन्दोलन की एक 
शाखा मात्र बन सकता है नही तो केवल मज़द्र संगठन के कार्य से हम देश को 
स्वाधीन नही कर सकते । 

बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह विश्वास कर लिया 
था कि मुझे अकला ही उत्तर भारत में अर्थात्‌ पंजाब और युक्त प्रान्त में काम 
करना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति में मैंने तृतीय बार जमशेदपुर की मजदूर सभा 
की कार्यकारिणी समिति के पास अपना त्यागपत्र भेजा और अबकी बार मैने 
जिद की कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाय, क्योकि मुझे अब युक्त प्रान्त 
मे जाना ही पड़ेगा । मेरी जिद के कारण अबकी बार मज़द्र सभा की कार्य- 
कारिणी समिति ने मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। मैं जमशेदपुर छोड़कर 
इलाहाबाद चला आया । उस दिन से यथार्थ रूप में मैंने उत्तर भारत मे विप्लव 
कार्य प्रारम्भ कर दिया और जीवन का एक नया अध्याय पुन: प्रारम्भ हो गया । 


8 
क्रान्तिकारी दल का पुनर्गठन 
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सन्‌ 92] मे जमशेदपुर के काम को छोडकर मैं इलाहाबाद चला गया । 
इसके पहले ही मेरी शादी हो चकी थी । जिस दिन मै बनारस से शादी के लिए 
रवाना हुआ था उस दिन मेरे कुछ पुराने साथी मुझे ऐसा कुछ कहने लगे थे कि 
मानो मैं शादी करके कत्तेब्य से च्युत हो रहा हूँ । उनके ठेसदार शब्द उस दिन 
मेरे हृदय को खूब चुभे थे । जमशेदपुर से लौटकर मैने उन दोस्तो की तलाश की । 
बनारस षड़यन्त्र मामले के बाद जितने व्यक्तियों ने युक्त प्रान्त मे विप्लव कार्य 
को संभाला था उनमे से वे भी थे जिन्होंने मेरे विवाह पर आपत्ति को थी। जिस 
दिन इन्होने मुझे ठेसदार शब्द कहे थे उस दिन एक तरफ तो मुझे आघात लगा 
था, दूसरी तरफ वैसा ही मुझे आनन्द भी प्राप्त हुआ था । कारण कि मेरे दिल 
मे यह आशा जागृत हुई थी कि अपने काम के लिए मुझे आदमी मिलने मे दिक्कत 
नही होगी। जमहेदपर से लौटने के बाद जब मैने इन्हे अपने काम के लिए 
आह्वान किया तो ये मेरे साथ हो लिए। अभी तक ढाका अनुशीलन समिति का 
कोई प्रतिनिधि युक्त प्रान्त में नही आया था । 

अण्डमन से लौटने के बाद एक महीने के अन्दर ही मै गोरखपुर से बनारस 
आया और अपने पुराने साथियो की तलाश करने लग गया । उस समय अपने 
पुराने साथी श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य से मिला । अपने एक और साथी प्रियनाथ 
भट्टाचाय के सामने सुरेशबाबू के साथ संगठनकार्य के बारे मे बातचीत हुई। मुझे उस 
समय यह पता न था कि प्रियनाथ ने बहुत पहले ही पुलिस के पास एक लम्बा 
बयान दे दिया है। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अण्डमन से लौटने 
के बाद पहले महीने के अन्दर ही सुरेशबाब्‌ से मेरी जो बातचीत हुईं थी, उसकी 
रिपोर्ट पुलिस के पास पहुँच गई । यू० पी० के खुफिया विभाग के जो प्रधान थे, 
उन्होने मेरे भाई के पास एक डेमी ऑफीशियल चिट्ठी भेजी जिसमे लिखा था कि 
तुम्हारे भाई फिर संगठन करने के बारे मे बातचीत चला रहे है। उन्हें होशियार 
कर दो । इनकी स्त्री और मेरे भाई इलाहाबाद में ऑक्सफोर्ड होस्टल में रहते थे । 
मेरे भाई एम ० ए० में पढ़ते थे। और बिगेन साहब की स्त्री शागर बी० त० शा 
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एम० ए० में पढ़ती थी । मुझे ठीक पता नहीं । पी० विगेन सन्‌ 2! और 22 में 
सम्भव है ए० टू० डी० आई० जी०, सी० आई० डी० थे। ए० टू० डी० भाई० 
_ जी०, सी० आई० डी०, खुफिया डिपार्टमेण्ट में राजनीतिक विभाग में प्रधान 
होते हैं। जिस दिन खुफिया विभाग के तमाम कागश्चात विद्रोहियों के हाथ आएंगे 
उस समय ही यह पता लगेगा कि युक्त प्रान्त में महायुद्ध के बाद विप्लव कार्य का 
पुन: संगठन मैंने ही सर्वप्रथम प्रारम्भ किया था या नहीं । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, 
अण्डमन से लौटने के बाद मैंने ही सर्वप्रथम युक्‍त प्रान्त मे विप्लव का संगठन 
पुन: प्रारम्भ किया था। 

सन्‌ 920 में नागपुर मे कांग्रेस का अधिवेशन हो जाने के पश्चात्‌ ढाका 
अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता श्री अतुलचन्द्र गांगुली को साथ लेते हुए आगरा, 
इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ इत्यादि शहरो मे घुमा था। उस समय तक भी 
ढाका अनुशीलन समिति की तरफ से कोई व्यक्ति यू० पी० मे नहीं भेजा गया 
था । लेकिन उस समय मैं यू० पी० मे एक-दो करके अपने आदमियो का संग्रह 
कर रहा था । जैसे प्रतुल गांगुली अपनी बात मुझे नही बतलाते थे, बसे ही मैं 
भी अपनी बातें उन्हें नही बतलाता था । इसीलिए सम्भव है उनके दिल में बह 
खयाल पैदा हो गया हो कि शायद मैंने अभी अपने प्रान्त मे विप्लव कार्य प्रारम्भ 
नही किया है। 

जिस समय मैं जमशेदपुर मे मज़दूर संगठन का काये कर रहा था उसी समय 
भविष्य में विप्लव काये चलाने के लिए अथं-सग्रह का काम भी कर रहा था। 
ढाका अनुशीलन समिति से असन्तुष्ट होकर दो-एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, 
लेकिन ये व्यक्ति अपने संकल्प मे दृढ नही रहे । जिस समय मैं जमशेदपुर से इलाह'- 
बाद के लिए रवाना हो रहा था उस समय विप्लव कार्य करने के लिए मेरे पास 
कुछ घन आ गया था । मेरे लिए यह एक परम सौभाग्य की बात थी कि उत्तर 
भारत में विप्लव कार्य करने के लिए घती व्यक्ति मुझे नियमित रूप से सहायता 
देते रहे। 

इलाहाबाद पहुंचकर मैंने काग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की । कांग्रेस 
के विभिन्‍न कार्यकर्ताओं से भी परिचय प्राप्त करने लगा । इलाहाबाद के विभिन्न 
होस्टलों मे जाकर मैं नौजवानों से परिचित होने की चेष्टा भी करने लगा। 
कांग्रेस के नेताओं में से एक-आध ने मेरे साथ सहानुभूति तो अवश्य दिखलाई 
लेकिन कार्यक्षेत्र में वे लोग एक क़दम भी आगे नही बढ़े । बनारस षड़्यन्त्र केस 
के बाद मनपुरी में एक षड़यन्त्र केस चला था। इसके साथ हमारे पुराने दल का 
कोई सम्बन्ध न था। अवश्य यह बात नि:सन्देह सत्य है कि बनारस केस के चलने 
के कारण ही यू० पी० के दूसरे नौजवानों में भी क्रान्तिकारी कार्य करने की प्रबल 
इच्छा पैदा हुई थी । इलाहाबाद में आकर मैंने चाहा कि मेनपुरी केस के बचे 
हुए व्यक्तियों से मेरा परिचय हो जाए। इस प्रकार से खोज करते-करते मैनपुरी 
दल के एक नेता श्री देवनारायणजी का पता चला | इलाहाबाद में ही उनसे 
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मुलाकात हो गई। मेरे मकान में आपने एक दिन खाना भी खाया | बाद को 
इनसे आगरा में जाकर मिला | श्री देवनारायणजी ने मैनपुरी केस के बारे में 
तमाम बातें मुझे बताई । शाहजहाँपुर निवासी श्री रामप्रसादजी बिस्मिल भी 
मैनपुरी दल में एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्री देवनारायणजी से पता चला कि राम- 
प्रसादजी और देवना रायणजी में एक भीषण विरोध है| मेरे लिए अब यह एक 
समस्या हो गई कि इन दोनों व्यक्तियों में से किसको अपने दल में लूं। मेरे दिल 
में एक सन्देह पैदा हुआ कि यदि देवनारायणजी को साथ लेता हूँ तो सम्भव है 
कि रामप्रसादजी मेरे साथ न आएँ और यदि रामप्रसादजी मेरे साथ आते हैं तो 
सम्भव है देवनारायणजी मेरा साथ न दें । 

देवनारायणजी से मैंने कहा कि आप देहात को छोड़कर आगरा में आकर डट 
जाएँ। देवनारायणजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। श्री देवना रायणजी 
ने मुझे आगरा में कुछ बातें बताई थीं जिनका इस स्थान पर उल्लेख कर देना 
नितान्‍्त प्रासंगिक होगा। एक तो देवनारायणजी ने मुझे यह अच्छी प्रकार सम- 
झाना चाहा कि अब मुझे प्रकाश्य आन्दोलन में क़दम रखना चाहिए । दूसरे, 
उन्होंने रामप्रसादजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे इस स्थान पर वर्णन 
करने में मन संकुचित हो जाता है। देवनारायणजी की बात पर यक्रीन कर लेने 
पर रामप्रसादजी को दल में ले लेना निहायत अनुचित जान पड़ता था । लेकिन 
मैंने दिल में सोचा कि देवनारायणजी और रामप्रसाद के बीच परस्पर घोर कि्द्वेष 
है, इसलिए देवनारायणजी की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना उचित नही 
है। प्रकाश्य आन्दोलन में मैं भी लगना चाहता था, इसलिए देवनारायणजी की 
इस बात को मैंने सर्वान्त:करण से स्वीकार कर लिया। देवना रायणजी से बातचीत 
करके मुझे बहुत-कुछ प्रसन्‍नता हुई। वे बहुत गम्भीर प्रकृति के समझदार भादमी 
थे। लेकिन हमारे देश का यह परम दुर्भाग्य है कि गम्भीर प्रकृति के समझदार 
व्यक्तियों ने निहायत ही कम संखूया में भारतीय विद्रोह आन्दोलन में भाग लिया 
है। पता नहीं यह परम दुर्भाग्य या सौभाग्य की बात हुई कि श्री देवनारायणजी 
ने अपने वादे को पूरा नहीं किया । उनसे बातचीत करके यह तय हुआ था कि 
देवनारायणजी अपने गाँव को छोड़कर आगरा में जाकर अपना केन्द्र स्थापित 
करेंगे। यदि देवना रायणजी ऐसा करते तो उत्तर भारत का विप्लव आन्दोलन 
और भी गौरवमय रूप धारण करता | 

इतिहास के पृष्ठों में 'सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌ मा ब्रूयात्‌ सत्यं अप्रियम्‌ इस 
वाक्य का स्थान नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहता जिससे क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन को धक्का पहुँचे। तथापि एक बात यहाँ यह कह देना नितान्त 
आवश्यक है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन गुप्त ओर षड़यन्त्र रूप से होने के कारण 
अवांछनीय एवं अनुपयुक्त व्यक्तियों का इस आन्दोलन में शामिल हो जाना एक 
विषम संकट का कारण हो जाता है। आज भी मुझे अत्यन्त भय है कि यदि योग्य 
व्यक्ति क्रान्तिकारी आन्दोलन करना आरम्भ कर देता है तो शुद्ध हृदयवाले 
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स्थागी साहसी गुवक तो उसे मिल जाएँगे लेकिन विचारश्ील एवं योग्य नेतृत्व के 
अभाव से इन सब नवयुवकों का अमूल्य जीवन सार्थक होने नहीं पाएगा । बंगाल 
में ऐसे बहुत-से तुण्छ अयोग्य छोटे-छोटे विप्लवी दलों से मैं खुब परिचित रहा । 
मुझे इस बात की आशंका रही कि यू० पी० में भी बसे ही अयोग्य व्यक्तिययों के 
नेतृत्व में बंगाल की तरह भिन्‍न-भिन्‍न छोटी-छोटी पार्टियाँन खड़ी हो जाएँ । 
जिस दिन मैंने अण्डमन से लौटकर सर्वेप्रथम यू० पी० विप्लव दल का संगठन 


पुनः क्रायम किया था उस समय यहाँ पर और कोई दल काम नहीं कर रहा 
था। 


सन्‌ 920 में अगस्त-सितम्बर महीने में कलकत्ता मे कांग्रेस का एक विशेष 
अधिवेशन हुआ था । उस अवसर पर कलकत्ता के प्रसिद्ध बेरिस्टर श्री बी० सी० 
चटर्जी साहब ने मंनपुरी केस के एक मुक्त राजबन्दी के साथ मेरा परिचय करा 
दिया था । उनका नाम है श्री चन्द्रधर जौहरी । उनकी आँखों में मैंने उस दिन 
जो जोश और आन्तरिकता देखी थी उससे यह अनुमान किया था कि यह व्यक्ति 
जिस काम को हाथ में लेगा उस काम के पीछे सर्वेस्त्र दे देगा। सच तो यह है 
कि जोहरीजी को देखकर तत्काल ही मेरे मन मे जो भावना पैदा हुई थी उसका 
अग्रेज़ी नाम है 77878008। 2०3, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनसे बाद को 
फिर मिलने का अवसर मुझे नहीं मिला। मुझे इस वक्‍त ठीक याद नही है कि 
जोहरीजी सन्‌ '2] के आन्दोलन में गिरफ्तार हो गए थे या नही। सम्भव है, हो 
गए हो और इसीलिए सभव है फिर बाद को उनसे मेरी मुलाकात नही हुई। ये 
बिघारे दा पर छोड़े गए थे । जिन शर्तों पर छूटे थे उनमे से एक शर्तं यह भी 
थी कि यदि सरकार के खिलाफ किसी आन्दोलन मे जोहरीजी भाग लेंगे तो उन्हें 
फिर पुरानी कंद पूरी काटनी पडेगी। इस कारण जब जौहरीजी ने सत्याग्रह 
आन्दोलन मे भाग लिया तो जिला-कलकटर ने उन्हें दफ्तर मे बुलाकर यह हुक्म 
सुनाया कि तुमने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लिया है इसलिए तुम्हे 
अपनी पुरानी कैद फिर काटनी पडेगी ओर तुम यह से सीधे जेल चले जाओगे। 
सभव है, यह सन्‌ 92] की बात है। इनसे जो मुझे आशा थी वह यो ही विलीन 
हो गई । 

मैं स्वयं छात्र न था । एव पहले कभी इलाहाबाद मे रहा नही था इसलिए 
भी इलाहाबाद के युवकगणों से मेरा कुछ भी परिचय न था। क्रान्तिकारी 
आन्दोलन की सफलता युवक-मडली पर ही निर्मर रहती है ऐसी मेरी समझ थी । 
ऋन्तिकारी आन्दोलन के बारे में मेरी धारणा यह थी कि मध्यम श्रेणी के युवक 
वुन्द ही क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। यह बात सत्य है कि 
संघर्ष के समय किसान-मज़दूरों की श्रेणी से ही आदमी निकलेंगे, जो यथाथ्थ में 
सिपाही का काम करेंगे । लेकिन सिपाही अपना नेतृत्व स्वयं नहीं कर सकता। 
इतिहास मे बहुत दफे ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय उथल-पुथल के अवसर पर 
सेनापति गण सर्वेसर्वा बन जाते हैं। तब स्वाधीतता के स्थान पर प्रआतन्त्र की 
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जगहू सामरिक तन्त्र स्थापित हो जाता है। इसका प्रतिकार तभी हो सकता है 
जब प्रजा में अपनी सेतत्व करने की शक्ति पैदा हो । क्रान्तिकारी उथल-पुथल के 
इतिहास आदि पढ़कर अभी तक मेरी यही धारणा बनी रही कि मध्यम श्रेणी के 
शिक्षित सम्प्रदाय से ही भारत के भावी समाज-संगठनकारी गण निकलेंगे। 
महात्मा गांधी के अतुलनीय आन्दोलन के बाद भी मेरा यह दृढ़ विश्वास बना 
रहा कि भारत की आम जनता उथल-पुथल के लिए जितनी तैयार है उनका 
नेतृत्व करनेवाले उपयुक्त व्यक्तियो का उतना ही अभाव है। एक बात तो यह्‌ 
थी । दूसरी बात यह थी कि महात्माजी और उनके अनुयायीगण अथवा जन- 
आन्दोलन के दूसरे प्रतिष्ठित नेतागण भारतवर्ष को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाने के 
लिए सचेष्ट तो थे ही नही बल्कि वे नेतागण भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को 
अलीक स्वप्नवत्‌ समझा करते थे। वे कभी भी यह विश्वास नही करते थे कि 
भारतवर्ष को स्वाघीन करने का प्रइन वास्तविक जगत्‌ का प्रश्न है। ये सब लब्ध- 
प्रतिष्ठ नेतागण यह समझते थे कि कुछ बहके हुए भारत के नौजवान भारत को 
स्वाधीन करने का स्वप्न देखा करते हैं। यह प्रश्न आये दिन का प्रश्न ही नही है। 
भारत के स्वेमान्य नेतागण स्वाघीनता के प्रश्न को व्यवहार में लाने योग्य सम- 
झते ही न थे। सम्भव है आज भी वे ऐसा हो समझते हों । महात्माजी और उनके 
साथियों का कहना है कि “स्वाधीनता, स्वाधीनता करके चिललाने से क्या होता 
है। जो लोग ऐसा चिललाया करते हैं वे लोग आज तक कुछ करके दिखल#भी 
सके है ? जो कुछ कर सकते है वह तो करते नहीं ? व्यर्थ का शोर मचाते है। 
लेकिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करने के प्रश्न को जो युवकव॒न्द व्यावहारिक 
रूप में लाना चाहते थे ? वे ऐसा समझते थे कि भारत को स्व्राधीन करने के 
लिए जो कुछ करना चाहिए, उसके लिए भारत के प्रकाश्य आन्दोनन के नेतागण 
प्रस्तुत नही थे । ओर इसीलिए वे भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को व्यावहारिक 
प्रइन नही समझते थे । क्रान्तिकारियों और कांग्रेस के नेतागणों के दृष्टिकोण में 
यही सबसे बड़ा अन्तर है । इस दृष्टिकोण में ऐसा अन्तर रहने के कारण क्रान्ति- 
कारी और काग्रेस-आन्दोलन के मार्ग में भी बहुत अन्तर है। अस्तु, इस स्थान 
प्र क्रान्तिकारी मार्ग केबारे में मैं कोई विशेष विचार-विमर्श नही करना 
चाहता । यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि मैं जमशेदपुर से लौटकर युवक 
बुन्दों मे ही काम करना चाहता था । 

मेरे लिए इलाहाबाद के युवकव॒न्दों से परिचित होने के लिए कोई सहज और 
सरल उपाय नही था । इसलिए मैने प्रतिदिन इलाहाबाद के विभिन्‍न होस्टलों में 
जाना प्रारम्भ कर दिया। जान-पहचान तो किसी से थी ही नहीं | जहाँ देखता 
था कि दो-तीन नौजवान बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे है उनके पास 
थोड़ी दूर पर मैं भी जाकर खड़ा हो जाता था। उनकी बातें सुना करता था । 
खयाल यह रहता था कि यदि ये युवकगण राजनीति के बारे में कुछ बातचीत 
करने लगें तो मैं भी अवसर देखकर उसमें शामिल हो जाऊँ। लेकिन दुर्भाग्य की 
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बात है कि इलाहाबाद में जितने दिन ऐसी टोलियों के पास खड़े होकर इन लोगों 
का वार्तालाप सुना । उनमें से एफ दिन भी इन लोगो को किसी भी राजनीतिक, 
सामाजिक या माहित्यिक प्रश्नों पर बातचीत करते हुएं नहीं पाया। इन लोगों 
की बातचीत इतनी दुर्नीतिपूर्ण एवं मलीन होती थी कि उनके पास खडा रहना 
भी अपमानजनक एवं अधोगतिकारी मालम होता था । इलाहाबाद के बड़े-बड़े 
होस्टलो में मैंने शायद ही किसी के कमरे मे कोई मासिक पत्र देखा हो। जो दो- 
चार अच्छे लडके होते थे, वे अपने पढने-लिखने मे ही मग्न रहते थे और कुछ 
छात्र खेल-कद मे लगे रहते थे । सन 920-2! में क्रिना बडा आन्दोलन हमारे 
देश मे होता रहा लेकिन हमारे युवकव॒न्द के मत को इस आन्दोलन ने कितना 
थोडा स्पर्श किया । मै एक प्रकार से हताश हो गया । मैं बीच-बीच में बनारस भी 
जाता रहा और कानपुर भी । सुरेशबाबू कुछ दिन कानपुर के “प्रताप प्रेम में 
काम करते रहे और कुछ दिन 'वरतेमान' के दफ्तर मे । बचारम मे श्री सुरेन्द्रनाथ 
मुकर्जी नामक एक बड़े पुराने साथी थे। इनकी सहायता से श्री राजेन्द्रताथ 
लाहिडी नामक एक युवक से मेरा परिचय हुआ। इनके अलावा एक ओर पुराने 
साथी भी थे, जिन्होने मेरी शादी के समय कुछ चुभती हुई बाते मुझे कही थी। वे 
भी भेरे साथ काम करने लगे थे। इनका नाम अपने समझने के लिए यहाँ पर 
तारकनाथ रख देता हूँ । उधर कानपुर मे जहाँ तक मेरा खयाल है, सुरेशबाबू की 
सहायता से श्री रामदुलारे त्रिवेदी से जान-पहचान हुई। सुरशबाबू्‌ की सहायता 
मे और भी दो सज्जनो से जान-पहचान हुई । उनके नाम हैं : श्री वीरभद्द तिवारी 
एवं श्री मननीलालजी अवस्थी। उस समय मन्‍्नीलालजी एक राष्ट्रीय स्कूल के 
हैडमास्टर थे । अवस्थीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी थे।। श्री राजेन्द्र 
लाहिडी बी० ए० में पढते थे। इलाहाबाद मे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में 
मिलने-जुलने लग गया । इस प्रकार से 7" नौजवान मुझे मिले --एक श्री बनवा री- 
लालजी, दूसरे श्री नरेन्द्रनाथ बनर्जी । इन्हें काग्रेसवाले नोदू भी कहा करते थे। 
इनकी सहायता से अलीगढ़ के ठाकुर खानदान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ 
मेरा परिचय हुआ। ये भी हमारे साथ काम करने लगे। इलाहाबाद के श्री 
बनवारीलाल की सहायता से रायबरेली मे भी कुछ हमारे आदमी बन गए, जिनका 
नाम आज भी बतलाना उचित पही होगा । अलीगढ के ठाकुर साहब की सहायता 
से फनेहगढ पहुँचा एवं अलीगढ तहसीलनो मे भी पहुँचा । जहाँ तक मुझे स्मरण है 
टन्‍्ही ठाकुर साहब की सहायता से मेरठ मे श्री विष्णुशरणजी दुबलिश के पास 
पहुँचा । इम वक्‍त मुझे ठीक स्मरण नही है कि दुबलिशजी की सहायता से 
श्री रामदुलारेजी के पास पहुँचा था या नही । श्रो विष्णुश रणजी की सहायता से 
श्री महावीर त्यामीजी से जान-पहचान हुई । श्री महावीर त्यागी की सहायता से 
आाहजहाँपुर मे श्री रामप्रमाद विस्मिल और श्री अशफाकउल्लाजी के पास पहुँचा । 
कानपुर के श्री मन्‍्तीलाल अवस्थी की सहायता से फतेहपुर पहुँचा। सन्‌ 922 
के अन्दर इन आठ जिलो में मेरा काम फैल गया। लेकिन यह काम एक दिन में 
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नहीं हुआ । सम्भव है सन्‌ 922 के अन्त तक ढाका अनुशीलन समिति की तरफ 
से कोई प्रतिनिधि बनारस पहुँचे हों । सन्‌ 92 में नागपुर कांग्रेस से लौटने के 
पश्चात्‌ जब ढाका अनुशीलन समिति के श्री प्रतुल गांगुली के साथ मैं बनारस 
आया था उस समय अर्थात्‌ सन्‌ 922 के प्रारम्भ में बनारस में ढाका समिति के 
कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। यद्यपि श्री प्रतुल गांगुली के कुछ परिचित व्यक्ति 
उस समय बनारस में हिन्द्‌ कॉलेज में पढ़ते थे परन्तु इन छात्रों से प्रतुलजी ने 
मेरा परिचय नहीं कराया। अर्थात्‌ उस समय फिर मैंने यह अनुभव किया कि 
प्रतुल गांगुली अपने दल की सब बातें मुझे बताना नहीं चाहते थे । सन्‌ 922 के 
अन्त तक मेरा कार्य बहुत-कुछ अग्रसर हो चुका था। ईसे संगठन न कहकर 
संगठन का एक ढाँचा कहना ही उचित होगा। मुझे इस वक्‍त ठीक याद नहीं है, 
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, सम्भव है, सन ।922 में ही मैं भगतसिह के पास 
लाहोर पहुँच गया। जिस प्रकार से मैं इलाहाबाद के होस्टल में नवयुवकों को 
ढूंढ़ता फिरता था, उसी प्रकार से एक दिन फतेहगढ़ में अपने अजीब तरीके के 
कारण एक प्रतिभावान नवयुवक के पास जा पहुँचा जिनकी सहायता से अन्त में 
सैं भगतसिह के पास भी पहुँच गया । इसका एक पूरा इतिहास है। वह जेसा रोचक 
है, बसा ही कौतृहलपूर्ण भी है । 

जमशेदपुर से इलाहाबाद लौट आने के पहले मैं दो-तीन बार कलकत्ता गया 
था। कलकत्ता में विभिन्न क्रान्तिकारी दल के आदमियो से समय-समय पर बात- 
चीत करता रहा । इलाहाबाद लौट आने के बाद भी मैं कई बार कलकत्ता गया । 
जिस प्रकार युक्‍त प्रान्त में मैं अपना संगठन कार्ये करने की चेष्टा कर रहा था ? 
उसी प्रकार कलकत्ता में भी मैं अपना एक दल बनाना चाहता था। जमशेदपुर मे 
रहते समय भी मैं नितान्‍न्त असावधान नही रहा। समय पाकर मैं कभी नही 
सुका । 

एक दिन कलकत्ता के भिसी पाक में मैंने देखा कि कुछ भद्र नौजवान एकत्र 
होकर बातचीत कर रहे हैं । मैं भी उनके पास जाकर बेठ गया । थोड़ी ही देर मे 
मालूम पड़ा कि ये सब नौजवान आधुनिक राजनीतिक प्रश्न पर बातचीत कर 
रहे हैं। मैंने भी इन लोगों के वार्तालाप में धीरे-धीरे योग देना प्रारम्भ कर दिया। 
इस प्रकार इस टोली के साथ मेरा खूब परिचय हो गया। इनमें से एक युवक 
महाशय अच्छे घर के थे । लड़ाई के समय ब्रिटिश सेना में सिपाही के रूप में इराक 
और मेंसोपोटामिया तक पहुँच गए थे और अपनी का्ये-कुशलता के कारण पलटन 
में ओहदा भी पा चुके थे। जिस समय का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उस समय 
आप यूनिवर्सिटी कोर में एक अच्छे पदाधिकारी थे। इधर आप इंजीनियरिंग 
कॉलेज में भी पढ़ते थे। इनकी सहायता से बंगाल में कुछ और नवयुवकों से मेरा 
परिचय हुआ । लेकिन अनुदीलन समिति के किसी भी सदस्य को मैंने कभी कुछ 
बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ । एक दफा ढाका 
अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली से मैंने यह कहा था, 
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“पाई ! पता नहीं मैं आगे चलकर फिर काम करूँगा या नहीं। यदि मैं काम 
करना छोड दूं तो मेरे जितने रिसोसंज्ञ ( अनुगामी व्यक्ति और साधन) हैं, सब 
आप लोगों के सुपुर्द कर दूंगा और यदि मैं काम करता रहुँगा तो आप लोगो को 
बता दूंगा कि ऐसा कर रहा हूं या नही । लेकिन तुम लोग तो दिल खोलकर मेरे 
साथ भविष्य के बारे मे बातचीत कुछ करते ही नही हो । इस तरह कैसे काम चल 
सकता है! सहयोगिता हो तो दोनो तरफ से हो । यदि तुम मेरे साथ खुलकर 
बातचीत नही करोगे तो मैं भी किस प्रकार से तुम लोगो के साथ दिल खोलकर 
काम करूँ।” मेरे लिए मुसीबत की बात यह थी कि कलकत्ता के विभिन्‍न क्रान्ति- 
कारी दल के आदमी यह समझते थे कि मै ढाका अनुशीलन समिति मे शामिल 

हैँ । इधर ढाका अनुशीलन समितिवाले मेरे साथ खुले दिल होकर काम नही 
करना चाहते थे | ढाका समिति के एक और प्रमुख नेता श्री रमेशचन्द्र चौधरी ने 
तो एक दफा घमण्ड मे आकर ऐसा भी कहा था कि “संगठन के बारे मे आपसे हम 
लोग कुछ सीखना नही चाहते ।” इन सब कारणो से मैंने भी समझ लिया था कि 
मुझे अकेला ही सब काम करना पड़ेगा | एक तरफ जैसे ढाका अनुशीलन समिति 
के नेतागण मुझे अपनी सब बाते नही बताना चाहते थे ? वैसे ही दूसरी तरफ वे 
यह भी नही चाहते थे कि मै उनसे अलग हो जाऊँ। इसलिए उनकी हमेशा यह 
नीति रहती थी कि हर प्रकार से मुझे अपने दल मे रखने के लिए तरह-तरह की 
कोशिशे करते थे । और मुझे समझाना चाहते थे कि मुझे अपनी सब बाते बता 
देने मे उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। काम करते-करते सब बातें स्वय ही जान 
जाऊंगा | उनकी यह दुरगी चाल मुझे पसन्द नथी । इसलिए मैं उनसे हमेशा 
कन्‍्नी काटा करता था । मैंने उन्हे समझने नही दिया कि मै भी कुछ काम कर रहा 
हूँ | सन्‌ 022 के अन्त तक मुझे पता चला कि ढाका समिति ने अपनी तरफ से 
एक ॥दमी बतारस को भेज दिया है. जब कभी मै बनारस जाता था तो यह 
व्यक्ति मेरे पास आकर मेरे साथ बातचीत करने की चेष्टा करता था। 

इनका नाम था श्री सतीशचन्द्र सिह । मैंने कलकत्ता मे इनको कई बार देखा था। 
इनसे मेरा थोडा-बहुत परिचय थ। । जिस समय मैं बनारस षड़यन्त्र मामले के 
सिललिले मे जेल मे था उस समय श्री सतीशचन्द्र सह बिहार मे काम करने आए 
थे। श्री सतीशसिह कुछ पढे-लिखे आदमी नहो थे। राजनीति वह क्‍या समझते 
टोगे, मैं कह नही सकता | उनमे एक सच्चे सिपाही के सब गुण अवश्य थे। लेकिन 
केवल सिपाही-मात्र होने सेही तो सगठन का कायें ठीक प्रकार से नही हो सकता । 
मुझे तो दुव के साय यह भी कहना पड़ता है कि वारीन्द्र, उपेन्द्र, हेम चन्द्र 
इत्यादि के मुकाबले के क्रान्तिकारी नेता बगाल-भर में और पैदा नही हुए । 
श्री अरविन्द के समय क्रान्तिकारी आन्दालन का नेतुत्व-जसे उपर्युक्त विशेष 
व्यक्तियों के हाथ मे था बैसा बाद को नही रहा। ढाका अनुशीलन सप्तिति के 
नेताओ का बौद्धिक विकास नितान्त अपूर्ण था। वे यह नहीं समझ पाते थे कि 
क्रान्तिकारो आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की एक शाखा मात्र है।भारत 


१56 | उन्दी जएथन 


के राष्ट्रीय आन्दोतन के मृत्त में एक तर्वान राष्ट्र एवं वरवात तम्यता की तृष्टि 
की भेरणा है। ये सब बातें न वे समझते थे, न इन सब बातों से उनका कोई सम्बन्ध 
ही था । इतिहास, दर्शन, साहित्य इत्यादि से बंगाल के क्रान्तिकारी नेतागणों का 
कोई विशेष परिचय न था । डेटिन्यू की हालत में वे नेतागण कुछ-कुछ पढ़ने-पढ़ाने 
लगे थे। लेकिन इनका पढ़ना अत्यन्त अव्यवस्थित होता था, जैसे चीन के बारे में 
बट्रेण्ड रसेल की एक किताब पढ़ी लेकिन सनयातसेन की जीवनी या उनके लेख 
आदि नहीं पढ़े । संसार की राज्य-क्रान्तियों के इतिहास से इन लोगों का कोई 
परिचय न था । डेटिन्यू रहते समय भी इन लोगों में से अधिकांश ने पढ़ने-लिखने 
में विशेध रवि नहीं दिखलाई । मैंने इन लोगों में से बहुढों के साथ छः महीने 
लगातार दिन-रात अलीपुर सेण्ट्रल जेल में बिताए हैं । मैं इन लोगों के बारे में बहुत 
अच्छी तरह जानता हे। आजकल के प्रसिद्ध नेता श्री मानवेन्द्रनाथ राय जब 
बंगाल में श्री नरेन्द्रनाथ भट्टाचायं के नाम से काम करते थे उस समय इनकी 
गिनती कोई प्रमुख नेताओं में नहीं थी । आप बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री 
यतीन्द्रनाथ मुकर्जी के मातहत रहकर काम करते थे। इनमें प्रतिभा थी लेकिन 
यूरोप और अमेरिका में जाकर ही उस प्रतिभा का विक्रास हुआ । श्री यतीन्द्रनाथ 
मुकर्जी भी कुछ विशेष पढ़े-लिखे विद्वान नही थे । लेकिन उनमें अद्भुत कर्म-शक्ति 
थी। श्री रासबिहारी भी इसी प्रकार से कुछ विशेष पढें-लिखे विद्वान नहीं थे । 
लेकिन उनमें भी प्रचण्ड शक्ति थी। फिर भी ढाका अनुशीलन समिति के नेताओं 
के साथ बंगाल के अन्य क्रान्तिकारी दलों की तुलना करने पर मेरी श्रद्धा ढाका 
समिति के नेताओं के प्रति नहीं जाती थी । श्री विपिनचन्द्र गांगुली, श्री यदुगोपाल 
मुकर्जी, श्री मोतीलाल राय, श्री सिरीशचर्द्र घोष इत्यादि नेताओं के राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण ढाका समिति के नेताओं से कही व्यापक्र एवं अन्तद ष्टिपूर्ण थे । यह 
बात सत्य है कि ढाका अनुशीलन समिति में ऐसे बहुत-से सदस्य थे जिनकी अभि- 
रुचि एव जिनका मानसिक झृक्रात्र ढाका समिति के नेताओं से अधिक आशापूण्ण 
एवं प्रतिभाव्यंजक था। लेकिन इन सब प्रतिभाशाली नवयुवकों को उचित 
अवसर नहीं मिलता था जिससे वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर पाते । ढाका 
समिति का कायेक्रम ऐसा नही था जिसके कारण प्रतिभावान नवयुवकों को यह 
अवसर प्राप्त होता कि वे साहित्य सृजन द्वारा या मासिक-साप्ताहिक पत्रों में 
लेख भेजकर या मच पर खड़े होकर वकक्‍त॒ता देने में अपनी प्रतिभा को व्यवत 
करने की प्रेरणा अनुभव करें | जब कही किसी संगठन के काम में किसी को 
भेजने की आवश्यकता होती तो ढाका समिति के नेतागण ऐसे व्यक्ति को चुनते थे 
जिसमें सिपाहियाना गुण तो अवश्य रहते थे लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, अध्ययन 
की दृष्टि से उसमें ऐसे गुण नही होते थे, जिनसे वे समाज के श्रेष्ठ नवयुवकों को 
या समाज के प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तियों को अपने चरित्रबल मे, अपनी प्रतिभा 
से, अपने कार्यक्रम के प्रति आक्ृष्ट कर सके | इसका मूल कारण तो यह था कि 
ढाका समिति के नेतागण स्वयं इस बात को नहीं समझते थे कि क्रान्तिकारी 
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आन्दोलन विराट राष्ट्रीय आन्दोलन की एक शाखा मात्र है एवं इन नेताओं में 
राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व करने की योग्यता नही थी । इस दृष्टि से, सम्भवत: 
आरत के दूसरे ऋ्रान्तिकारी दलों मे भी उपयुक्त नेता नहीं थे। यही कारण था 
कि भारत के दूसरे क्रान्तिकारी दलो का कृतित्व भी जैसा होना चाहिए था, वसा 
नहीं हुआ । 

श्री सतीश वन्द्र सिह से दल-सगठन के बारे मे मैंने कभी कुछ बातचीत नहीं 
की । यदि कोई व्यक्ति किसी काम मे जुटा रहे तो अवश्य ही उसे कुछ सफलता 
प्राप्त होती है। इस दृष्टि से सतीशचन्द्र ने भी दो-चार नवयुवकों को जमा कर 
लिया था। ढाका समित्रि के नेतागणों ने मेरे साथ कोई परामश न करके ही 
श्री सतीशचन्द्र को बनारस भेजा था। इस बात से भी मैं समझ गया कि ढाका 
समिति मेरी अपेक्षा न रखकर ही युक्त प्रान्त मे भी अपना सगठन बढाना 
चाहती है। मेरे और ढाका समिति के बीच जो अन्तर था वह इससे और भी बढ 


गया । 
इधर सुरेशचन्द्रजी की सहायता से एक प्रतिभावान नवयुवक से मेरा परित्रय 


हुआ । इनसे बातचीत करने पर मुझे यह विष्वास हो गया कि इस युवक में 
साहित्यिक रुचि है। बाद को इनके दो-एक छोटे लेख भी पढ़े । उनके उस्त समय के 
एक लेख का प्रभाव आज भी मैं भूलनही पाया। उस लेख का शीर्षक था---'माँ' । 
इस लेख को पढकर मैंने इस युवक से कह दिया था कि 'यदि आप साहित्य की 
चर्चा करते रहें तो हिन्दी लेखको मे आप अग्रणी हो सकते हैं। लेकिन आपको 
चाहिए कि अग्रेज़ी, बगला एवं हिन्दी-साहित्य से खूब परिचित हो जाएँ ।* ये 
अग्रेज़ी प्राय: जानते ही न थे। ये प्रतिभावान युवक “आज ' मे “उग्र नाम से अपना 
लेख दिया करते थे | आज ये सब बात स्मरण करके मैं यथेष्ठ गोरव अनुभव 
करता हूँ एव यह आत्म-तुष्टि भी अनुभव करता हूँ कि एक यथार्थ प्रतिभाशाली 
युवक को मैंने उसकी तरुण अवस्था में ही पहचान लिया था। आज उप्रजी ने 
हिन्दी-साहित्य मे अपना सुनिर्दिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। जिस दिल मैंने उन्हें 
पहचाना था उस दिन उन्होने माहित्य मे पदापंण मात्र ही किया था। और उस 
दिन उन्हे हिन्दी ससार में कोई विशेष रूप से जानता भी न था । हम लोगो के साथ 
परिचय होने के बाद ही, सभवत. उन्होने 'माँ' नामक लेख लिखा था। मे 
मर्मान्तक दु ख है कि अग्रेजी के द्वारा हम लोगो का मम्बन्ध अधिक घानिष्ठ नही 
हो पाया । और मुझे यह भी अत्यन्त खेद है कि उमग्रजी ने मेरे कथनानुसार अग्रेजी 
इत्यादि साहित्य से वंसी रुचि नही दिखलाई, जैसी मै चाहता था। इसमे तो कोई 
सन्देह नही कि उनकी लेखनी मे अत्यन्त शक्ति है ” लेकिन उनकी रुचि मे 
परिवतंन हो जाने के कारण उनका सृष्ट साहित्य समाज को आशानूरूप कल्याण- 
प्रद सिद्ध नही हुआ, यह और बात है । परन्तु इसमे कोई सदेह नही है कि वे 
प्रतिभाशाली लेखक है। इनकी सहायता से हभारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण 
लाभ हुआ कि जिसके लिए हम सब सदा उनके कृतज्ञ रहेगे। इस विषय का 
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उल्लेख यवास्थान किया जायगा। 

भण्डमन से लौटने के बाद मुझे बनारस में रहने का अवसर नहीं मिला । इस 
कारण बनारस में मैं वेसा संगठन नहीं कर पाया जैसा होना उचित था। निजी 
सांसारिक कारणों से मुझ्ते इलाहाबाद में रहना था। बनारस में अभी तक मुझे 
जितने व्यक्ति मिले थे उनमें श्री राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी एवं श्री बेचनरामजी शर्मा 
विशेष उल्लेख योग्य थे | इसके अतिरिक्त और जितने व्यवित हमारे दल में 
आए थे उनमें से बहुतों ने बाद को काम करना छोड़ दिया। सोभाग्य की बात है 
कि इनमें से किसी ने भी बाद को विश्वासघात नहीं किया । 

इलाहाबाद में राष्ट्रीय विद्यालय की सहायता से कुछ आदमी मिले । उनमें 
से एक थे श्री बनवारीलाल | कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में से श्री केशवदेव मालवीय 
के साथ मेरा परिचय हुआ । इनके एक भाई श्री कपिलदेव मालवीय के साथ 
बहुत दिनों से मेरी तथा मेरे परिवार-भर की जान-पहचान थी। मैं प्रायः 
कपिलदेवजी के पास जाया-आया करता था । केशबदेवजी प्राय: मुझे अपने भाई 
के पास आते-जाते देखते थे । केशवदेव स्वयं ही मुझसे आकर मिले थे । इस समय 
आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो गए थे। उनकी सहायता से और भी 
तवयूथकों से मेरा परिचय हुआ था । इस प्रकार से धीरे-धीरे मेरा दल बढ़ रहा, 
था । एक दिन केशवजी ने मुझे बतलाया कि कानपुर में एक प्रतिभावान नवयुवक 
हैं जिनसे अपने काये के बारे में बातचीत की जा सकती है। इस नवयुवक का नाम 
था श्री बालकृष्ण शर्मा | केशवजी के आग्रह से यह निश्चय हुआ कि » शव कानपुर 
जाकर बालक्ृष्ण को मेरे पास बुला लाएँगे। एक दिन वे प्रात:काल बालक्ृष्णजी 
को साथ लेते हुए मेरे पास आए । बहुत देर तक बातचीत हुई । अन्त में मैने इस 
प्रकार से अपनी युक्त प्रस्तुत की कि अदूर भविष्य में फिर लड़ाई छिड़ने की 
आशंका है, यदि हम उपयुक्त तैयारी कर सकें तो उस अवस्था में हम एक बार 
फिर स्वाघीनता को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं, यदि हम अभी से तैयारी 
नहीं करते हैं तो अवसर आने पर भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन कोई 
युक्ति काम नहीं आई । बालक्ृष्णजी ने कहा कि अभी शीघ्र लड़ाई की कोई 
संभावना नहीं है और अभी वह समय भी नहीं आया है कि हम क्रान्तिकारी 
मार्ग से पड़यन्त्र की रचना करें। आशा भंग की मर्मान्‍्तक पीड़ा से मैं व्यथित होः 
उठा । 
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इस समय श्री रासबिहारी से मेरा पत्र-व्यवहार होता था। वे सब पत्र मैं 
केशवजी के पास रख देता था। मेरे गोपनीय पत्रादि भी केशवजी के नाम पर 
आते थे। केशवजी का ग्रुप बनवारीलाल का ग्रूप और नरेन्द्रनाथ बनर्जी उर्फ नोद्‌ 
का ग्रूप अलग-अलग बढ़ रहे थे। ये सब ग्रुप एक-दूसरे को नही जानते थे। 
बना रस के ग्रुप इलाहाबाद के ग्रुप को नही जानते थे। इलाहाबाद के ग्रूप अलीगढ 
या फतेहगढ के ग्रुप को नही जानते थे । इस प्रक र से जितने ग्रप तँयार होते 
जाते थे वे सब एक-दूसरे को नही जानते थे । यह मै पहले ही बता चुका हूँ कि 
बनवारीलाल की सहायता से रायबरेली और प्रतापगढ मे इन लोगो का दत बनने 
लग गया था। इस बीच मे सन्‌ 922 के अन्त में गया में काग्रेप का अधिवेशन 
हुआ | इस अधिवेशन के समय 'बन्दी जीवन' प्रथम भाग की दो-तीन सौ कापियाँ 
छापाखाने से निकल चुकी थी । उन प्रतियो का लेकर कलकत्ता होते हुए मै 
गया पहुँचा । गया मे पजाब से आये हुए व्यक्तियों से बातचीत की। कालेपानी 
से लौटे हुए कुछ सिख मुक्त-राजबन्दियो से मुलाकात की । उसमे भाई प्यारासिह 
भी एक थे। भाई प्यारासिह बहुत प्रेम से आकर मेरे गले लग गए । सुख-दुः:ख को 
बहुत बातें हुईं फिर काम की बाते हुई । मैंने ऐप्ता अनुभव किया कि सम्भव है 
प्यारातिह अब आगे नही बढ़ेंगे। गया मे मुझे एक बात यह भी मालूम हुई कि 
बम्बई से श्री एस० डागे आये हुए है ओर बं गाल के विभिन्न क्रान्तिकारी दलो 
के नेताओ से बातचीत कर रहे हैं। दुर्भाग्यपवश मेरे साथ उनकी मुलाकात नही 
हुई | इसी बीच मे श्री प्रतुल गागुली से मेरी फिर बातचीत हुई थी । बनारस के 
श्री सतीशचन्द्रसिह के बारे मे बातचीत छिडने पर मैंने यह कहा था कि बनारस 
में जैसे उपयुक्त व्यक्ति को आवश्यकता है। श्री सतीशचन्द्र उस श्रेणी के नही 
हैं। बहुत सम्भव है कि मेरे ही कहने पर सतोशचन्द्र को बनारस से बापस बुला 
लिया गया और उनकी जगह पर श्री योगेशचन्द्र चटर्जी बनारस आए । अब 
सोलह साल की सब बातें अच्छी तरह याद नहीं हैं। मुझे इतना अवश्य याद है 
कि गया मे मैंने श्री सुरेश चन्द्र भट्टाचायं, सरदार प्यारासिह, पंजाब के कुछ और 
व्यक्ति जिनका ताम मैं आज भी लेना नही चाहता क्योकि वे आज भी गिरफ्तार 
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नही हुए और बंगाल के कुछ व्यक्तियों से मिलकर भविष्य की कार्य॑प्रणाली के 
बारे में बहुत कुछ ब'तचीत की थी। अवश्य ही हम सब एकत्र बेंठकर बातचीत 
नही करते थे क्योंकि हम लोगों के दल की यह नीति थी कि विभिन्‍न प्रान्त के 
कार्यकर्ताओं मे जान-पहचान जितनी कम हो उतना ही अच्छा । 

गया कांग्रेस में मेरे रवेये को देखकर मेरे एक रिद्तेदार के दिल में यह 
सन्देह पैदा हो गया कि मैं फिर कुछ ऐसा काम करनेवाला हूँ जिससे संकट का 
आना अनिवाये है। मेरे ये आत्मीय घर मे जाकर कहने लग गए कि शचीन्‍्द्रनाथ 
फिर गड़बड़ी करनेवाले हैं । श्री सुरेश चन्द्र भट्टाचायें जी खोलकर मेरे साथ सह- 
योगिता करते थे उनसे यदि किसी डर्कती करने या किसी आदमी को गोली 
मारने को कहा जाये टो अपात्र से ऐसा कहा जाएगा। जिस व्यक्ति से जितना 
काम लेना उचित है यह न जानने पर दल का संगठन करना कठिन हो जाता है। 
यही कारण है कि हम लोगो की एवं भगर्तातह की गिरफ्तारी के बाद हेमारा दल 
टूटने लग गया था । मैं जानता था कि श्री सुरेशचन्द्र आदि से कितना काम लिया 
जा सकता है | श्री सुरेश वन्द्र बडे चरित्रवान, साहित्य मे रुचि रखने वाले, विचार- 
शील और आदर्णशवादी युवक थे । विप्लब-कार्य मे शामिल होने से कितना सकट 
है इसे वे जानते थे। यह जानते हुए भी हमारा साथ देने मे सुरेश बाबू कभी पीछे 
नही हटे । मेरे पास उनकी उस समय की एक चिट्ठी की नकल आज भी मौजूद 
है। उनके वचनों से यह पता चल सकता है कि सुरेश बाबू कैसे उच्चकोटि के 
विचार रखनेवाले शुद्ध हृदय के युवक थे , गया वाग्रेम मे सुरेश वाबू ने मेरा 
खूब साथ दिया । 

गया कांग्रेस से लोटने के बाद इलाहाबाद मे मैंने एक छोटा-सा मकान 
किराए पर ले लिया । जैसे मैंने भगतसिह को अपना घर छोडकर निकल आने 
को वहा था बसे ही फतेहगढ के आर्गनाइजर श्री छेदालालजी को भी मैने घर 
छोडकर निकल आने को कहा । श्री छेदालालजी ने भी मेरे कहने के अनुसार 
अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद चले आए। इसी प्रकार से श्रो 
बनवारीलाल भी अपना घर-बार छोडकर इलाहाबाद के मकान मे श्री छेदालाल 
जी के साथ रहने लग गए । विभिन्‍न जिलो के कार्यकर्तागण प्रायः मेरे पास 
आते थे। उन्हे मै उसी मकान में ठहराता था । इस प्रकार से विभिन्न ज़िलों के 
कार्यकर्तागण एक-दूसरे को थोड़ा-बहुत जानने लगे थे। लेकिन फिर भी एक- 
दूसरे कानाम या एक-दू १ रे का पता कोई किसी से पूछ नहीं सकता था। इसी समय 
श्री छेदालालजी के मार्फत एक सन्यासी से मेरा परिचय हुआ। उसी मकान में 
बातचीत हुई । सन्‍्यासी जी अपने को आर्यंम्रमाजी कहते थे। इनका कोई गिरोह था 
जिसवा काम था डकती करना। यह सन्यासीजी हमसे कहते थे कि उनके गिरोह 
का नियम यह रहा है कि डकती के बाद माल इत्यादि बेचऋर जितने रुपये हाथ आते 
थे वे सब समान रूप से सदस्यों मे बाँट दिए जाते थे। इस प्रकार से वह सन्यासी 
एक क्रारस्तिकारी दल बना रहे थे । इम सन्यासी का कहना था र्ि संकटकाल में 
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हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते हैं और न ऐसा करना सम्भव ही है । 
इसलिए डकंती के रुपये सदस्यों में बाँट दिए जाते हैं। और इस प्रकार से सहा- 
यता देने पर अपने दल का संगठन कार्य बहुत सहज हो जाता है। स्वामीजी की 
सब बातें सुनकर मैंने नम्नतापूवेंक उनसे निवेदन किया कि ऐसी सस्था के साथ 
हम लोग कोई सम्बन्ध नही रखना चाहते है। मैने बता दिया कि हम लोगो का 
क्रान्तिकारी आन्दोलन दूसरे प्रकार के सिद्धान्तो पर प्रतिष्ठित है। हम लोग 
पुरस्कार के आधार पर सगठन-कार्य नही करते। यहाँ तो सर्वेस्व खोने का प्रण 
करके कायंक्षेत्र में अवतीर्ण होना पडता है। यहाँ तो व्यक्ति गत चरित्र एव समाज 
सेवा के मार्ग से नये आन्दोलन की सृष्टि करना हमारा काम है। समय आने पर 
केवल मात्र सिपाहियो की आवश्यकता होगी तब हम लोग पुरस्कार की बात 
सोचेगे। अभी तो हम लोगो का काम है सब्वेस्व त्यागी नौजवानो की टोली तैयार 
करना । जब समग्र भारतवर्ष मे ऐसी टोली बन जाएगी तब हम लोग दूसरे काम 
के बारे मे सोचेंगे। मुझे इस बात पर बहुत आइचय हुआ कि उन नवीन सनन्‍्यासी 
महोदय ने मेरे साथ प्रचड तक किया यह प्रमाणित करने के लिए उनके सिद्धान्त 
हम लोगो के सिद्धान्त से कही अधिक कार्यकारी और समयोपयोगी है। सनन्‍्यासी 
जी चाहते थे हम सब उनके साथ मिलकर एक विराट क्रान्तिकारी दल बनावे। 
मुझे इस बात से बहुत आश्चयं हुआ कि हमारे साथी श्री छेदालालजी भी कुछ हद 
तक-सनन्‍्यांसीजी की बातो का समर्थन करते थे। मैने यह तो नही बहा कि पेशे- 
वर डकतो क साथ हम लोगो का कोई सम्पन्ध नही रह सकता लेकिन मैंने स्वामी 
जी को यह अच्छी तरह समझा दिया कि हम दोनो के सिद्धान्तो मे आकाश-पाताल 
का अन्तर है। हम दोनो के दल एक साथ काम नही कर सकते | स्वामीजी अन्त 
मे कुछ होश मे आकर यह कहकर चल ।दए कि आप लोग कुछ भी नही कर 
पाएँगे। मैने मुस्क राकर नम्नता के साथ उन्हे विदा किया। फिर श्री छेदालाल 
को भी क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे मे बहुत कुछ कहा और समझा दिया कि 
किसी भी अवस्था में हमे मामूली डाकुओ को अपने साथ नही लेना है। हमे 
भूलना उचित नही है कितने बडे ध्येय को सामने रखकर समाज मे नये सिरे से 
जान लाने के लिए हम लोग कार्यक्षेत्र मे अवतीर्ण हुए हैं। 

इसी समय किसी विश्वस्त सुत्र से मुझे पता चला कि यू० पी० मे फिर एक 
क्रान्तिकारी घड़यन्त्र का मामला चलने वाला है और मुझे भी षड़यन्त्र मे घसीटा 
जाएगा। मुझे बहुत आश्चयं हुआ । अभी तो मश्किल से सालभर ही काम किया 
होगा । इतने मे ही फिरशडयन्त्र का मामला चलने वाला है। मुझे अपने अआदमियो 
में से किसी-किसी पर कुछ सन्देह होने लगा। गुप्त रीति से काम मे यह एक बड़ा 
भारी दोष है कि ज़रा-सी बात से ही अपने विध्वस्त आद्ियों पर भी सन्देह 
उत्पन्न हो जाता है। मुझे इस खबर पर कुछ सन्‍्देह हुआ, कुछ डर भी हुआ। 
इस अवस्था में मैंने यह उचित समझा कि अब घर मे नहीं रहना चाहिए। जाने 
खबर सच है या झूठ फिर भी उचित यही है कि सावधानी से काम लिया जाय । 
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मैं भी श्री छेदालाल और श्री बनवारीलाल के साथ रहने लग गया, अवसर देख- 
कर घर ही में भोजन कर आता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दल वा खर्चे 
अनावश्यक रूप से बढ़ जाय । 

मुझे इस समय ठीक स्मरण नहीं है, संभव है, इसी के कुछ पहले निजी सांसा- 
रिक कारणों से कुछ अर्थोपार्जन की भावना से मैं व्यस्त हो उठा था। मुझे 
सैण्ड्स साहब की बातें याद आईं। संण्ड्स साहब ने मुझे अण्डमन से लौठते ही 
कह दिया था कि यदि भविष्य में कभी भी किसी सहायता की आवश्यकता 
अनुभव करो तो मुझसे कह देना। मुझसे बन पड़ा तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता 
करूँगा । इस बात को ध्यान मे रखते हुए मैंने सैण्ड्स साहब के पास एक चिट॒ठी 
भेजी । संण्डस साहब उस समय सी० आई० डी० (८. . 0.) से अलग होकर 
मामूली पुलिस विभाग में डी० आई० जी० आफ पुलिस (0..0. ० ?०॥८०८) 
थ इनसे मै अण्डमन से लौटते ही फैजाबाद में मिला था । सैण्ड्स साहब ने पत्रोत्त र 
मे मुझको लिखा अमुक तारीख को मैं बनारस जाऊंगा और उस समय मुझसे 
मुलाकात करो | मेरे पीछे सदा सवंदा खुफिया पुलिस के सिपाही लगे रहते थे । 
जिस समय मैं दल के काम से जाता था तो इनकी दृष्टि बचाकर मै अवसर खिसक 
जाया करता था। लेकिन जब निर्दोष काम में कही जाता था तो मुझे इस बात 
की परवाह नही रहती थी कि खुफिया पुलिस के आदमी मेरा पीछा कर रहे है। 
बनारस मे संण्ड्स साहब से मिला । संण्ड्स साहब जानना चाहते थे कि मैं किसे 
विभाग में कितनी तनख्वाह पर काम कर सकता हूँ । कोई विशेष जगह कही पर 
खाली हो तो मैं उन्हें बताऊं। यदि उनका कोई हाथ रहता है तो वह अवश्य मरी 
मदद करेगे। मैंने उन्हें बताया कि किसी विशेष जगह के बारे में मैं नहीं जानता 
इत्यादि । संण्द्स साहब ने बाद को मुझसे यह कहा कि जेसी परिस्थिति होगी 
ओर मै जो कुछ सहायता दे सकगा इसके बारे में मैं पत्र द्वारा तुम्हें सूचना दंगा । 
कुछ दिन बाद मेरे पास उनका एक पत्र आया जिसमे लिखा था कि मुझे एक 
अच्छी जगह दी जा सकती है। करीब एक सो रुपया तनख्वाह भी मुझे मिल 
सकती है । लेविन मुझे एक दारर्ते स्वीकार करनी पड़ेगी कि भविष्य में जब तक मैं 
इस मुलाज़मत मे रहेंगा तब तक किसी प्रकार के भी राजनैतिक आन्दोलन मे 
भाग नही लूंगा । मैण्ड्स साहब ने यह भी आशा दिलाई थी कि मुझे बहुत अच्छे 
डिपार्टंमेट में काम दिया जाएगा जिससे भविष्य में मेरे लिए बहुत उन्नति का 
मांगे खुला रहेगा। मैंने देखा कि मुझे एक अच्छा अवसर मिल रहा है लेकिन 
किसी प्रकार की भी शर्ते कबूल करने में मेरे दिल ने गवाही नही दी । मैंने सोचा 
कि आजन्म कालेपानी की सज्ञा से मैं जब मुक्त हुआ तो उस समय भी मैंने कोई 
शर्त नही मानी थी । इस समय किसी प्रकार की हाततें मानना मेरे लिए उचित 
नही होगा यद्यपि मैं यह देख रहा था कि संण्ड्स साहब के प्रस्ताव में एक बहुत 
ही न्याययुक्त बात यह्‌ थी कि जितने दिन तक मैं मुलाजमत में रहें उतने दिन 
तक किसी प्रकार के राजनेतिक आन्दोलन में भाग न लूं। मैंने सैण्डस साहब को 
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एक पत्र भेजा और उसमें बहुत नश्नता के साथ यह लिखा कि “'संष्ड्स साहब 
आपने एक सच्चे अंग्रेज (208]80774) की हैसियत से जो उदारता दिखलाई 
है उसके लिए मैं जन्म-भर आपका कृतज्ञ रहूँगा । लेकिन बहुत दुख के साथ यह 
कहना पड़ता है कि अण्डमन से छूटते समय भी जब मैंने कोई शर्त स्वीकार नहीं 
की है तो मेरे लिए उचित है कि अब भी मैं कोई शर्ते स्वीकार न करू। लेकिन 
सरकारी मुलाज़मत जब मैं स्वीकार करता हूँ तो उसका अर्थ यह होता ही है कि 
सरकारी क्रायदे-क़ानून को भी मैं स्वीकार करता हूँ । इसके अतिरिक्त मैं और 
कोई शर्ते कबूल करना उचित नहीं समझता ।” इस पत्र का कोई उत्तर मुझे नहीं 
मिला और मिलना आवश्यक भी नहीं था। जब मैं बाल-बच्चों को साथ लेकर 
घरबार छोड़कर फरार हो गया था उस समय भी संण्ड्स साहब की चिट्ठी आदि 
मेरे पास थी। लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद ये सब चीज़ें एवं और भी बहुतेरे 
आवश्यकीय कागजात--पत्र एवं मेरी बहुत-सी किताबें---जा ने कितनी जगह 
घमधाम कर आज सब-के-सब खो गए हैं । 
मुझे ठीक याद नही है, सम्भव है, थोड़े दिन श्री छेदालाल और श्री बनवारी- 
लाल के साथ रहकर जब मैंने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई विशेष उत्पात 
की सम्भावना नहीं है तो मैं भी ढीला पड गया। 
श्री छेदालालजी के साथ संगठन-कार्यें के सिलसिले में मैं फतेहगढ़ गया हुआ 
था। शहर के कुछ हिस्सों में एवं देहात में भी जाता पड़ा था । हमारे संगठन-कार्ये 
का यह तरीका था कि जितनी जगहों में हो सके उतनी जगहों में दुढ़ चित्त कतंब्य- 
परायण त्यागी साहसी युवकों को बैठाया जाय । इन्हीं को केन्द्र करके क्रमश: एक 
विराद दल संगठित हो जाता है। गाँव और शहर से वापस आकर गंगाजी के 
किनारे सुस्ता रहे थे। थोड़ी देर में गणाजी के किनारे-किनारे घाट-घाट घूमना 
प्रारम्भ किया और यह देखना चाहा कि कोई ऐसा स्थान मिलता है या नहीं 
जहाँ पर मनुष्य विदेश से आकर टिक सकता है। उस समय फतेहगढ़ जिले के 
'साध नामक कोम के पुरुष और स्त्री बहुत संख्या में एकत्र हुए थे । बैलगाड़ी में 
लद॒कर परिवार के परिवार चले आ रहे थे। इनको देखने से मालूम पड़ता था 
कि ये लोग बड़े सुखी हैं निद्व॑न्द्र हैं। इनमे अधिकांश स्त्रियाँ थी। ये अधिक पर्दा 
नही करती थीं। निःसंकोच होकर गंगाजी में नहाती थी, किनारे पर आकर 
खाती-पीती थी । टोलियों में बेठकर संसार की सुख-दुख की बातें करती थी । 
कभी-कभी कुछ स्त्री-पुरुष एक टोली से दूसरी टोली में आते-जाते थे। सुनने में 
आया कि अब 'साध' लोग बड़े अमीर होते हैं। और इन का पेशा है व्यापार करना । 
दिनान्त में कुछ बेलगाड़ी में लतदकर और कुछ पैदल घर को वापस जाते थे। 
उस समय मालूभ होता था मानो किसी मेला से सब लौट रहे हैं। हम एक धाट 
से दूसरे घाट को जा रहे थे और इधर-उधर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते जा रहे थे कि 
इस मेले के सदर आदभियों की भीड़ में बुड़ढ़ों, औरतों और बाल-बच्चों को 
छोड़कर नौजवान भी यहाँ पर हैं या नहीं और यदि हैं तो वे शिक्षित हैं या नहीं । 
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अर्थात्‌ मेरे लायक भी कोई युवक इस भीड मे मिल सकता है या तही यह भी मैं 
देखता जा रहा था। एक दफा अचानक ही मैंने एक खुले कमरे के अन्दर एक 
युवक को बैठकर किताब पढ़ते हुए देखा । मेरा दिल उल्लसित हो उठा। मैं सीधा 
उस कमरे के अन्दर चला गया । मेरे साथ मेरे दो-एक साथी भी कमरे के भीतर 
चले आए । हम लोगो को देखकर वह नौजवान किताब की तरफ से अपनी दृष्टि 
हटाकर हम लोगो की तरफ देखने लगा । मैंने उस नवयुवक की दो आँखों में ऐसी 
चीजे देखी जिससे मैने अनुमान किया कि यह युवक नितान्‍्त निविष्ट चित्त होकर 
अपनी किताब पढ रहा था। क्ताब की तरफ दृष्टि आक्ृष्ट हैते ही मैंने देखा कि वह 
एक अग्रेज्ञी किताब थी। मैंने उस युवक से क्षमा प्राथंना करते हुए कहा कि इस 
स्थान पर एक नवयुवक को दत्त चित्त होकर किताब पढ़ते हुए देखकर हम लोग 
आकृष्ट हुए है और इसलिए आपके पास आए हैं। युवक ने सहृदयता के साथ हम 
लोगो को अपने तख्त पर बेठाया। यह बिचारा भी तो नितान्त अकेला ही था। 
मनुष्य समागम से वह युवक कुछ असन्तुष्ट हुआ हो ऐसा मालूम नही पडा। 
अग्रेज़ी किताब को उठाकर मैंने देखा वह भारतीय इतिहास पर परजिटर साहब 
का आधुनिकतम ग्रन्थ था। भारतीय इतिहास पर युवक से बातचीत होने लगी । 
इस प्रकार कुछ देर तक बातचीत होने के बाद यह मालूम हुआ कि उस युवक की 
एक बहन श्रीमती पावंतोदेवी सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले मे राजद्रोहात्मफै 
भाषण देने के कारण दो साल की कडी कद की सजा फतेहगढ की सेण्ट्ल जेल मे 
भुगत रही है । अपनी बहन से मिलने के लिए वह युवक फतेहगढ आया हुआ है। 
यह भी मालूम हुआ कि आप लाहौर में लाजपतराय की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पाठ- 
शाला भे अध्यापक हैं। इनका नाम है अध्यापक जयचन्दजी विद्यालकार | आप 
गुरुकुल के स्नातक है एव भारतीय इतिहांस पर विशेष खोज करके आपने दो 
ग्रन्थ भी लिखे है जिनमे से एक ग्रन्थ के लिए मगलाप्रताद पारितोषिक आपको 
मिला है। इस ग्रन्थ का नाम है भारतीय इतिहास की रूपरेखा' | बहन की बात 
होते-होते राजनीति और सत्याग्रह आन्दोलन पर खूब बाते होने लगी । मालूम 
पडा कि अमृतसर मे डा० किचलूसाहब ने एक आश्रम खोला था । उस आश्रम 
में बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अध्यापक श्री जोतिषचन्द्र घोष भी पधघारे थे। 
लेकिन बाद को फिर उन लोगो के साथ कोई सम्बन्ध इत्याद नही रहा । पहले 
तो जोतिष बाबू का नाम सुनकर दिल मे यह खटका पैदा हो गया था कि चलो 
मेरे पहले ही बंगाल वाले पजाब मे अपना अडडा जमा लिए हैं ओर मुझे इसका 
कुछ पता भी नहीं। लेकिन जब बाद को सुना कि जोतिष बाबू के साथ इन लोगों 
का अब कोई सम्बन्ध नही है। तो मैं समझ गया कि अभी तक कोई संगठन कार्य 
नही हुआ है। जोतिष बाबू के साथ जयचन्द्रजी और उनके कुछ छात्रो की खूब 
बातचीत हुई थी यह सुनकर मैं समझ गया कि क्रान्तिकारी आन्दोलन पर भी 
निशजय हो बहुत बातचीत हुई होगी । फिर हिंसा-अहिंसा पर, महात्माजी की 
नीति पर, सत्याग्रह आन्दोलन पर, एवं बाद को क्रान्तिकारी आन्दोलन पर भी 
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खूब बातचीत हुई। जयचन्द्रजी को जब मासूम हुआ कि मैं अण्डमन गया हुआ था 
और क़रीब चार साल तक वहाँ पर रहा तो वह मेरे प्रति बहुत आक्ृष्ट हो गए । 
उन्होने बतलाया कि फतेहगढ़ से वह इलाहाबाद आएँगे। उस समय “बन्दी जीवन 
नामक मेरी पुस्तक छप चुकी थी । मैं चाहता था कि जयचन्द्रजी मेरी किता« 
पढ़ें । किताब मेरे पास नहीं थी । इसलिए तथा जयचन्द्रजी से बातचीत और 
आगे बढ़ाने के लिए यह तय पाया कि इलाहाबाद मे राष्ट्रीय स्कूल मे जयचन्द्रजी 
से मेरी फिर मुलाकात होगी। इलाहाबाद मे फिर मुलाकात हुई। “बन्दी जीवन' 
पढकर जयचन्द्रजी अत्यन्त प्रभावित हुए। इस प्रकार से जयचन्द्रजी हमारे दल 
मे सम्मिलित हुए। इन्होने मुझे लाहोर बुलाया। मैं लाहौर गया। अध्यापक 
जयचन्द्रजी के मकान में ही अतिथि हुआ । लाहौर मे मै कुछ नौजवानों से परि- 
चित हुआ । इन नौजवानों में एक का नाम था सरदार भगत्सह । लाहौर के 
नौजवानो में से कोई तो रावलर्पिडी का रहनेवाला था कोई था ग्रुजरानवाला 
का, कोई था गुरदासपुर का और कोई होशियारपुर का। ये सब लाजपतराय के 
प्रतिष्ठित 'तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स' के छात्र थे। एक-एक करके इन सब 
नवयुवकों से देर तक बातचीत होती रही । सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग को छोड़कर 
भारतवर्ष कभी भी स्वाघधीन नही हो सकता, और सशस्त्र क्रान्ति होना निश्चय ही 
सम्भव है, इन सब बातो पर विशेष रूप से ज्ञोर देते हुए और पिछले क्रान्ति युग 
के इतिहास को बतलाते हुए मैंने इन सब नवयुवको को क्रान्ति मार्ग में दीक्षित 
किया । 

लाहौर मे हम लोगो के एक बहुत पुराने साथी थे श्री केदारनाथजी सहगल । 
इससे भी मै मिलने गया । ये व्यक्ति बारहों महीना, तीसो दिन, हर घडी सिर से 
पर तक काले कपड़े पहने रहते थे । भारतवर्ष जब तक स्वाधीन नही होता है तब 
तक इनका प्रण था कि सफंद कपडा नहीं पहनेंगे। 

श्री केदारनाथ के यहाँ और भी पुराने साथियो के साथ बातचीत हुई + 
श्री केदारनाथ और ये सब दूसरे पुराने साथी काम करने के लिए आगे नही बढ़े । 
श्री केदारनाथजी के जरिये यह मालूम हुआ कि पहले लाहौर षड़्यन्त्र केस के 
श्री पृथ्वीसिहजी के साथ उनका कुछ सम्बन्ध है। मैंने बार-बार आन्तरिक चेष्टा 
की कि पृथ्वीसिहजी से मेरी मुलाकात हो जाय लेकिन मेरे दुर्भाग्य से उनसे मुला- 
कात नही हो सकी । 

इस वक्‍त मुझे ठीक से याद नहीं है, यदि उस समय के सवादपत्रो आदि से 
सहायता ली जाय तो सम्भव है, सिलसिले को ठीक रखते हुए सब बाते मै बता 
सके । इस समय कुछ आगे की बाते पीछे कह रहा हूँ या पीछे की बात आगे बता 
रहा हूं या नहीं इसके बारे में कुछ निश्चयपूर्वक मैं कह नही सकता । जिस समय 
नाभा म॑ अकालियो का सत्याग्रह हो रहा था उस समय मैं अमृतसर आया हुआ 
था । सम्भवत: जयजन्द्रजी से मिलकर मैं सीधा अमृतसर आया था। सिक्‍खों का 
जो महान्‌ दृश्य उस समय मैंने देखा उसकी तुलना भा रतवर्ष के किसी प्रान्त से 
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# 7 ट7ढींशे करती 7वा बैंगीलि बरेली क् दही शी / उतके वुकाकते हे 
प्रतिदिन सिक्स जत्ये गोली का सामना करने के लिए नाभा जाते थे। पंजाब के 
हरएक प्रान्त से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बूढ़ें, प्रौढ़ हरएक प्रकार के 
सिकख इन जत्थों में आ-अकर शामिल होते थे। मैंने स्वयं देखा है कि अमृतसर 
में जब ये जत्थे पहुंचते थे तो बिलकुल सामरिक रीति से इन जत्थों का स्वागत 
होता था। और इनकी कितनी ही माताएँ, बहनें, स्त्रियाँ इनसे आकर मिलती 
थीं। अपने प्रेम से, अपनी उमंग से, हृदय के अन्तस्तल से ये माताएँ, बहनें और 
स्त्रियाँ इन सिक्‍सखों के गलों मे प्रीति के, स्नेहाशीर्वाद के, मंगल कामना के प्रतीक- 
स्वरूप मालाएँ पहनाती थीं। अमृतसर मे एक तरफ रसद का इंतज़ाम था, अस्प- 
ताल की व्यवस्था थी। नाभा से चोट खाए कितने व्यक्ति इन अस्पतालों मे 
आकर आश्रय लेते थे। एक अस्त्र को छोडकर और सब बातो में पुरी लडाई की 
तैयारी थी। इन सिक्‍खों के पीछे महात्माजी का आशीर्वाद नहीं था, इस मिक्ख 
आन्दोलन के पीछे कांग्रेस की प्रेस्टीज़् भी नही थी । कांग्रेस का कोई भी गण्यमान्य 
नेता इस सिवख आन्दोलन के साथ नहीं था । लेकिन एक बात अवश्य थी जिसे 
ध्वीकार करना पडेगा कि सिक्‍्ख लोग अपने नेतृत्व में अपनी क़ौम के लिए जैसा 
असाध्य साधन करके दिखला सकते हैं, दूसरी क़रौम के साथ मिलकर, अखिल 
भारतवर्षीय आन्दोलन में उस आन्तरिकता के साथ वे वैसा नही करते। . » 

इस अवसर पर एक सर्वेमान्य सिक्ख नेता के साथ मेरी खूब बातचीत हुई 
थी । उसका नाम यहाँ पर उल्लेख करना कदापि उचित नहीं होगा। जिस दिन 
भारत स्वाधीत हो जाएगा उस दिन उनका भाम प्रकाशित किया जा सकता है। इस 
नेता ने बहुत आन्तरिकता के साथ मेरे पास एक प्रस्ताव किया था । उन्होने यह 
बतलाया था कि सिख आन्दोलन अब ऐसी स्थिति पर आ पहुँचा है कि अब यह 
आन्दोलन आगे चलाना प्राय: असम्भव-सा हो गया है। सिक्‍खों के खेती का काम 
नष्टप्राय हो चला है। उनके सब व्यापार एवं काम-धंधे चौपट हो चुके हैं। सरकार 
से समझौते का भी कोई लक्षण नही दिखलाई देता । सिक्‍खो के गुरुद्वारा आन्दो लन 
का परिणाम क्‍या होगा, यह कहना बहुत ही कठिन हो गया है । ऐसी परिस्थिति 
में यदि प्रचण्ड रूप से आतंकवाद की सृष्टि की जा सके तो बहुत सम्भव है कि 
सरकार के ऊपर खब दबाव पड़े । मैंने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि यदि कांग्रेस 
के कुछ नेतागण इस बात का विरोध न करें तो जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही 
करेंगे। लेकिन हम यह नही चाहते है कि हमारे काम से कांग्रेस के आन्दोलन को 
कुछ भी धवका पहुंचे । 

इसी समय एक और विशेष महत्त्वपूर्ण बात हुई। लाहौर षड्यन्त्र केस के एक 
व्यक्ति सरदार गुरुमु्लस॒ह सरकार की हिरासत से भाग निकले थे। आपसे मेरी 
पहली मुलाकात अण्डमन जेल में हुई थी । मेरे छूट जाने के बाद सरदार गुरुमुख 
सिंह को भारत के जेल में वापस भेज दिया गया था। आपको मद्रास के एक जेल 
से दूसरे जेल में ले जाया जा रहा था। पैरों में लोहे की बेड़ी थो लेकिन इनके 
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दुलंभ साहस को ले देखिए कि चलती ट्रेन से मोका देखकर सरदार गुरुमुर्शासह 
अन्धकार में कद पड़े । पुलिस ग़फलत में पड़ी रही सरदार गुरुमुखासह उन्मत्त 
उत्ताल तरंग समाकी्ण जीवन समुद्र में अदृश्य हो गए। किस प्रकार से बाद को 
बह अपनी बेड़ी से मुक्त हुए, एवं कैसे किधर गए इसका पूर्ण वर्णन मैंने विचार 
विनिमय नामक अपनी पुस्तक में किया है। इसलिए इस बात को यहाँ पर दुहराने 
की कोई आवश्यकता नही है। लाहौर के सर्वेमान्य नेता के साथ बातचीत करने 
के पश्चात्‌ मुझे पता चला कि सरदार गुरुमु्खासह भी इस समय अमृतसर में 
उपस्थित है; और फिर मै उनसे मिलने गया । 

अमृतसर गुरुद्वारा के पास ही एक गली में एक छोटे-से मकान में आ पहुँचा । 
नीचे दुकानें थी, ऊपर सरदार गुरुमुख सह रहते थे। अकाली आन्दोलन के सबे- 
मान्य नेता भी मेरे साथ इस स्थान पर आए थे। सन्‌ ]920 में सरदार भुरुमुर्लासह 
को अण्डमन में छोडकर आया था । इतने दिन के बाद फिर फरार हालत में सरदार 
गुरुमुलसिह से मिलकर विचित्र आनन्द का अनुभव कर रहा था। एक तरफ 
साम्राज्य की तमाम शक्ति विप्लववादियों को कुचलने के लिए निर्मम रूप से लगी 
हुई है दूसरी तरफ अज्ञात कुलशील असहाय सम्पदहीन होते हुए भी आत्मविश्वास 
के कारण ही अपने आदशे में अविचलित श्रद्धा रखने के कारण ही, विप्लववादी 
जीवन की बाज़ी लगाकर असंख्य बाधाओं का सामना करते हुए भी कैसी निष्ठा 
के साथ अपनेकाम में केसे निर्भीक होक र उत्साह के साथ लगे हुए हैं। एक और विशेष 
महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की यह है कि अकाली आन्दोलन एक प्रकाश्यजन- 
आन्दोलन था, वह आन्दोलन सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन न था। उस आन्दोलन 
के नेतागण भी क्रान्तिकारी नही थे । लेकिन इस आन्दोलन के नेतागण अहिसा 
नीति को आसमान पर नही चढ़ाते थे। जेंसी परिस्थिति थी उसी के अनुकल वाता- 
वरण में जन-आन्दोलन को जिस प्रकार से निर्भीक रूप मे चलाया जा रहा था 
उसी प्रकार से भारत के दूसरे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति अकाली आन्दोलन के 
नेतागण उदासीन न रहकर उसके प्रति अपनी स्पष्ट सहानुभूति की अविचलित 
स्वर मे घोषणा करने मे हिचकते नही थे । इसीलिए सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन- 
कारियों के प्रति अकाली आन्दोलन के नेतागणों ने कोई भी असम्मानसूचक अथवा 
निरुत्साह-व्यंजक शब्दों का व्यवहार नहीं किया । अपनी काफ्रेंत मे अकालियों ने 
स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि अभी क्रान्ति का समय नही आया है, इसलिए 
हम सलाह देते हैं कि जो वीर और त्यागी नवयुवकगण क्रान्तिकारी कार्य मे लगे 
हुए हैं वे अपने कार्य से विरत हों। उनकी वीरता, उनका त्याग, उनका साहस 
सराहनीय है। लेकिन उनके कार्ये अभी समयोपयोगी नही हैं। इस मनोवत्ति के 
साथ यदि हम कांग्रेत के नेतागणों को मनोवृत्ति की तुलना करते हैं तो मन में 
ऐसा लगता है कि ये लोग विशेष करके महात्माजी और उनके अनुयायीगण मानो 
क्रान्तिकारियों को अपना और अपने देश का शर्त्रं समझते है। कांग्रेस के प्लेट- 
फार्म से, एवं सभापति के आसन से भी, ऐसे विषवत्‌ बाक्‍यों के उदगार किए जाते 
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हैं जिससे देश में ऋर एवं प्रबल दलबन्दी को भावना उत्पन्न होती है। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि इन नेताओं के दिल में क्रान्तिकारियों के प्रति एक उम्र कटुता-सी है । 
कभी तो ये नेतागण त्रास्तिकारी आन्दोलन की उसे इफेंटाइल ( |7॥0]6) अर्थात 
बालकोचित कहकर निन्‍्दा करते हैं और कभी क्रान्तिकारी आन्दोलन को फैसि- 
स्टक कहकर अपनी जलन को शान्‍्त करते हैं। और कभी ऐसा भी कह देते हैं कि 
ऋक्रान्तिकारियों ने देश की प्रगति को पचास साल पीछे हटा दिया है। यह भी 
आक्षेप किया जाता है कि क्रान्तिकारीगण बलपूर्वक असहाय निर्दोष व्यक्तियों को 
दाहीद बना देते है। इस मनोवृत्ति के पीछे शान्त युक्ति नही है, इसके पीछे ऐति- 
हासिक प्रेरणा भी नही है और सर्वोपरि इसके पीछे देश-हित की बल्याणमयी 
कामना भी नही है । इसके पीछे केवल अहकार का एक उग्र रूप विद्यमान है। 
काग्रेस के नेताओं ने भी सरलतापुबंक आत्यन्तिक रूप मे भारत की स्वाधीनता के 
प्रश्न को न स्वीकार किया और न उसका विचार जिया । जिस समय समसार का 
प्रत्येक पराधीन राष्ट्र अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए बेच न है, तडप 
रहा है, असाध्य साधन के लिए सर्वेस्व विसजंन करने को भी तैयार हो रहा है 
एवं अद्भुत साहस ओर निष्ठा के साथ अपने ध्येय के पीछे लगा हुआ है, उस 
समय भारतवर्ष के लब्ध-प्रतिष्ठित नेतागण अपने सामथ्यं को अपने ध्यान में 
रखते हुए ही भारतवाप्तियों को रास्ता दिखाने की हिम्मत करते है और उनके 
नेतृत्थ से जो विश्वास नही करते है, ऐमे क्रान्तिकारियो के प्रति वे क्टितापूर्ण 
उदगार करते हैं। लेकिन जैसे अकाली नेतागण एक तरफ क्रान्तिकारियो के प्रति 
सहानुभूति सूचक शब्द व्यवहार करते थे इसी प्रकार दूसरी तरफ अकाली नेतागण 
सरदार गुरुमुखसह जेसे विद्रोहियो का छिपकर साथ देते थे और उनकी सहायता 
भी करते थे। 
सरदार गुरुमुखसिह के कमरे मे अकालियो के एक सववंमान्य नेता थे। सलाह 
हो रही थी कि आतंकवाद की सृष्टि करके अकाली आन्दोलन को सहायता 
पहुँचाई जा सकती है या नही । मै जानता था कि अपना दल अभी पूणं रीति से 
सगठित नही हुआ है तथापि यह भी मै जानता था क्रि दो-चार सरकारी अफमरो 
को यम-धाम पहुँचाने के लिए जितनी शक्ति वी आवश्यकता है उतनी शक्ति हमने 
प्राप्त कर ली है। मैं यह भी जानता था कि आतकवाद के चवकर मे पडकर 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को काफी धक्का लग सकता है। मै यह भी खूब जानता 
था कि आतकवाद के द्वारा कभी भी देश को स्वाधीन नही किया जा सकता । 
लेकिन देशवासियों की सहानुभूति आक्ृष्ट करने के लिए जनान्दोलन के नेतागणों 
की सहायता पाने के लिए हम लोगो को बार-बार आतक्वाद के चक्कर मे पडना 
पडा है! इस पहल को विचार-विनिमय नामक अपनी पुस्तक में पाठकों के सामने 
रखना मै भल गया हूं | भारत के आतकवाद के मूल मे यह भी एक प्रबल बात थी 
हि बहुत-से धनी व्यक्ति क्रान्तिकारियो को सहायता देने के लिए इस शर्त पर 
तैयार हो जाते थे कि क्र अत्याचारी राजपुरुषो को समाप्त कर दिया जाय । 
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चारीन्द्र ने इस बात को प्रकाश्य रूप में स्वीकार किया है। पंजाब में भी अकाली 
नेता की मनोवृत्ति को देखकर वही बंगाल की बात याद आती है। सरदार 
गुरुमुलखसिह के कमरे में बेठकर यह तय हुआ कि भारत के बड़े लाट के ऊपर बम 
और पिस्तौल से हमला किया जाय । उस समय सरदार गुरुमुख सिह भी पंजाब में 
बोलशेविक नीति पर एक दल के संगठन काय॑ में लगे हुए थे। लेकिन उनके दल 
में यह सामथ्य न थी कि लाट साहब के ऊपर आक्रमण का कोई इन्तजाम कर सके। 
जैसा मैं पहले बता चुका हूं मैंने युक्त प्रान्त में एक छोटा-सा दल खड़ा कर लिया 
था। मैंने इन लोगों से वादा किया कि बंगाल के देशबन्धु सी० आर० दास से 
सलाह करने के बाद ही मैं यह बता सकता हूं कि लाट साहब के ऊपर हमले का 
दायित्व मैं ले सकता हूँ या नही । पंजाब के नेताओं को मैंने स्पष्ट शब्दों में समझा 
दिया कि हम ऐसा कोई काम करना नही चाहते जिससे जन-आन्दोलन को कोई 
धक्का पहुँचे | महात्मा गांधी से बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने वादा किया था 
कि सालभर महा त्माजी के काये में वे लोग बाधा नही देंगे । मैंने अपने दिल में 
यह आशा पांषी थी कि देशबन्धु सी० आर० दास और उनके ऐसे दूसरे कांग्रेसी 
नेताओ को विप्लव आन्दोलन के प्रति सक्रिय रूप में आक्ृष्ट करूँगा । इस मनोवत्ति 
के कारण मैं यह नहीं बाहता था कि सी० आर० दाम की इच्छा के विरुद्ध आतंक- 
वाद की सृष्टि की जाय। मुझे ऐसा भी मालम था कि अभी थोड़े दिन पहले ही 
सी० आर० दास में और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि में राजनीतिक मामलों के 


बारे मे कुछ समझौते की बातचोत चल रही थी । अकाली नेता एवं गुरुमखसिह ने 
मेरे दष्टिकोण का समर्थन किया । 


कहाँ पर लाट साहब के ऊपर हमला किया जाय इस पर भी विचार हुआ । 
पाठक सुनकर हैरान हो जाएँगे कि सिख आन्दोलन इतना व्यापक एवं गम्भीर हो 
चुका था कि बडें-से-बडे सिख अफ़सर भी इस आन्दोलन को हर प्रकार से 
सहायता देने के लिए तैयार हो गए थे । गुरुमुखसिह के कमरे में जो सिख अफ़सर 
मौजद था उमने मुझमें कहा कि शिप्तला में ही हमला हो सकता है। और लाट 
साहब के नलने-फिरने के बारे मे एक घण्टे की खबर हमको दी जा सकती है। मैं 
शिमला के बारे में थोडा-बहुत परिचित था क्योकि मैं एक साल तक शिमला में 
रह चका था| मै जानता था कि शिमला से बाहर निकल जाने के लिए सकडों 
रास्ते है । शिमला में मरे आने-जाने का इन्तजाम होने लगा। 

एक और विशज्ञेष महत्त्वपूर्ण बात यहाँ बता देना अप्रासगिक न होगा। मुझे 
एक तार की नकल दिखलाई गई । यह तार जंगी लाट की तरफ मे नाभा के जंगी 
अफमर के पास जा रहा था। यह तार सकेत में लिखा हुआ था। मुझसे कहा 
गया कि में इस तार का ममददघाटन करूँ । मैने दखा हज्जार की सख्या मे (एकाई- 
दहाई सेक्डा हजार ऐसे हजार की संख्या मे) कई एक अंक तीन लम्बी-लम्बी 
कतारों में सजाये हुए ह -अर्थात मान लीजिए कि ऐसा है : पहले 456 लिखा 
हुआ है, उसके नीचे 372। लिखा है और उसके नीचे 7528 लिखा है इसी प्रकार 
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से तीन लम्बी-लम्बी कतारों में ऐसे आँकड़े सजाये हुए हैं। ऐसा गोपनीय तार भी 
सिख अफ़सर ने तार घर से नकल करके विप्लववादियों के हाथ में लाकर रख 
दिया है। मैंने इन्हें समझाया कि इस तार के अर्थ को समझने के लिए कई महीनों 
'तक परिश्रम करना पड़ेगा। फिर संकेत विज्ञान से भी खूब परिचित रहना नितांत 
आवश्यक है। और मैं ऐसा परिचित नहीं हूँ। मैंने यह्‌ भी बतलाया था कि हम 
लोगों के सांकेतिक चिक्न आज भी मी० आई० डी० वाले समझ नहीं पाए हैं । 
हम लोगों के एक साथी श्री विनायक राव कापले के मृत-शरीर के साथ एक 
चिट्ठी भी पाई गई थी। उस चिट्ठी में कुछ सांकेडिक चिक्म थे आज भी 
सी० आई० डी० वाले इन चिह्नों का अर्थ समझ नहीं पाए हैं। तार की नकल तो 
और बात रही लाटसाहब के दफ्तर से नाभा के सम्बन्ध में पुरी फाइल-की-फाइल 
(कागज़ात) अकालियों ने ग्रायव करा दी। इसका नाम है जन-आन्दोलन, 
इसको कहते हैं क्रोम की प्रीति! सिख लोग सरकारी नौकरी भी करते थे और 
अपनी जाति की सेवा के लिए भी सब कुछ करने के लिए तेयार रहते थे। भारत- 
वर्ष की दूसरी जातियों में इसकी तुलना मिलनी कठिन ही नहीं, असम्भव है । 
अकाली नेता और सिख अफ़सर से मिलने के बाद सरदार गुरुमुर्लामह से 
संगठन के बारे में बहुत बातचीत हुई । मुझे पता चला कि सरदार गुरुमुखर्सिह 
रूस होकर आए हैं, काबुल में भी इनके अडडे मौजूद हैं। काबुल में पंजाब का 
आने-जाने का विशेष उपाय निर्धारित है। गुरुमुखसिहजी कई बार काबुल से 
पजाब आए हैं और गए हैं। सरदार गुरुमुर्लशासहजी बोलशेविकों के सिद्धान्त के 
आधार पर सिखों में ही अपना संगठन करना चाहते हैं। उनसे बातचीत करके 
मैंने यहू अनुभव किया कि सिखों को छोड़कर दूसरी किसी क़ौम के साथ मिलकर 
अब ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते । मुझे बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैं 
समझ गया कि क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी साम्प्रदायिकता का विष अपना 
असर दिखाने लग गया है। मैंने यह खूब समझ लिया कि गुरुपुखसह अब मेरे 
साथ मिलकर कोई काम नहीं करेगे । 
अमृतसर से मैं लाहौर लोट आया । भविष्य में गुरुमुखसिह से सम्बन्ध क़ायम 
रखने के लिए प्रयोजन कर लिया। अध्यापक जयचन्द्रजी को गुरुमुखसिंह के बारे 
में सब बातें बता दीं, लेकिन जहाँ तक मुझे आज याद है लाट साहब के ऊपर हमले 
की बात इन्हें नही बताई । 
इधर भगतसह से बातचीत करने पर मालूम पड़ा कि भगतपसिंह के पिता 
भगतसिह की शादी कराने का तमाम आयोजन कर रहे हैं। मैंने खुद तो शादी 
कर ली थी लेकिन मैं यह खूब अनुभव कर रहा था कि मैंते शादी करके बड़ी भारी 
ग़लती की है। मैंने भगतसिह को समझा दिया कि यदि शादी कर लोगे तो 
भविष्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन में तुम अधिक काम नही कर पाओगे | भगत- 
सिंह शादी करना नहीं चाहते थे | मेरा यह एक नियम था कि दल के आदमी को 
परीक्षा करने की गरज़ से मैं यह देखना चाहता था कि अपने दल का व्यक्ति त्याग 
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करने के लिए कहाँ तक तैयार है । हम लोग तो उसी को अपने दल का आदमी 
समझते थे जो व्यक्ति हर घड़ी इस बात के लिए, तैयार हो कि जब कभी कहा 
जाय तभी घर-बार छोडकर काम करने के लिए मैदान में उतर पड़े। इस नीति 
के अनुसार मैंने भगतर्सिह से कहा कि “क्या तुम घर-बार छोड़ने को तैयार हो। 
यदि तुम शादी कर लोगे तो आगे चलकर अधिक काम करने की आशा तुमसे 
नही रहेगी। और तुम यदि घर में रहते हो तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी । मैं नहीं 
चाहता कि तुम शादी करो | इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम धर छोड़कर मैं जहाँ 
कहूँ वहाँ रहने लग जाओ ।” भगतसिह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने 
एक दफा चाहा था कि सरदार किशनसिह (भगत्सिह के पिताजी) से मिल मिला 
लें। क्योंकि अतीत युग में सरदार किशनसिह से हम लोगों का कुछ सम्बन्ध रहा 
था । लेकिन भगतर्सिह के घर से बाहर चले जाने की बात से मैंने यह निर्णय 
किया कि सरदार किशनभिह से नही मिलूगा। मुझे यह याद है कि एक दफा एक 
बंगले के सदृश मकान में मैं लाहौर शहर को बाहरी तरफ सरदार किशनसिहजी 
से मिला था, किस बार मिला था मुझे इस बात का स्मरण नहीं है। मेरे कहने 
पर भेगतर्सिहजी घर छोड़कर युक्‍तप्रांत चले गए थे। पहले-पहल कानपुर में 
मनन्‍नीलालजी अवस्थी के मकान पर उनके रहने का इन्तज़ाम किया गयाथा। 
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इधर बंगाल की बातें कहने को बहुत कुछ रह गई हैं। जमद्देदपुर के काम को 
छोड़ देने के बाद और इलाहाबाद आने के पहले एवं इलाहाबाद से भी मैं कई 
दफा कलकत्ता गया था। उसका विवरण देना अभी बाकी है। 

पंजाब का समाचार लेकर के उस समय मैं बंगाल गया था। आज भी मुझे 
यह ठीक-टोक स्मरण है कि मैं देशबन्धु सी० आर० दास से कई बार मिला था 
ओर पंजाब का संदेश लेकर उनसे बहुत बातचीत हुई थी। उसका सब वृतान्त 
आज प्रकाश कर देने से किसी की भी कोई हानि नही है ऐसा मैं समझता हूँ ।* 
इसके पहले पं० जवाहरलालजी से भी मेरी जो बातचीत हुई थी उसे भी यहाँ 
लिख देना अप्रासंगिक नही होगा । विशेष करके पं० जवाहरलालजी ने अपनी 
आपबीती (मेरी कहानी) में क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में जगह-जगह पर 
अपने बहुत कुछ मन्तव्य प्रकाशित किये हैं। जमशेदपुर के काम को छोड़ देने के 
बाद इलाहाबाद मे मैंने पं० मोतोलालजी नेहरू एवं पं० जवाहरलालजी नेहरू से 
मुलाकात की थी। उस समय १० मोतीलालजी नेहरू स्वराज्य पार्टी बनाने में लगे 
हुए थे। अभी तक देहली मे कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नहीं हुआ था । मुझे 
हस समय याद नही है कि गया में कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन हो चुका था या 
नहीं । मोतीलालजी से मैंने बहुत नम्नता एवं आन्तरिकता के साथ यह निवेदन 
किया था कि कांग्रेस कार्यक्रम का यह एक प्रधान अंग होना चाहिए कि कांग्रेप्त 
सदस्यों को लेकर जो संगठन हो उसका स्वरूप ऐसा होना आवश्यक है जैसा 
आयरलेंड का 'शिनफीना' संगठन था अथवा जैसा यूरोप के अन्य देशों में राज- 
नीतिक संगठन होते थे। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर आदमियों की माँग की जाती 
है और उस समय जाने कितने प्रकार के आदमी कितनी विभिन्‍न भावनाओं को 
लेकर थोड़े दिन के लिए कांग्रेस के काम में भाग लेते हैं। लेकिन होना यह 
चाहिए कि देश-सेवा के आदर्श को लेते हुए त्यागी मनुष्यों का ऐसा दल तैयार 
हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति देश-सेवा के आदर्श को यथार्थ रूप में हृदयंगम करके 
अआतृभाव से प्रणोदित होकर बहुकाल व्यापी त्याग का जीवन व्यतीत करने के लिए 
तैयार हो । मेरे दिल में और भी बहुत-सो बातें थीं जिन्हें प्रकाश करने के पृवं ही 
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थं० मोतीलालजी मेरे प्रस्ताव की हँसी उड़ाने लग गए। मैं पंडितजी को यह नहीं 
समझा पाया कि फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के पहले फ्रांस में और विशेषकर पेरिस 
में कितने राजनीतिक क्लबों की स्थापना हुई थी। पंडितजी ने मेरी बातों को पूरी 
तरह से सुना भी नहीं और जब कभी अपने कामों से फुरसत पाते थे और मैं पास 
होता था तो पंडितजी मेरी तरफ दृष्टि निक्षेप करके मुस्कराकर मुझसे पूछते थे, 
“कहा मिस्टर सान्याल और कुछ ब्रिलियण्ट सजेशन हैं ? ” मैं भी अपनी लज्जा 
और झेंप को छिपाने के लिए कह दिया करता था, “जहाँ तो सभी ब्रिलियण्ट हैं 
इन सब के सामने मैं क्या अपनी ब्रिलियन्सी दिखलाऊं।” पं० मोतीलालजी से 
तो इससे आगे बातचीत बढी नही । लेकिन पं० जवाहरलालजी से दो-तीन दिन 
तक बहुत बातचीत हुई थी । यदि पडितजी बी राय मेरी राय से मिल गई होती 
तो आज ये सब बातें लिखने की आवश्यकता न होती । कारण उस अबस्था में 
तो वे हमारे सहयोगी होते और अपने आदमियो की बात शत्रुओं के सामने 
प्रकाशित कर देने का अर्थ होता है देशद्रोह करना। इसके अतिरिक्त पंडित 
जवाहरलालजी ने अपनी आत्म-कहानी मे क्रान्तिकारियों के प्रति अपनी राय 
व्यक्त करना उचित समझा है, तथा समय-समय पर भारत के राष्ट्रीय नेता की 
हैसियत से क्रान्तिकारियो के बारे में उन्होने बहुत-से वक्तव्य प्रकाशित किये हैं। 
मैंने भी एक क्रान्तिकारी होने के नाते १० जवाहरलालजी से जो बातचीत की 
थी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे उसका भी एक स्थान होना उचित है ऐसा 
मैं समझता हूँ । अण्डमन से लौटने के बाद राजनीतिक बन्दियो की मुक्ति के लिए 
आन्दोलन में उनसे सहायता पाने की इच्छा से एक दफा मैं प० जवाहरलालजी 
से मिला था । इसका उल्लेख मैने पहले ही कर दिया है। इसलिए पण्डितजी से 
मेरी कुछ थोडी बहुत पहचान हो गई थी। प० मोतीलालजी से निराश होकर मैंने 
चाहा कि एक दफफ पं० जवाहरलालजी से भी अच्छी तरह से बातचीत करके 
क्यो न देख लूँ । एक दफे मिलने की इच्छा प्रगट करने पर पं० जवाहरलालजी 
ने मेरे मिलने के लिए एक समय नियत कर दिया। उस नियत समय पर एक दिन 
भ्रात:काल मैं 'आनन्दभवन' भवन मे ५० जवाहरलालजी से मिला। वह समय 
पडितजी का जलपान करने का समय था । बातचीत शुरू होते ही पंडितजी के 
लिए कुछ फल इत्यादि आए थे । मुझसे भी उन्होंने पूछा, 'कुछ लाओगे ? मैंने 
नम्नता से उत्तर दिया, 'नही, मेहरबानी है, मैं खाकर आया हूँ ।' पंडितजी खाते- 
खाते मेरे साथ बातचीत करते रहे। कम-से-कम डेंढ घण्टे तो अवश्य बातचीत 
हुई होगी । मैं पंडितजी को क्रान्तिकारी आन्दोलन की आवश्यकता और उसकी 
सफलता के बारे मे विश्वास दिलाना चाहता था। 

प० जवाहरलालजी से जब मेरी बातचीत हो रही थी और मैं पंडितजी के 
चेहरे की तरफ देखता था तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मानो मैं एक अर्वा- 
चीन अल्प बुद्धि बहका हुआ सरल लेकिन नासमझ युवक हूँ और पंडितजी मानो 
निहायत हृपायुवेंक मेरे साथ बंठकर कुछ समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ इस तौर 
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पर कि विचारा एक सरल बहका हुआ युवक आया है, कुछ कहना चाहता है, क्या 
करे, कुछ तो समय देना ही पड़ेगा । अच्छा कहो, सुनते हैं। नाइते का समय है 
यों ही सही । लेकिन जैसे-ज॑से बातचीत होने लगी वैसे-वंसे ही क्रमश: उनका 
निस्पृह्ठ उदासीन भाव चला गया और अपने पक्ष को लेकर पंडितजी ने भी वैसे 
ही गम्भीरतापूर्वक तक किया जैसा मैंने अपने पक्ष को लेकर आन्तरिकता के साथ 
उन्हें समझाना चाहा । पंडितजी ने बहुत शान्तिपूर्वक किसी बात को न छिपाकर 
अपनी बात को निहायत स्पष्ट शब्दों में मेरे सामने रख दिया। पंडितजी का 
कहना था कि आधुनिक काल में सुप्रतिष्ठित किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध वहाँ की 
प्रजा के लिए सशस्त्र क्रान्ति करता असम्भव है । मैंने रूस और जम॑ नी का दृष्टान्त 
दिया और कहा कि आधुनिक काल में इन देक्षों में सशस्त्र क्रान्ति सम्भव हुई है। 
पंडितजी ने मुझे समझाना चाहा कि गुप्त रीति से बडयन्त्र के मार्ग को ग्रहण करने 
पर हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे कारण एक तो हमें इस मार्ग में 
बहुत थोड़े आदमी भिलेंगे और दूसरे यह कि जो आदमी मिलेंगे भी उनमें से 
हमेशा मुखबिर पैदा होंगे। इन मुखबिरों की वजह से संगठन का कोई काम 
पूर्ण नहीं हो पाएगा । हम लोग गुप्त रीति से षड्यन्त्र रचेंगे। थोड़े दिनों में सब 
बातें खुल जाएँगी। जेलखाने तथा फाँसी के तख्तों पर हम लोगों की जानें 
जाएँगी और इस मार्ग से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मैंने उनकी यह बात 
स्वीकार कर ली कि गुप्त रीति से काम करने पर मुखबिर तो अवश्य पैदा होंगे 
और इन मुखबिरों के मारे बार-बार हमारा संगठन टूट जायगा और बार- 
बार हमारे आदमी कालेपानी में तथा फाँसी के तख्तों पर जानें देंगे। तथापि 
बार-बार क्रान्तिकारी संगठन पुनः तेयार होगा और हर बार यह संगठन पहले 
की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं व्यापक बनता जायगा और फाँसी के तख्तों 
पर तथा कालेपानी में जीवन विसर्जन करने के परिणामत: देश-भर में लोगों के 
दिलों में त्याग की भावना फंलेगी। प्राणों का मोह कटेगा, साहस एवं दुढ़ता 
बढ़ेगी, एवं सर्वोपरि क्रान्ति की भावना अव्यर्थंरूप में देश-भर में प्रसार-लाभ 
करेगी। मैंने उनस यह भी कहा किपहले पहल तो बंगाल में ही एक गुप्त घड़यनत्र 
रचा गया । लेकिन इस क्रान्तिकारी षड़यन्त्र के मामले के परिणाम में क्रान्ति 
की लहर बंगाल से लेकर पजाब तक फेल गई। एक षडयन्त्र के मामले के स्थान 
पर प्रतिवर्ष बीसियों षड्यन्त्र मामले चले एवं दिन ब दिन यह षडयन्त्रकारी दल 
ऋमज: बढ़ता ही गया, घटा नही । जितनी फाँसियाँ हुईं, जितनों कालेपानी की 
सजाएँ हुईं उतने ही प्रबल रूप में क्रान्ति की भावना देश-भर में फैली | फाँसी 
या मुखबिरों के कारण क्रान्तिकारी आन्दोलन दबा नहीं बल्कि बढ़ता ही गया। 
मुखबिरों के बारे मे सच बात तो यह है कि हम लोगों का काम जितना बढ़ेगा 
उतने ही बड़े बड़े मुखबिर भी पैदा होंगे। तभी तो हम लोगों का काम थोड़े 
पैमाने में हो रहा है इसलिए अभी जो मुखत्रिर पेदा होंगे उनसे हमारी हानि थोड़ी 
ही होगी । लेकिन जंसे-जेसे हमारा काम अधिक व्यापक एवं प्रचंड होता जायगा 
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वैसे ही बड़े-बड़े देशद्रोही निकलेंगे जिनकी स्वार्थान्धता के कारण देश को बड़ी- 
बड़ी हानि पहुँचेगी। “अमेरिकन वार आफ इण्डिपेण्डेन्स' अमेरिका के स्वातन्त्र्य 
युद्ध के समय बड़े-बड़े जेनरल देश-द्रोहिता करके अंग्रेज्ञों क्री तरफ चले गण थे । 
पंडितजी ने यह प्रश्न किया था कि “ब्रिटिश गव्नंमेण्ट के मुकाबिले में तुम लोग 
कंसे अस्त्र-शस्त्र सग्रह कर सकते हो ? अंग्रेजों की सुशिक्षित सेना के मुकाबिले 
में तुम क्या कर सकते हो ? तुम्हारे पास वह शिक्षा कहाँ है ? ” मैंने इस बात को 
भी स्वीकार कर लिया औरकहा कि हमारे सामने यही तो काम है कि हम अपने 
आदमी विदेशों में भेजें जहाँ पर वे सामरिक शिक्षा एवं युद्ध सामग्री बनाने के 
कारखानो में शिक्षा पा सकें। यह काम भी प्रकाइ्य रूप मे कोई कर नही सकता । 
इसके लिए भी तो गुप्त रीति से षड़यन्त्र करने की आवश्यकता है'''अस्त्र-शस्त्र 
सग्रह करने के बारे में मैने उनसे जो कुछ कहा था उसे आज भी प्रकाशित 
करना उचित नही समझता हूँ । लेकिन पडितजी को यह विश्वास नही हुआ कि 
हम अंग्रेज्ञों के मुकाबिले में सामरिक तैयारी या अस्त्र-शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं । 
उन्होने कहा कि “मान लो तुम लोगों ने फ़ौजी अफ़सरों की शिक्षा भी पाली 
लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार की फ़ौज के मुकाबले मे अपनी फौज कंसे तैयार 
करोगे। अगर यह बात भी मान ली जाय कि राइफल और गोली भी बाहर से 
मेगा सकोगे तो फिर मशीनगन आमंडेंकार टेक, तोपखाना, हवाई जहाज्ञ इत्यादि 
के मुकाबले मे तुम क्या कर सकते हो ।” मैंने हंसकर इसका जबाब दिया था कि 
आखिर जमंन राष्ट्र के मुकाबले में आधुनिक ससार में कोई राष्ट्र तो था नही । 
जमेन जेनरलों के समान कार्यक्षम होना आसान बात नही है। फिर भी जमंनी 
की रियाया ने केसे सफलतापू्बक जमेन राज्य को तोड़कर वहां प्रजातन्त्र क़ायम 
किया ? वहाँ भी तो तोपखाने मशीनगन और हवाई जहाज थे। लेकिन प्रजा के 
विद्रोह के सामने 'कंसर' को हॉलंण्ड भाग जाना पड़ा और “हिण्डेनवग्गे को भी 
तो झुकना पड़ा। जिस पलटने ने फ्रांस, इनोलेण्ड, इटली और अमेरिका की 
सम्मिलित शक्ति का मुकाबला किया था, जब उसी पलटन ने प्रजा के विद्रोह का 
साथ दिया तो वही मशीनगन, वही तोपखाने, वही हवाई जहाज कैंसर के काम 
मेन आकर विद्रोहियों के काम मे आये। उसी प्रकार से अग्रेजों की शक्ति चाहे 
जितनी बड़ी क्यो न हो लेकिन भीतरी विप्लव के कारण जो भावना उत्पन्न होगी 
उसका मुकाबिला करना उनके लिए बहुत कठिन बात है। यदि अपनी तंयारी के 
साथ देशी पलटन हमारा साथ दे तो अंग्रेज़ो की तमाम शक्ति और उनके मशीन- 
गन इत्यादि कोई काम नही दे सकती । लेकिन मेरी कोई युक्ति काम नही आई। 
पडितजी को यह विश्वास नही हुआ कि भारतवपं में सक्षस्त्र क्रान्ति सम्भव है। 

अन्त में पंडितजी ने अहिसा की नीति पर बहुत जोर दिया और कहा किये तो 
अहिसा नीति पर विश्वास रखते है और यही मानवता है कि महात्माजी के 
दर्शाये हुए मार्ग से ही भारतवर्ष का कल्याण हो सकेग[। इस प्रकार से बातचीत 
समाप्त होते समय सम्भव है मुझमें कुछ असहिष्णुता कुछ ऊष्णता आ गई हो । 
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क्योंकि आखिर में अहिसा नीति के बारे में पं० जवाहरलालजी से मैंने कुछ ऐसे 
व्यक्तिगत प्रइन किये थे जिसका सम्बन्ध विप्लववाद की युक्ति धारा के साथ कुछ 
भी न था । लेकिन पंडितजी ने मेरे सब प्रश्तों का उत्तर बड़ी शान्ति से दिया 
ओर मुझसे भरा भी असन्‍्तुष्ट नहीं हुए । कारण कि मेरे प्रदन असंलग्न न थे और 
मानसिक विदलेषण की दृष्टि से व्यक्तिगत विकास को जानने के लिए वे यथेष्ठ 
संगत थे। 

पंडितजी के साथ बातचीत के सिलसिले में प्रधंग-क्रम से यह भी बात छिड़ 
गई थी कि हमारे गुप्त आन्दोलन से प्रकाश्य आन्दोलन का क्या सम्बन्ध रहेगा। 
पंडितजी कहते थे कि प्रकाश्य रूप में व्यापक जन-आन्दोलन को सृष्टि किए बिना 
जन-साधारण में जागृति नहीं हो सकती है और जाग्रत जनता को छोड़कर भारत 
का राष्ट्रीय आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है । गुप्त षड़यन्त्र से जनता में कोई 
जागृति नहीं उत्पन्न हो सकती है। मैंने भी बहुत अंशों में पंडितजी की यह बात 
पान ली थी लेकिन मैंने यह कहा था कि प्रकाश्य जन-आन्दोलन एवं गुप्त रूप में 
विप्लव के लिए षड़्यन्त्र का काम भी साथ-साथ चलना चाहिए। एक को छोड़कर 
दूसरा काम अपरिपूर्ण रह जाएगा। पिछले दिनों के बंगाल के राष्ट्रीय आन्दोलन 
का उल्लेख करते हुए मैंने पंडितजी से कहा था कि बंगाल के मॉटरेट नेतागण भी 
बहुत दबी हुई जबान से विप्लव आन्दोलन की निन्‍्दा तो करते थे लेकिन उनके» 
कहने का सदा यह तात्यय॑ रहता था कि प्रकाइय आन्दोलन विफल होने पर भारत 
में भीषण रूप में ऐस। खूनी विप्लव आन्दोलन प्रारम्भ हो जाएगा जिसकी तुलना 
में आयरलंण्ड की अवस्था भी तुदुछ मालूम बड़ेगी अर्थात्‌ बंगाल के मॉडरेट नेता- 
गण अपना आन्दोलन इस प्रकार से चलाते थे जिससे बंगाल के विप्लब आन्दोलन 
का प्रभाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर ज़रा भी कम न पड़े । जन-आन्दोलन की 
आवश्यकता तो अत्यन्त है इसमें कोई सन्देह नहीं । बंगाल में भी जन-आन्दोलन 
यथेष्ठ उप्र एवं प्रचण्ड हो चुका था, इसो लिए उस प्रान्त में क्रान्तिका री आन्दोलन 
ने भी खूब जोर पकड़ा । युकतप्रान्त, बिहार और मद्रास में यथेष्ठ रूप में प्रकाश्य 
आन्दोलन नही हुआ इसीलिए उन प्रान्तों में क्रान्तिकारी आन्दोलन भी प्रच॒ण्ड 
नहीं हुआ । इसलिए उनसे मेरा नम्न निवेदन यह था कि भविष्य में जन-अ।न्दो लन 
का नियन्त्रण इस प्रकार से करें जिससे विप्लव आन्दोलन को कुछ भी आघात न 
पहुँचे । ये दोनों आन्दोलन एक-दूसरे के परिपुरक हों। ऐसा होना हम लोग उचित 
समझते हैं । लेकिन मुझे अत्यन्त दु.ल हुआ जब पंडितजी ने कहा कि ऐसा होना 
भी सम्भव नहीं है । कारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन-आन्दोलन हो रहा 
है, और होगा वह एकदम अहिसा नीति पर चलेगा और इसके साथ विप्लव 
आन्दोलन की कोई सहयोगिता नहीं हो सकती है। बल्कि विप्लव आन्दोलन के 
कारण अहिसात्मक आन्दोलन को यथेष्ठ धक्का पहुंचेगा। यहाँ तक कि यदि 
विप्लव आन्दोलन चलता रहे तो अहिसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के लिए 
वातावरण एकदम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भो नहीं चाहेंगे कि 
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विप्लव आन्दोलन का काम जनता के सामने आए । मैंने अवश्य ही पंडितजी को 
यह बतला दिया था कि ऐसी आशा करके आप नितान्‍्त दुराक्षा कर रहे हैं। 
क्योंकि विप्लवीगण अब जो ठीक समझेंगे वही करेंगे । कारण, सिद्धान्तों का जब 
भेद है तो कर्म-प्रणाली में भी भेद अवश्य होता है इसे कौन रोक सकता है। 
पण्डितजी ने इस पर केवल यही कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। 

सब बातें समाप्त होने पर हम एक -दूसरे के प्रति यथेष्ठ प्रीति की भावना 
लेकर एक-दूसरे से विदा हुए। इस घटना के बाद भी पण्डितजी से बीच-बीच में 
मैं मिलता रहा। 'बन्दी जीवन' प्रथम भाग छपने पर मैंने एक प्रति पंडितजी को 
उपहार दी थी । पंडितजी ने स्वयं भी इस किताब को पढ़ा था एवं दूसरों को 
इसे पढ़ने को कहा था । मुझसे पण्डितजी ने कहा था कि दूसरे भाग की भाषा 
कुछ और सरल होनी चाहिए । नेनी जेल में भी पण्डितजी से बहुत बातचीत हुई 
थी। जिसका वर्णन जेल-जीवन के संदर्भ में ही करने की इच्छा है। 

इलाहाबाद में जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे उन सबसे भी मैं अच्छी तरह 
मिला था। उनमें से एक-दो सज्जन विप्लव आन्दोलन के प्रति यथेष्ठ सहानुभूति 
रखते थे । लेकिन व्यावहारिक रूप में इनमें से किसी ने भी हमें कुछ भी सहायता 
नही दी । 

विप्लव आन्दोलन के सम्पर्क के प्रकाश्य नेताओं में से पंडित जवाहरलालजी 
को छोड़कर देशबन्धु सी० आर० दासजी से सबसे अधिक एवं गम्भीर रूप में 
बातचीत हुई थी। पंजाब से लौटने के बाद किस समय मैं कलकत्ता गया था एवं 
सबसे पहले मैं कब देशबन्धु सी० आर० दासजी से मिला था यह मुझे इस समय 
ठीक-ठीक याद नही है। मैंने अपनी नीति यह बना ली थी कि हम प्रकाश्य आन्दो- 
लन के नेताओं से अपना ऐसा सम्बन्ध स्थापित करें जिससे देश के गण्यमान्य 
व्यक्ति विप्लव आन्दोलन के प्रति यथेष्ठ रूप में सहानुभूतिपृर्ण हो जाएँ और 
यदि सम्भव हो सके तो उनसे अपने आयोजन के अनुसार सहायता लेने की भी 
चेष्टा करें । इस नीति के कारण एवं पंजाब के गुरुद्वारा आन्दोलन के नेता से 
बातचीत हो जाने के कारण देशबन्धु सी० आर० दासजी से मिलना मेरे लिए 
नितानत आवश्यक हो गया था । 

बड़े लाट साहब के ऊपर आक्रमण करने से प्रकाश्य राष्ट्रीय आन्दोलन को 
किसी प्रकार से आधात पहुँचेगा या नहीं यह समझ लेखा मेरे लिए उचित था। 
और मैं यह भी नही चाहता था कि प्रकाश्य आन्दोलन के नेतागण हमारे ऊपर 
यह लांछन लगाएँ कि हमारे ही काम के कारण प्रकाश्य आन्दोलन में विध्न 
पहुँचा । मैं यह भी चाहता था कि देशबन्धु ले विप्लव आन्दोलन के लिए कुछ 
आध्िक सहायता लूं । इन सब कारणों से देशबन्धु सी० आर० दासजी से मैं 
मिला, एकदम एकान्त में बातचीत हुई। 

देशवन्धुं सी० आर० दास के साथ बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध 
था। लेकिन मेरे साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । श्री सुभ!षचन्द्र बोस की एक 
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किताब से यह पता चला है कि देशबन्धु के उद्योग से सितम्बर सम 92। में 
महात्माजी से बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों की बातचीत हुई थी। इस बातचीत 
में देशबन्धु दास भी उपस्थित थे। महात्माजी से बातचीत होने के बाद इन 
क्राम्तिकारियों ने महात्माजी को यह वचन दिया था कि महात्माजी के कार्यक्रम 
में वे लोग बाधा तो देंगे ही नहीं बल्कि कांग्रेस आन्दोलन में योगदान देकर उनके 
कार्यक्रम को सफल बनाने की वे भरसक कोशिश करेंगे । जहाँ तक मुझे मालूम 
है इन ऋ्रान्तिकारियों में ढाका अनुशीलन समिति के कोई व्यक्तित नहीं थे और 
सम्भव है कलकत्ता के दूसरे दलों के व्यक्तियों ने मुझे श्ली ढाका समिति का 
आदमी समझकर मेरे साथ कोई सलाह नहीं की थी । मैं इस समय जमशेदपुर के 
मजदूर आन्दोलन में काम कर रहा था। ढाका अनुशीलन समिति कांग्रेस आन्दो- 
लन के विरुद्ध श्री सी० आर० दास के विरोधी दल के प्रमुख आदमियों की सहायता 
लेकर सत्याग्रह आन्दोलन का विरोध करती थी । बंगाल के दूसरे दलों के व्यक्तियों 
से मुझे यह संवाद मिला था । यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। 
पंजाब से लोटकर मैंने भी देशबन्धु दास के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का 
निश्चय कर लिया। देशबन्धु दास से मेरा परिचय पहले ही हो चुका था। 
अण्डमन में रहते ही मैं अपने भाइयों के पस जो चिट॒ठी भेजा करता था उसके 
अनुसार मेरे भाई देश के स्वमान्य नेताओं के पास राजनीतिक कैदियों को छडाके 
के लिए आवेदन-निवेदन पत्रादि भेजा करते थे। उस समय के राजनीतिक नेताओं 
में से केवल सी० आर० दास एवं अखिलचन्द्र नियोगी ने उन आवेदन-निबेदनों के 
उत्तर दिए थे । इस बात से भी देशबन्धु का भहत्त्व व्यक्त होता है । इसके बाद 
नागपुर कांग्रेस में सी० आर० दासजोी के साथ मेरा साक्षात परिचय हुआ । कुछ 
थोड़े आदमियो ने नप्गपुर मे देशबन्धु को यह आश्वासन दिलाया था कि यदि आप 
वकालत छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में अवती्ण हो तो हवा ऐसी पलटेगी जिसकी 
तुलना मिलनी मुदिकल है। इन थोडे आदमियों में मैं भी एक था । श्री सी० 
आर० दास को यह भरोसा नही था कि उनके राष्ट्रीय क्षेत्र में पृणंझूष से अवतीर्ण 
होने पर भी बंगाली जनता ठीक प्रकार से उनके आह्वान का प्रत्युत्तर दे सकेगी | 
स्मूल, कालेज के लड़के भी सत्याग्रह आन्दोलन में यथार्थ रूप में भाग लेंगे या 
नही, स्कूल-कालेज छोड़ेंगे या नहीं इसमें सी० आर० दासजी को काफ़ी संदेह 
था। जिन व्यक्तियों ने सी० आर० दाखजी से यह कहा था कि आपके वकालत 
छोड़ने पर बंगाल के छात्रवुन्द अवश्य ही स्कल-कालेज छोड देंगे उनमें बंगाल के 
एक वकील श्री गिरजाप्रसन्‍न सास्याल और मैं थे । नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन 
के समय विषय समिति की बंठक में भी मैंने सो० आर० दास के पक्ष में दो-चार 
बातें कही थीं। उस समय दासजी के साथ महात्माजी की तनातनी चल रही थी। 
इसलिए जो व्यक्ति दास के पक्ष में कुछ कहता था उसके प्रति उनकी दष्टि 
आकृष्ट होती थी। फिर खुले अधिवेशन में राजनीतिक बन्दियों के सिलसिले में 
ही एक बंगाली था जो सर्वप्रथम हिन्दी में सफलतापूर्वक बोला था। बाद को 
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मैंने सुना कि बंगाल कांग्रेस के लेबर-विभाग में मुझे लेने के लिए सी० आर० 
दासजी ने इच्छा प्रकट की थी । इन सब बातो के अतिरिक्त और भी एक बड़ी 
बात यह थी कि सी० आर० दास के सम्पादन में “नारायण” नाम से जो मासिक 
पत्र निकलता था उसमे 'बन्दी जीवन' नाम का मेरा लेख प्रकाशित होता था। इस 
लेख के प्रति भी सी० आर० दासजी की दुष्टि प्रबल रूप में आह्ृष्ट हुई थी ऐसा 
मैंने सुना है। श्री हेमन्‍्तकुमार सरकार उस समय देशबन्धु के अन्तरंग कार्यकर्ताओं 
में से थे । इन्ही की ज़बानी मैंने ये सब बाते सुनी थी। नागपुर काग्रेस के बाद 
देशबन्धु दास ने कुछ कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ दावत दी थी। उस दावत मे मै 
भी निमन्त्रित था। मुझे नितान्त दु.ख है कि उस समय वर्दवान जिले के कालना 
नामक स्थान मे मैं इंट के कारोबार में बुरी तरह फेस गया था। इसलिए 
ऐसे सुनहले अवसर पर मैं देशबन्धु के साथ मिलकर काम करके अपने कर्मजीवन 
को सार्थक नहीं कर पाया ।इन सब कारणों से देशबन्धु दास से मेरा यथेष्ठ 
परिचय हो चुका था । इसलिए जब मैंने देशबन्धु से एकान्त मे बातचीत करने के 
लिए कुछ समय चाहा तो दासजी ने सहर्ष मुझे इसके लिए समय दिया। 
मेरे साथ देशबन्धु सी० आर० दास जी की बातचीत दो-तीन बार हुई थी। 
जहाँ तक मुझे स्मरण है मैने उनसे जो पहली बार बातचीत की थी वह सबसे 
परहत्त्वपूर्ण थी और उसी बातचीत मे मैंने पजाब के बारे मे भी बातचीत की थी । 
जब निर्दिष्ट समय पर दासजी के मकान पर आया तो वे विशेष स्नेह के साथ 
मुझे एक निर्जेन कमरे मे ले गए। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ 
जिनका मतभेद भी है उन्हें भी वे उदारता के साथ सहायता देते है यह बात सबे- 
विदित है। अतः मैं भी आपके पास कुछ सहायता पाने की इच्छा से आया हूं। 
सभव है वे मेरे आदर्श से सहमत न हो तथापि मैंने यह हिम्मत की कि उनसे 
सहायता की श्रा्थता कहूँ । फिर मैंने दासजी को अपना गुप्त टार्यक्रम बताया। 
फिर पंजाब के अकाली नेता के बारे मे बातचीत की और कहा कि यदि वे समझें 
कि बड़े लाट साहब के ऊपर आक्रमण करने पर प्रकाश्य आन्दोलन को धक्का नही 
पहुंचेगा और यदि इस बात पर उनको कोई आपत्ति नहो तो हम लोग वाइस राय 
पर आक्रमण करना चाहते हैं।और यदि वे समझे कि ऐसा करने से उनके 
आन्दोलन मे विध्त पैदा होगा तो हम लोग ऐसा काम नही करेगे । यदि हम लोग 
यह काम करते है और यदि हम।रा आदमी पंजाबियों और विशेष करके सिकखों 
के साथ सहानुभुति प्रकट करने के लिए पंजाब में जाकर आत्मबलिदान करता है 
तो इस प्रकार से हम सिक्‍खों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वाइसराय 
पर आक्रमण करने के परिणामत: जब हमारा आदमी अदालत के सामने कटघरे 
के अन्दर खडे होकर वीरत्व व्यंजक शब्दों मे पंजाबियो के प्रति सहानुभूति 
दिखलाते हुए यह कह्टेगा कि राष्ट्र की समस्त शक्ति से तुम वाइसराय हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन को बलपूर्वक कुचलना चाहते हो तो हमारा भी कतंव्य हो जाता 
है कि हम भी दिखला दें कि बलपूर्वक किसी राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचला नही 
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जा सकता । अंग्रेज ! तुम यदि समझते हो कि अकालियों के पीछे दूसरे भारतवासी 
नहीं हैं तो तुम अत्यन्त भ्रम में हो । इस भ्रम को दूर करने के लिए ही मैंने अपने 
प्राणों की बाजी लगाकर यह प्रमाणित करना चाहा कि भारतवर्ष में अकाली 
अकेले नहीं हैं। श्री सी० आर० दासजी सब बातें सुनकर गम्भीर हो गए और 
बाद में कहा, 'आज का दिन और रात मुझे समय दो । कल फिर मेरे साथ मिलो + 
सब बातें समझ-बूझ्षकर कल मैं अपनी राय दूंगा।' 

वायसराय के प्रदन को छोड़कर सिक्ख नेताओं ने एक और बात मुझे बताई 
थी । इसे भी मैंने श्रो सी० आर० दासजी के सामने रख दिया था । सिक्‍खों ने 
मुझ से कहा था कि अंग्रेज की नीति यह हो रही है कि काइमी र को किसी-न-किसी 
बहाने से ब्रिटिश इण्डिया से अन्तमंक्त कर लिया जाय और काश्मीर को अंग्रेजों 
की एक कालोनी के रुप में परिणत कर दिया जाय । अंग्रेज़ चाहते थे कि काश्मीर 
में अधिक-से-अधिक संख्या में अ ग्रेज़ी पल्‍्टन रखी जाय । इसके विदुद्ध किस प्रकार 
से आन्दोलन खड़ा किया जाय यह भी सिक्‍्ख नेतागण जानना चाहते थे। मैंने 
सिक्स नेताओं से कह दिया था कि देशबन्धु सी० आर० दासजी से परामर्श किये 
बिना मैं कोई काम नहीं करूँगा । वे भी यह चाहते थे कि काश्मीर का प्रइन सी ० 
आर० दास के कानों तक पहुँच जाय | 

सी० आर० दासजी ने काश्मीर के प्रइन को विशेष महत्त्व नही दिया और 
इसके बारे में मुझसे कुछ कहा था या नहीं मुझे आज याद नहीं है| दूसरे दिन 
नियत समय पर मैं सी० आर० दासजी के मकान पर बहुत उत्सुकता के साथ 
पहुँचा । सी० आर० दासजी ने कहा 'तमाम रात मुझे नींद नही आई, तुम्हारे प्रश्न 
को लेकर बहुत गम्भी रता के साथ मैने दिन और रात सोचा । लेकिन अत्त में मैं 
इसी परिणाम पर पहुँचा हूं कि अभी वायसराय के ऊपर कोई आक्रमण होना 
उचित नही है। तथापि यदि मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरी गिरफ्तारी के बाद 
तुम लोग इस काम को कर सकते हो । मैं सब बातें समझ गया। ओर क्या 
कहता ? लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करना है तो हरएक प्रकार 
के व्यक्ति से जितना लाभ हो सके उठाना चाहिए ।फिर एक तो मैं सी० आर० 
दासजी से सहायता पाने की आशा कर रहा था ओर दूसरी बात यह थी कि अभी 
हमारा संगठन थोड़े दिन का था, इसलिए मैं नह्ठी चाहता था कि अभी हम लोग 
ऐसा कोई काम करें जिससे सरकार की तमाम शक्ति हमे मिटाने मे लग जाय। 
इन सब कारणों से मैंने पंजाब के नेताओं को अपनी परिस्थिति समझा दी। 
परिस्थिति के सामने उन्हें भी झुकना पड़ा । 

एक बात मुझे ठीक से याद नही है कि देशबन्धुदासजी से मैंने सहायता के 
लिए जो प्रार्थना की थी वह पंजाब की बातों की आलोचना करते समय की थी 
अथवा उसके बाद, मैं ठीक से नही कह सकता । जहाँ तक मुझे याद है मैं समझता 
हैं अनुशीलन समिति के साथ मेरा कोई समझौता होने के पहले ही मैंने सी० आर० 
दास जी से ये सब बातें की थीं। सहायता देने के बारे में दासजी ने मुझसे कह्दा 
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था कि ऐसा कोई सिलसिला निकालो जिसके जरिए मैं तुम्हें सहायता दे सक॑े। 
फिर थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा कि बड़ा बाज़ार की तरफ़ यदि तुम्हारा कोई 
प्रभावशाली आदमी हो तो उसे मैं मासिक वेतन के रूप में कुछ दिया करूँगा । वह 
व्यक्षित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ा बाज़ार में कांग्रेस का कार्य करेगा। 
बड़ा बाज़ार में तुम्हारा कोई आदभी है। दासजी जानते थे कि मेरा कार्यक्षेत्र 
युक्त प्रान्त है। सम्भव है इसीलिए वे चाहते थे कि मेरा कोई परिचित व्यक्षित 
बड़ा बाज़ार में कांग्रेस का काम करे। बड़ा बाज़ार में जो लोग कांग्रेस का कार्य 
कर रहे थे उनमें से अधिकांश व्यक्ति महात्माजी के कट्टर अनुयायी थे । इसलिए 
संभव है दासजी यह चाहते थे कि मेरी सहायता से उन्हें बड़ा बाज़ार में कोई 
आदमी मिल जाय। दासजी बड़ा बाज़ार में एक प्रभावशाली व्यक्ति चाहते थे । 
मैंने ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया । सी० आर० दासजी ने इस प्रकार से मुझे 
तीन सौ रुपया मास्तिक देने का बचन दिया था । लेकिन दुर्भाग्य से गया कांग्रेम के 
बाद मैंने एक परचे में सी० आर० दासजी का कुछ विरोध किया था। गया कांग्रेत 
के सभापति के पद से देशबन्धु दासजी ने विप्लव आन्दोलन की चर्चा करते हुए 
विप्लव नीति के विपक्ष में कुछ कहा था। उसी सिलसिले में दासजी ने यह भी 
कहा था 'विप्लव आन्दोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता । यदि मुझे विश्वास 
होता कि विप्लव आन्दोलन सफल होगा तो मैं भी सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन 
में अवश्य भाग लेता । मुझे बिलक्रुल विध्वास नहीं है कि विप्लव आन्दोलन सफल 
हो सकता है। इसलिए मैं विप्लव आन्दोलन में योगदान नहीं करता ।' मैंने अपने 
पर्चे में बह लिखा था कि जिस दिन लोग यह समझने लगेंगे कि विप्वव आन्दोलन 
सफल होने जा रहा है उस दिन हमें यह परवाह नहीं रहेगी क्रि सी० आर० दांस 
जी हमारे साथ आते हैं या नहीं । राजनीतिक होने का अर्थ तो यह है कि सफलता 
की आशा दिखाई देने के पहले ही वह जान जाय कि वह आन्दोलन आगे चलकर 
सफल होगा या नहीं । यह लिखते समय मैंने इस बात पर ध्यान रखा था कि जहाँ 
तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है वहाँ कोई भी किसी से भी समझौता नहीं कर सकता। 
अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए एवं उसके प्रचार के लिए बड़े -बड़े नेताओं 
का भी विरोध करना हमारा परम कतंव्य है। लेकिन कार्यक्षेत्र में हम सबके साथ 
मिलकर काम कर सकते है। केवल सिदान्त के बारे में हम किसी से भी कोई 
समझौता नहीं करेंगे, यह हमारा प्रण था । इसलिए देशबन्धु सी० आर० दासजी 
ने कांग्रेस के सभापति के आसन से विप्लब आन्दोलन पर जब कटाक्ष किया तब 
हमारा भी कतंग्य हो गया कि हम उत्तका उत्तर दें। लेकिन इस उत्तर से दास 
जी मेरे ऊपर अत्यन्त असन्तुष्ट हो गए थे । यहाँ तक कि जब मैंने फिर उनमे 
मिलना चाहा तो उन्होंने पेरे साथ भिलने से भी इन्कार कर दिया | 

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि देशबन्धुजी के साथ मेरा यह बिगाड़ उस समय 
की घटना है कि जब मैं युक्‍तप्रान्त को छोड़कर फरार हालत में कलकत्ता में 
आकर रहने लग गया था। बड़े लाट साहब के ऊपर, आक्रमण करते की बात 


282 | बन्दी जीवन 


पर देशाबन्धुदासजी से परामश किया था उस समय मैं कलकत्ता फरार हालत में 
नहीं जाया था । परिपक्व बुद्धि न रहने के कारण एवं दुनियादारी की बातों से 
एकदम अपरिचित रहने के कारण मैंने देशबन्धुदास को अपना विरोधी बना लिया 
था । मेरी गिरफ्तारी के बाद बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक कांफ्रेंस के अवसर पर 
विचारालय से दण्ड प्राप्त न होने पर भी जो सैकड़ों युवकों को जेलों में बन्द कर 
दिया गया था उस सम्बन्ध में जो आलोचना हुई थी उस समय देशबन्धु दासजी 
ने खुले जलसे में यह कहा था कि नज्भ रबन्द राजबन्दियों में सभी व्यक्ति निर्दोष 
नही हैं इसलिए सब नज़ रबन्दों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना युक्ति-संगत एवं 
न्याय-संगत नहीं होगा। प्रान्तीय कांफ्रेंस में देशबन्धु दासजी की इन बातों का 
प्रचंड विरोध हुआ था । विरोध होने पर भी देशबन्धु दासजी ने स्पष्ट शब्दों में 
कांफ्रेंस के सामने यह प्रशन रखा था कि वया आप लोग कहना चाहते हैं कि शरचीनद्र- 
नाथ सान्याल निर्दोष व्यवित हैं। इस बात पर कांफ्रेंस में घोर वाद-विवाद हुआ 
था एवं देशबन्धुदासजी से यह कहा गया था कि यदि श्री सान्याल निर्दोष व्यक्ति 
नही हैं तो खले इजलास में उनका विचार क्यों नही होता । सम्भव है कि सरकार 
के खुफिया विभाग से आपको कुछ खबर मिली हो । लेकिन काफ्रेंस के सामने ऐसी 
कोई बात नही है जिससे हम शचीन्द्रबाबू के विरुद्ध खुले सम्मेलन में आपकी तरह 
कुछ कहें । खुले सम्मेलन मे सभी पार्टियों के व्यक्तियों ने मेरे पक्ष मे सी० आर० 
दास जी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी । हमारे देश के गण्यमान्य नेताओं की मनो- 
वृत्ति का परिचय इन सब बात्तों से खूब मिल सकता है। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
प्रधान रूप में गुप्त रीति से ही चल रहा था। इस आन्दोलन के विरुद्ध प्रकाश्य 
रूप में कट्क्ति करना बहुत आसान बात थी। कारण कि इन कटू कक्‍्तियो का उत्तर 
देना सब समय क्रान्तिकारियों के लिए आसान नही होता था क्योकि उन्हे तो 
गुप्त रीति से ही काम करना पड़ता था। हमारे देश के प्रायः सभी गण्यमान्य 
नेताओं ने इस आन्दोलन के प्रति अनेकों बार अनेकों प्रकार से कटक्ति की है। 
यदि किसी ने इन सब कदट्क्‍क्तियों के विरुद्ध कुछ कहने का साहस किया तो हमारे 
देश के गण्यमान्य लब्ध-प्रतिष्ठित नेता गणों ने उसकी खबर लेने की खूब चेष्ट। की 
है। लेकिन इसमे एक विशेष अपवाद अवश्य है वह है महात्मा गाधी। महात्मा 
गांधी ने भी बेलगांव कांग्रेस मे क्रान्तिकारियो के प्रति भीषण कट्वित की थी । 
लेकिन जब मैंने उन कट्क्तियों का प्रत्पुत्तर महात्माजी के पास भेजा तो महात्माजी 
ने विशेष उदारता एवं न्याय निष्ठा के साथ मेरे प्रत्युत्तर को ज्यों-का-त्यों 2 
फरवरी सन्‌ 925 के 'यंग इंडिया' में छाप दिया था और बाद को उन्होंने अपने 
मन्तव्य को भी उसी प्रत्युत्तर के अन्त मे छाप दिया था। इसके लिए आज भी 
मेरा हृदय महात्माजी के श्री चरणों कः स्पर्श करता है। 
एक दफ्फे ॥ी बात है, किसी काम से मैं कलकत्ता आया था| श्री सी० आर० 
दासजी से मेरी खूब बहस हुई थी। दास और मुझे छोड़कर उस कमरे में एक 
व्यक्ति और थे। ये सज्जन बंगाल के प्रसिद्ध नेता श्री अश्विनीकुमार दत्त के भाई 
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अथवा भतीजे थे | सब बातें आज याद नहीं हैं लेकिन इतता याद है कि देशबन्धु 
अत्यन्त उत्तेजित होकर तीज स्वर से भत्सना व्यंजक शब्दों में मेरे प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर दे रहे थे। उत्तेजित होने से युक्ति स्थिर नहीं रहती है। अन्त में उस 
तीसरे सज्जन से रहा नहीं गया । मेरे पक्ष को लेकर उन्होंने भी श्री सी० आर० 
दासजी से बहस की । मुझे इस समय अपना एक प्रत्युत्तर याद है। दासजी अहिंसा 
नीति के पक्ष में तीव्र रूप से वाद-विवाद कर रहे थे और उन्होंने अन्त में यह कहा 
था कि पाशविक बल से आत्मिक बल कहीं अधिक प्रबल है। तुम लोग शारीरिक 
बल पर अत्यधिक ध्यान दे रहे हो आत्मिक बल पर नहीं । इस पर मैंने यह उत्तर 
दिया था कि “आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। आप समझते है कि पिस्तौल 
या बन्दूक का चलाना एक पाशविक बल मात्र है। आप भूल जाते हैं कि ट्रीगर 
(7728०) का खींचना पाशविक बल से नहीं होता है। ट्रीगर को खींचने के पी छे 
कुछ कम आत्मिक बल की आवश्यकता नहीं होती । एक पहलवान भी तो ट्रीगर 
स्वीच सकता है लेकिन पहलवान होने से ही वह क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग 
लेगा ऐसी बात नही है। आत्मिक बल रहे बिता क्‍या कोई व्यक्ति क्रांतिकारी 
आर्दोलन मे सम्मिलित हो सकता है । एक तरुण वयस्क युवक पहलवान की अपेक्षा 
क्रही कम शारीरिक बल रखता है लेकिन विप्लवकार्यें में यह तरुण युवक सहज ही 
में टीगर खीच सकेगा लेकिन पहलवान वह ट्रीगर नही खीच सकता। ट्रीगर 
खीचने को आप पाशविक बल क्‍यों समझ रहे है । 

इसी प्रकार से एक और बात मुझे अब भी खूब याद है। यह बात सहायता 
पाने के सिलसिले में ही हुई थी । किस नीति के अनुसार क्रान्तिफारी आन्दोलन 
सफल होगा उसके बारे मे बातचीत हो रही थी । जब सब प्रश्नों का उत्तर मैने 
सफलतापूर्वक दे दिया तो अन्त में दास जी ने यह प्रश्न किया कि “अच्छा मान लो 
और सब बात ठीक है, लेकिन आम जनता को जिस प्रकार से तुम लोग अपने 
साथ लोगे ? तुम लोगों के कार्यक्रम में जनता को साथ लेने का कोई विधान नही 
है । जनता को साथ लिये बिना कोई भी क्रान्तिकारोी आन्दोंवन सफल नही हो 
सकता ।”' मैंने इसके उत्तर मे कहा था, “आम जनता को साथ लेना हम लोग अधिक 
कठिन बात नहीं समझते है । इस बात को ले लीजिए कलकत्ता के आसपास दस- 
पन्द्रह मील के अन्दर जितने कारखाने है उनमें कम-से-कम दस-ग्या रह लाख 
मज़दूर काम करते होगे । तीन-चार महीने के परिश्रम से इन का रखानों मे हहताल 
करा देना विशेष कठिन बात नही है। इतनी बडी हडताल के अवसर पर 
मिलिटरी, पुलिस और पलटन कारखानों की रक्षा के लिए अवश्य आ जाएगी। 
ऐसे मौक्रों पर मज़दूरों को भडका देना कोई कठिन बात नही है । ऐसी परिस्थिति 
में याद हमारे पास फ़ौजी शिक्षा प्राप्त किये हुए उपयुक्त व्यक्ति आवश्यक संड्या में 
हों और अपने प्रयोजन के अनुसार उपयुक्त संख्या में अस्त्र-शस्त्र भी ही तो क्या, 
क्रान्ति का प्रारम्भ करना कुछ कठित बात है/ ऐसी अवस्था में क्या जनता हमारा 
साथ नही देगी ? ” मुझे याद हे दासजी इसका कोई उत्तर नही दे पाए थे । 
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इस प्रसंग में एक बात और बता देना अप्रासंगिक न होगा | मेरे साथ बात- 
बीत करने के परिणामतः देशबन्धुदास इतने प्रबल रूप से प्रभावान्वित हुए थे कि 
उन्हीं दिनों में एक प्रकाश्य सभा में उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को चेतावनी देकर 
कहा था कि यदि सरकार समझती है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन दब गया है तो 
बह भारी भूल में पड़ी हुई है, यह आन्दोलत इतना व्यापक एवं गंभीर रूप धारण 
किये हुए है कि यदि सरकार जनमत की अवहेलना करेगी तो उसे बुरी तरह 
पछताना पड़ेगा। 

इस वकक्‍्तृता के बाद बंगाल सरकार की तरफ से “खुफिया विभाग के एक 
पुलिस सुपरिटेंडेंट श्री भूपेन्द्र चटर्जी को श्री देशबन्धु के पास भेजा गया था। सर- 
कार जानना चाहती थी कि दासजी के उस वक्तव्य का आधार क्या है । भूपेन्द्र 
चटर्जी बहुत देर तक सी० आर० दासजी को प्रइन पूछ-पूछकर परेशान करते रहे । 
सरकार जानना चाहती थी कि कटा वरतंमान परिस्थिति वेसी नाजुक है जंसी 
कि सन्‌ 95-6 में हुई थी । 

भूपेन्द्र घटी के मिलने के बाद मैं फिर सी० आर० दासजी से मिला था 
और उन्ही की ज्षबानी ये सब बातें सुनी थी । कलकत्ता शहर-भर मे यह बात 
फल गई थी कि बंगाल सरकार सी० आर० दासजी की बातों से विचलित हो 
गई थी। 

जिस समय दासजी ने ऐसी वकतृता दी थी उस समय ढाका समिति के साथ 
मेरा समझोता हो चुका था। मैं सी० आर० दासजी के साथ जो सम्बन्ध स्थापित 
करता चाहता था ढाका अनुशीलत समिति के नेतागण उसे पसन्द नही करते थे । 
उनका कहना था कि दासजी के वक्‍तव्य से सरकार और चौकन्नी हो जाएगी 
इससे हमारे कार्य में बहुत बाधा पहुँचेगी और लाभ कुछ न होगा। मैं इनकी बातो 
से सहमत न था। मैं कहता था कि इससे क्रान्तिकारी आन्दोलन भी प्रबल होता 
जा रहा है ओर इससे हमारे आन्दोलन को लाभ होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय 
आन्दोलन के ऊपर क्रान्तिकारी आन्दोलन की एक गहरी छाप पड़ रही है + 
लेकित ढाका समिति के नेताओं ने मेरे दृष्टिकोण को स्वीकार नही किया। 
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मुझ्न युकतप्रान्त एवं पंजाब का बार-बार दौरा करना पड़ा और जब मैंने 
समझ लिया कि उन प्रदेशों का काम अन्य व्यक्तियों पर छोड़कर दूसरी जगह 
जाया जा सकता है तब मैं अपने बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार हालत में 
कलकत्ता चला आया । लेकिन इसके पहले पंजाब में और विज्लेष रूप से युक्तप्रान्त 
में ऋान्ति का कार्य बहुत कुछ आगे बढ़ा था । यहाँ अपने साध्य के अनुसार उसका 
परिचय देने की मैं चेष्टा करता हूँ । 
सन्‌ 923 के प्रारम्भ में युक्तप्रान्त एवं पजाब में मैंने कम-से-कम बीस या 
पच्चीस विप्लव केन्द्र स्थापित कर लिए थे। सन्‌ 923 भें मैंने दिल्ली में कांग्रेस 
के विशेष अधिवेशन में भाग लिया था। उस समय तक ढाका अनुशीलन समिति के 
साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही था। देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के बाद 
ही मैंने अपने संगठन का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' रख दिया था 
और इस नामकरण के अवसर पर ही अपने संगठन का लक्ष्य एवं साधन इत्यादि 
को लेते हुए एक परिपूर्ण नियमावली बनाई थी । इभ प्रकार पोर्वापयें निर्णय करने 
के लिए मेरे पाम कुछ साधन मौजूद हैं 
जब मैं जमशेदपुर मे श्रमजीवियो के आन्दोलन में काम कर रहा था उसी 
समय मैं क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए धन मिलने की व्यवस्था भी कर रहा था | 
मेरे परम सौभाग्य से एक महानुभाव धनी व्यक्ति ने मुझे मासिक एक सौ पचास 
रुपए देने का वचन दिया था। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी ये महानुभाव नियम- 
थूवेक प्रति मास एक सौ पचास रुपए देते गए । इन्ही रुपयो से हम लोगों का रेल 
खर्च इत्यादि निकल आता था। ढाका अनुशीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित 
होने के पहले तक युक्तप्रान्त या पंजाब में हम लोगों ने कभी कोई डकंती नही 
की । जो सज्जन हमे प्रतिमास एक सौ-पचास रुपए देते थे उन्होंने कभी भी हम 
लोगों से इसका कोई हिसाब नहीं माँगा। विश्वास के ऊपर हम लोगों का काम 
चलता था। इस प्रकार से और कुछ आदमी भी थोड़ी रकमों से हम लोगों को 
सहायता करते थे । एक दफे मैं मरठ के वश्य अनाथालय में श्री विष्णुशरणजी 
शुबलिस के यहाँ ठहरा था। विष्णुश रणजी उत्त सैमय वैधय अनाथालय के अध्यक्ष 
ओ। एक दिन अनाथालय में अलीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति ठाकुर टोडरसिहजी आए। 
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मैं एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठा हुआ था। चारपाई पर बन्दी जीवन की दो- 
एक प्रतियाँ पडी थी । ठाकुर साहब मुझे पहचानते नही थे। टोडरसिहजी बन्दी- 
जीवन की एक प्रति को उठाकर लेखक के प्रति बहुत प्रशंसासूचक दब्द कहने लग 
गए। इसके पहले दुबलिसजी ने मुझे बताया था कि ठाकुर टोडर्रासहजी एक धनी 
जमीदार है, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन यह भी कह दिया था कि अपना परिचय इन्हें 
अभी न देना । दुबलिसजी समझते थे कि सम्भव है टोडरसिहजी क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के प्रति सहानुभूति न प्रकट करे। दुबलिसज़ी किसी काम से घर के 
अन्दर गए थे। बाहर चारपाई पर बेठे-बंठे टोडरसिहजी से मेरी बातचीत होने 
लगी। बातचीत के प्रसंग मे मेरा परिचय पूछने पर टोडरसिहजी को मैंने अपना 
परिचय दे दिया । मैंने समझ लिया था कि टोडरसिहजी से सहायता लेनी 
असम्भव बात नही थी। लेकिन दुबलिसजी ने मेरा इस प्रक।र से परिचय देना 
पसन्द नही किया और बाद को यह कहकर मेरी खूब हँसी उडाई कि ज्योही टोडर- 
सिहजी ने कहा कि बन्दी जीवन के लेखक को यदि मै सामने पाता तो उनका पैर 
छूता त्योही सान्यालजी लपककर कह उठे कि मैं ही लेखक हूँ । आज भी दुबलिसजी 
इस बात पर चुटकी लेते है यद्याप यह बात सच नही है जि मैंने एकदम से 
अपना परिचय टोडरसिंहजी को दे दिया था। टोडरासहजी से बात करते सम॒य 
मैने यह अनुभव किया था कि ठाकुरसाहब पर प्रभाव डालने से कुछ काम निकल 
सकता है। इसी गरज से उनके पूछने पर मैंने अपना परिचय दे दिया । परिणामत' 
टोडरासहजी मुझे अपने स्थान पर ले गए । उन्होने मझे प्रेम से भोजन कराया, 
और अन्त में मरे एक आदमी को चालीस रुपया मासिक वेतन पर अपने यहां के 
एक स्तल में शिक्षक रखने के लिए वे राजी हो गए । टाइर्रवहजी क्रान्तिकारी 
आन्दोलन वे विशेष पक्षपाती नही थे तथापि इस प्रकार से उन्होने हम लोगो को 
चालीस रुपए मासिक देना स्वीकार किया था। टॉडरमसिहजी महात्माजी के अनु- 
रक्‍त अनुयायियों मे से थे तथापि उनसे हम लोग यह सहायता लेने म॑ समर्थ हुए 
थे। लेकिन दुर्भाग्ययश जिस व्यक्ति को मैने टोररसिहजी के सकल में भेजा था 
वह व्यवित हम लोगो के काम के उपयुक्त न था। दो महीनो के बाद वह व्यक्ति 
विष्लव कार्य से अलग हो गया। इसी व्पक्ति ने बनारस में मेरे विवाह के अवसर 
पर मुझे चुभती हुई बाते सुनाई थी । गनीमत यह थी कि सरल रूप में एक पत्र 
द्वारा मझे उन्होंने यह सूचना दी कि विप्लव काये से अब्न मैं अलग हो रहा हूँ 
क्योकि इस काम के लिए मैं अपने को उपयुक्त नही समझ रहा हूँ । यह घटना 
मितम्बर सन्‌ 923 के पहले हुई | टोडरसिहजी से हम लोगो ने और कोई विशेष 
सहायता नही पाई । 

मरठ की एक और घटना विशेष उल्लेख योग्य है। यह घटना भी ढाका अनु- 
शीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के पहले ही हुई थी। मेरठ होकर मै 
लाहौर जानेवाला था । मेरे मनीबेग मे पॉच सौ रुपए के नोट और वुछ रेज़गारी 
थे। मेरठ स्टेशन मे मनीबेग से दो दस-दस रुपए के नोट निकाले | मनीबेग को 
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फिर कोट के ऊपरी जेब में रख दिया । टिकट लेने गया। उस समय खिड़की के 
सामने दो ही चार आदमी थे लेकिन फिर भी उन दो-चार आदमियों में ही जाते 
समय कुछ धक्कम-धवक्रा हुआ। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि धक्कम-धकका 
करना गिरहकटों को एक तरकीब है । बाद को जेल में इस तरकीब का पता 
चला था। एक आदमी यदि किसी को धक्का देता है तो स्वभावत: ही धक्का खाने 
वाला धक्का देने वाले की तरफ देखता है। थोड़ी देर के लिए उसका पूृण्ण ध्यान 
धक्का देने वाले के प्रति आकृष्ट रहता है। इसी अवसर पर गिरहकट अपनी 
कारीगरी दिखला देते है। उम्र ज़रा-सा ही धकक्म धकके के बाद जब्र मैंने खिड़की 
के सामने आकर लाहौर का टिकट माँगा तो टिकट बाबू ने कहा कि गाड़ी आने 
में अभी देर है टिकट अभी नहो बटेगा ।जब्र मैंने खिड़की से बाहर आकर नोट 
अपने मनीबेग में रखना चाहा तो देखा मनीबेग गायब है। मेरे होश-हवास 
त्रिलकुल उड़ गए । क़िकतंव्यविमृढ़ की तरह रह गया, क्‍या करू और क्या न 
करू कुछ समझ मे नहीं आया। अवश्य मेरे मुँह से यह निकला होगा कि अरे 
मनीबेग ग़ायत्र है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि जाओ पुलिस मे इत्तला दे दो । 
इत्तला भी देता तो पुलिस को अपना नाम-धाम क्या बताता | यदि मैं अपना असल 
नाम बताना हैँ और यह कहता हूँ कि मेरठ में आकर वैश्य अनाथालय में मैं 
ठहरा था तो भविष्य मे आवश्यकता पडने पर पुलिस को इस बात का प्रमाण पिल 
जाता कि दुबलिसज] के साथ मरा सम्बन्ध है । लेकिन फिर भी मैं रेलवे थाने में 
गया एक पुलिस का हेडकासटेबुल दौड़कर मेरे साथ टिकट बाँटने के जंगले के 
सामने आया । वही के लोगो से कुछ पूछताछ की क्रि कौन टाॉँगावाला यहाँ था 
कौन गया है, उसका कोई जान-पहचान का आदमी उस समय उस स्थान पर था 
या नहीं इत्यादि बातों की जानकर फिर हम लोग रेलवे थाने में वापस आए। 
मुझसे पूछा गया कि मेरठ मे मैं कहाँ ठहरा था। मैंने बता दिया कि वेश्य यती म- 
खाने मे ठहरा था । पुलिसवालों ने मुझसे पूछा कि रिपोर्ट लिखूं या नही मैंने 
बताया कि झूठ-मूठ लिखने से क्या फायदा, रुपया मिलना तो है नहीं | लेकिन यह्‌ 
भी मैंने बताया कि मनीबेग में पाँच सौ रुपए के नोट थे। यदि रुपया वापस मिल 
जाय तो पता लगानेवाले को आवा दे दंगा। रिपोर्ट नही लिखवाई | दिल छोटा 
करके पुलिस के दफ्तर से फिर उसी टिकटघर के सामने आकर खड़ा हो गया और 
सोचा कि मैं कितना बड़ा बेवकफ हूँ । अब कौन-सा मुंह लेकर कहाँ वापस जाऊं । 
कितनी मुश्किल से तो रुपये मिलते है। बड़ी मुमीबत है। थोड़ी देर तक इस 
प्रकार के विमशें के बाद दुबलिसजी के यहाँ वापस जाना ही ठीक समझ ,। । मेरे 
दिल में यह एक अत्यन्त भय हो रहा था कि दुबलिसजी और मेरे अन्य साथी मेरे 
ऊपर यह सन्देह न करने लग जाएँ कि मैं रुपए हज़म कर बंठा हूँ । यदि ऐसा 
होता तो मैं मिट॒टी में मिल जाता । लेकिन ये रुपए मैं जहाँ से लाता था उसका 
पता हमारे दल के और किसी को न था। मुझे छोड़कर और दो व्यक्तियों को 
इसका पता रहता था। एक तो देने वाले और दूसरा वह जिसके जरिए से मैं कभी - 
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कभी रुपया लाता था। इसके अलावा मुझसे प्रश्त करनेवाला तो कोई था नही । 
मनीबेग सायब होने का किस्सा यदि मैं प्रकाश न करता तो किसी को क्‍या मालम 
होता। ये सब बातें होते हुए भी मेरे मन में एकाएक भय और लज्जा उत्पन्न हुई 


मुझे वापस आते देखकर दुबलिसजी मेरे पास आकर हंसते हुए खई हो 
गए और पूछा क्‍या बात है। गाड़ी छूट गई। मैंने कहा ठाँगेवाले को तो कुछ दे दो 
फिर बताता हूँ। टाँगेवाले को पैसे दे दिए और मैंने अपनी बेवकफी की कहानी 
कह सुनाई । सब बातें सुनकर क्रोध का और अविश्वास के स्थान पर मेरे प्रति 
दुबलिसजी के हृदय मे दया का उद्रेक हुआ । मुझें आश्वासन दिलाकर दुबलिसजी 
ने कहा कि आप आज रात-भर ठहर जाइए । मैं आपको कुछ रुपया लाकर देता 
हैं। मेरे लिए दबलिसजी ने एक बण्डी भी दी जिसकी भीतरी तरफ एक जेब 
थी। दूसरे दिन दुबलिमजी ने कही से दो सौ रुपए लाकर मुझे दिए । उस दिन से 
आज तक मैं कभी भी मनीबेग कोट या कमीज के ऊपरी हिस्से मे नही रखता हूँ । 
मेरे बदन में हमेशा एक बण्डी रहती है। उस बण्डी को छोडकर और कही मैं 
पँसा नहीं रखता । जीवन में यह दूसरी बार हुआ था, जब मेरे जेब से रुपया 
निकल गया । पहली बार हावडा स्टेशन मे एक दर्फ मेरे जेब से और कुछ रुपए 
निकल गए थे । 
मेरठ में रहते समय एक और सज्जन से मेरी जान-पहचान हुई थी जिसका 
उल्लेख करना यहाँ पर अप्रासंगिक न होगा। उन सज्जन का नाम था चोधरी 
विजयपालसिंह । हम लोगों के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी लेकिन हम नोगों 
की सहायता करने का उन्हे अवसर नही मिला । उनके पास से मैंने एक किताब 
ली थी उसका नाम है सोवियत कन्स्टिट्यूशन । सितम्बर सन्‌ 923 के पहले ही 
मैंने इस प्रकार से सोवियत कन्स्टिट्यूशन को समझाने की चेष्टा वी थी। सन्‌ 
923 में दिल्‍ली कांग्रेस के बाद मैंने कम्युनिज्म को समझने के लिए अच्छी तरह 
से चेष्टा की उसी समय सोवियत कन्स्टिट्यूडन से भी यर्थेष्ठ लाभ उठाया | यह 
किस्सा बाद का है। दुबलिसजी के साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई थी । दुबलिस- 
जी का घर था मेरठ जिले के मवाना ग्राम में । मवाना से हस्तिनापुर बहुत क़रीब 
3 दुबलिसजी ने अपने घर ले जाने के लिए मुझसे विशेष आग्रह किया था और 
कहा था कि मवाना से हस्तिनापुर बहुत क़रीब है ओर हस्तिनापुर देखने योग्य 
स्थान है| ऐसा कोन-सा भारतवासी होगा जिसके हुदय में हस्तिनापुर का नाम 
सुनकर चांचल्य पैदा न हो। इन्द्रप्रस्थ हस्तिनापुर और दिल्‍ली ये तीन नाम 
भारत के इतिहास में मानो एक सूत्र में ग्रधित है । लेकिन मुश्नमें एक बुरी आदत है 
कि जिस काम के लिए जहाँ जाता हूं उसको छोड़कर एक तिल-भर भी इधर-उधर 
जाना मुझ्नसे नहीं होता । यह एक त्रूटि है। व्यापक रूप में किसी चीज को न देखना 
एक अपू्णता है। मैं अपने कामों में ऐता उलझा हुआ रहता था कि दो दिन की 
जगह तीन दिन एक स्थान पर रहना मेरे लिए कटिन हो जाता था | मै आज 
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तक भी हस्तिनापुर नहीं गया । सन्‌ 937 में छूटने के बाद मैं दो दफा में रठ 
गया । मेरे कुछ साथी हस्तिनापुर हो आए हैं। लेकिन मुझे हस्तिनापुर जाने का 
अवकाश नही मिला। 

मेरठ में मैं कई बार आया-गया । दुबलिसजी की सहायता से मेरठ में दो- 
चार आदमी और मिलने लग गए थे । लेकिन मेरी गिरफ्तारी के कारण मेरठ का 
संगठन कुछ अधिक अग्रसर नही हो पाया। एक आयंसमाजी प्रचारक वैश्य 
अनाथालय मे आया करते थे । उनसे मेरी बहुत बातचोत हुई थी। बातचीत 
के बाद वह आर्यंसमाज के प्रचारक मेरे साथ काम करने को तैयार हो गए । वह 
सज्जन पंजाब तक जाते थे लेत्रिन दुख की बात है कि मेरी अनुपस्थिति में 
इन सज्जन से किसी ने कोई काम नही लिया । 

मेरठ के बाद मुझे पंजाब जाना था। लेकिन जैत्र से रुपया निकल जाने के 
कारण फिलहाल पजाब जाना स्थगित किया जिन्‍्तु पजाब जाना तो था ही, इस- 
लिए बनारस और इलाहाबाद घृमकर मैं फिर पताब गया । 

पजाब मे जाकर लाहौर के प्रोफेसर जयचन्द्र जी विद्यालकार के यहाँ ठहरता 
था । अब की बार भी विद्यालंकारजी के ही यहाँ ठहरा । मुझे ठीक स्मरण नही है 
कि अब की बार या इसके पहले ही मुझे पता लग गया था कि सरदार गुरुमुखसि ह 
इत्यादि जो अपना अलग सगठन कर रहे थे यह नही चाहते थे कि अबकी बार 
सिख गेर सिख सस्थाओ के साथ मिलकर भारतीय विप्नववादी आन्दोलन मे भाग 
लें। यहाँ तक कि सरदार गुरुमुखसिहजी ने चाहा कि हमारे सच्चे साथी सरदार 
भगतसिह को हम लोगो से तोडकर अपनी संस्था मे मिला लें । इस कारण गुरुमु ख- 
सिंह ने भगतसिहजी को बहुतेरा समझाया कि तुम बंगालियो के फेर में मत पड़ो 
इनके फेर में पडोगे तो फाँसी पर लटक जाओगे काम कुछ भी नही कर पाओगे। 
इस प्रकार से गरुमुख सिहजी जितनी बाते भगतसिहजी से कहते थे वे हम लोगों 
से सब कह देते थे। बहुत बहकाने पर भी भगतसिहजी ने हम लोगों का साथ नही 
छोडा। मैं भी गृरुमुखसिहजी से मिलता रहा । अपनी संस्था के छपे हुए क़ानू न- 
क़ायदे गुरुमुख सिहजी ने मुझे दिए थे। उन सबसे मुझे पता चला कि उनकी ससस्‍्था 
रूस की साम्यवादी नीति पर सगठित है। साम्यवाद की नीति पर गृरुमुख वह जी 
से बहुत बातचीत हुई । जहाँ तक मुझे आज याद है उस समय गुरुमुर्लासहजी पूर्ण 
रीति से माजिसस्ट नही थे कारण कि भौतिकबाद में उनका धूरा विश्वास नहीं 
था । यदि मैं भूल नही कर रहा हूँ तो सम्भव है गुरुमुर्ला१हजी ने मुझसे यह भी कहा 
था कि रूस की पूरी नकल करने की कोई आवश्यकता नही है । सरदार सन्तोष- 
सिंह नामक एक सज्जन रूस से वापस आये हुए थे। मैं जिस समय पंजाब गया 
था उस समय सरदार सन्‍्ताषसिहजी एक गाँव मे नजरबन्द थे। लेकिन मुझे 
ऐसा मालूम हुआ कि सरदार सन्तोषसिह ही यथार्थ मे गुरु मुख सिंह आदि के संस्था 
के संचालक, व्यवस्थापक या संस्थापक थे,। उनकी सलाह से दी गुृरुमुर्लातह 
इत्यादि काम करते थे । इसके बहुत पहले से ही मैं कम्यूनिज्म का साहित्य पढ़ने 
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लग गया था। लेकिन अभी भी कम्यूनिज्म का पूरा स्वरूप मेरी समझ मे नहीं 
आया था | गुरुमुखसिहजी से बातचीत करने के बाद एवं सोवियत कांस्टिट्यूशन 
(शासन विधान) पढ़ने के कारण वम्युनिज्म के बारे मे मरी धारणा ओर भी 
स्पष्ट हो गई । सरदार गरुमखसिह की संस्था के बारे में जयचन्द्रजी से मेरी 
बातचीत हुई और यह विचार किया गया कि कम्युनिज्म के सिद्धान्त का कितना 
अंश हम अपनो संस्था में ग्रहण कर सकते है। उस समय अध्यापक जयचन्द्र जी भी 
कुछ अधिक नही जानते थे । इस प्रकार हम लोग कम्युनिज्म के बारे में धीरे-धीरे 
सोचने लग गए। उस समय तक बंगाल के पुराने क्रान्तिकारी श्री नरेन्द्रताथ 
भट्टा चाय उर्फ मानवेन्द्र राय यूरोप के कम्यूनिज्म के बारे मे लेख इत्यादि भारत 
में भेजा करते थे । उनके प्रकाशित 'बेज़ार्ड आफ इण्डियन इण्डिपेण्डेस्स! नामक 
साप्ताहिक पत्र हम लोगों के हाथ में आए । उन पत्रों एवं पर्चों से भी कम्युनिज्म 
के बारे में हम लोग कुछ-कुछ समझने लग गए । 

अबकी बार पंजाब आकर जंसा एक तरफ रूस की साम्यवादी नीति के 
संस्पर्श में आए उसी प्रकार से दूसरी तरफ रावलपिंडी तक के नौजवानों से 
परिचित हुए। इस लोक संग्रह के कार्य मे अध्यापक जयचन्द्रजी ही प्रधान रूप मे 
सहायक थे । अंतिम दिन तक भाई जयनन्‍द्रजी हमारे इस विप्लव आन्दोलन में 
लगे रहते तो आज जिस प्रकार से आपने इतिहास गवेषणा के क्षेत्र में अपनी' 
नवीन खोज एवं नवीन दृष्टिफोण के कारण ख्याति अजित की है उसी प्रकार से 
अथवा सम्भव है उससे भी अविक व्यापक रूप में आप भारत के राजनीतिक 
आन्दोलन के संपर्क में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते। हमारा दुर्भाग्य है कि 
श्री जयचन्द्रजी राष्ट्रीय निर्माण क्षेत्र से अलग होकर एक ऐतिहासिक गवेषक 
होकर ही रह गए । लेनिन के बारे में एक दिन पेरिस के एक प्रोफेसर महोदय ने 
लेनिन के एक लेख को पढकर ऐसा कहा था कि लेनिन एक अति उत्तम प्रोफेंसर 
बन सकते थे ! 

संभव है आज ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ करके जयचन्द्रजी संतुष्ट हों 
लेकिन मेरे हृदय में एक अत्यन्त गंभीर खेद बना हुआ है। कारण मैं समझता हूँ 
कि श्री जयचन्द्र जी के तुल्य उपयुक्त व्यक्तित यदि भारत के विप्लव आन्दोलन में 
ठीक प्रकार से भाग लिए होते तो आज हमारे इस आन्दोलन ने भारत की राज- 
नीति में अपना अमोध प्रभाव अवदध्य ही डाला होता । 

पंजाब में जो विषप्लव आन्दोलन की नीव पड़ी थी उसका पूर्ण श्रेय श्री जय- 
चन्द्र को ही है कारण उनके बिना मैं अकेला पंजाब के क्षेत्र में अल्प समय के 
अन्दर इतमा अधिक अग्रसर नही हो सकता था । तिलक सकल और पॉलिटिक्स 
के छात्र बुन्दों से जो मैं परिचित हुआ था वहु भी जयचन्द्रजी की ही कृपा से। 
आपकी सहायता में ऐसे आदमी भी मुझे प्ले थे जिन्हें मैं अत्यन्त कष्टसाध्य 
एवं बिपद्‌-संकुल स्थानों में भेज पाया था। आज इस बात में मैं कोई दोष नहीं 
समझता हूँ कि उत समय की दो-एक महत्त्वपूर्ण च्े्टाओं की बात मैं यहाँ पर 
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प्रकाशित कर दूं । मुझे जहाँ तक पता है उससे मैं कह सकता हूँ कि भारत के और 
किसी भी विप्लव दल ने ऐसी चेष्टा नहीं की थी जैसी कि हमारे दल के द्वारा 
हुई थी ! सरदार गुरुमुखसिह के दल में अवश्य ऐसी चेष्टा सफलतापूर्वक हुई 
थीं। 

उस व्यक्ति का नाम आज मैं भूल गया हूँ जिसे हम लोगों ने काश्मीर की 
प्रसिद्ध सरहद गिलगिट में एवं पेशाबर की सरहद जमरूद इत्यादि की तरफ भेजा 
था। हम लोगों का उद्देश्य यह था कि इन सरहदों के ज़रिए से बाह्य जगत्‌ से 
भारत के विप्लव आन्दोलन का योग सूत्र स्थापन किया जाय । इस व्यक्ति ने कई 
महीनों तक भीषण कष्ट सहन करते हुए गिलगिट के आसपास में म॒सीबत के 
दिन बिताए थे | उनकी सहायता से हम लोगों को यह पता चला था कि भारत 
और चीन के लिए गिलगिट के रास्ते से व्यापारी आते-जाते हैं, लेकिन उनकी 
बड़ी सख्त निगरानी होती है। महीनों तक का रसद साथ लेकर इन रास्तों से 
गुज़रना पड़ता था। धन और बुद्धि से काम लेने पर इस रास्ते से अस्त्र-शस्त्र 
मगाना असंभव बात नहीं थी। आज अवश्य इन रास्तों से अस्त्र मेंगाने की 
आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन दिनों की बात यहाँ लिख रहा हूं उन दिनों में 
हम लोग विदेश से बड़े पैमाने में अस्त्र-शस्त्र मंगाने का रास्ता ढूंढ़ रहे थे। यदि 
मैं शीघ्र पकड़ा गया न होता तो संभव है, हमारा विप्लव आन्दोलन कुछ और ही 
रंग-रूप ग्रहण किए होता। गिलगिट के रास्ते के अलावा पेशावर के रास्ते का 
भी हम लोगों ने भली प्रकार से निरीक्षण कर लिया था। अवश्य ही ब्रिटिश 
सरकार को यह पता हैं कि पेशावर के रास्ते से बाहर के विप्लवकारियों का 
ग्‌जरना संभव एवं स्वाभाविक है। 

सन्‌ 923 के सितम्बर मास में देहली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुतआ्रा 
था । ऐसे अवसरों पर भारत के प्रत्येक आंत से हर प्रकार के मनुष्य आया करते 
हैं। इस कारण कांग्रेस के अधिवेशन के समय अन्तर प्रांतीय संगठन का कायें बहुत 
आगे बढ़ जाता है। देहली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय मैंने कराची के 
अध्यापक गिडवानी साहब, श्री कुरेशीसाहब (जो कि एक समय महात्मा गांधी 
के “यंग इंडिया' के सम्पादक भी रह चुके थे), महाराष्ट्र के हार्डीकर साहब 
मिर्जापुर के बेरिस्टर श्री यूचसुफ इमाम साहब, बुन्देलखण्ड के दीवान शत्रुष्नसिह 
आदि से बातचीत की थी । अध्यापक गिडवानी साहब जानना थाहंते थे कि 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ देशबन्धु चितरंजनदास का कहाँ तक सम्बन्ध था । 
मैं भी जानना चाहता था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में गिडवानी साहब 
की क्‍या धारणा है । उनसे बातचीत करने पर मुझे यह निए्चय हो गया था कि 
गिडवानी साहब अहिंसा नीति को सिद्धान्त के तौर पर नहीं मानते थे । नीति 
के हिसाब से भी हिसा और अहिंसा के रास्ते पर उनकी कोई निश्चयात्मक 
घारणा नहीं थी । जिस सप्रय की बात मैं लिख रहा हूँ उस समय गिडवानी 
साहब राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापक थे। अपने. प्रांत के नवयुवकों में उनकी 
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काफी प्रतिष्ठा थी। वे देशवन्धुदास के अत्यन्त विरोधी थे। अकासी आस्दोलन 
के सिलसिले में एक बार पं० जवाहरलालजी के साथ ग्रिडवानी साहब ताभा 
पधारे ये। गिरफ्तारी के बाद थोड़े ही दिनों में वे दोनों सज्जन छोड़ दिये गए 
ले । पुनः नाभा के सत्याग्रह आन्दोलन में इन सज्जनों में से किसी ने कोई भाग 
नहीं लिया । सन्‌ 92! में आसाम बंगाल रेलवे कर्मबारियों ने एवं पूर्व बंगाल 
की स्टीम नेवीगेशन कम्पनियों के कर्मचारियों ने भी भारो हड़ताल कर दी थी | 
इन हुड़तालों के कराने में देशबन्धुदासजी का विशेष हाथ नहीं था। लेकिन जब 
हड़ताल प्रारम्भ हो गई थी तो देशबन्धुजी ने हड़तालिकों की जी-जान से सहायता 
की थी। उस समय चटरगाँव इत्यादि स्थानों के कलेक्टरों को भी इन हड़तालों के 
कारण कोई सामान नही मिलता था हर प्रकार से हड़ताल सफल रही थी। 
देहली की कांग्रेस में जाने के पहले ही प॑० जवाहरलालजी से मेरी बातचीत 
हो चुकी थी । उसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। देहली कांग्रेस के 
अवसर पर एक बार मुझे डाक्टर अंसारी के स्थान पर जाना पडा । वहाँ पर 
पं० जवाहरलालजी से मेरी भेंट हुई । पंडितजी बहुत आग्रह के साथ आनन्दित 
होकर मुझे एक विशेष कमरे में ले गए। वहाँ श्री कुरेशी से मेरी ज,न-पहचान 
करा दी । मैं यह देख रहा था कि इन नेताओं में गुप्त आन्दोलन की बाते जानने 
का तीब्र कुतृहल हो रहा था । कुरेशी साहब मुझे बहुत प्रशान्त मालूम पड़े। वे 
प्रफुल्लचित्त तो अवश्य दिखाई पड़ रहे थे किन्तु बाते उन्होंने बहुत कम की । जब 
आपसे मेरी फिर मुलाकात हुई तो मैं अभियुक्त की दशा में काकोरी केस के 
सिलसिले में अदालत के कटघरे के अन्दर बेठा था और कुरेशी साहब दर्शकों के 
ध्थान पर बंठे थे। 
हिन्दुस्तानी सेवा दल के संस्थायक्र डाक्टर हर्डीकर महोदय एक समय 
अमेरिका मे थे। उस समय भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन मे कुछ व्यवितयों से 
उनका परिचय हुआ था । उनके परिचित व्यक्तियों भे से एक सज्जन का नाम 
पिगले था। बन्दी जीवन के पाठकगण पिंगले के नाम से भली-भ[|ति परिचित हैं । 
पंजाब का विप्लव आन्दोलन विफल हो जाने के परचात्‌ जिस समय श्री रास- 
बिहारी बोस बनारस में रहकर फिर नये सिरे से विप्लव आन्दोलन का कार्य कर 
रहे थे उस समय श्री हर्डीकर का संवाद श्री रासबिहारी के पास आया था। इस 
बात को मैं जानता था । इसलिए दिल्‍ली वांग्रेस के अवसर पर मैं हर्डीकरजी 
से बहुत मिलना चाहता था। परन्तु उनसे मिलकर मुझे तृप्ति नही हुई मैंने 
अनुभव किया क्रि हरडीकर साहब अब पुराने रास्ते को छोड़ना चाहते है। सन्‌ 
)96 से लेकर आज सन्‌ 929 तक श्री हर्डीकर जी अपने ढंग पर देशसे वा के काम 
में लगे हुए थे । हर्डीकरजी त्यागी समझदार तथा गभीर प्रकृति के विलक्षण व्यक्ति 
हैं। लेकिन यदि हम ऐसे विलक्षण व्यक्ति के तेईस सालों के कामों की तुलना 
सरदार भगतसिह अथवा श्री यतीन्द्रनाथ दास अथवा चटगाँव आमंरी केस के 
श्री सूयेकान्त सेन और बयाल के दूसरे बिप्लवी कार्यकर्ताओं के कार्यों से करें तो 
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क्या हम यह कह सकेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर हर्डीकरजी का उतना 
प्रभाव पड़ा है जितना कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का पड़ा है। 
हर्डीकरजी ग्रुप्त रीति से कोई दल नही बनाना चाहते थे । उनकी इच्छा थी 
कि कांग्रेस में रहते हुए और उसकी छत्रछाया में काग्रेस की मर्यादा से लाभ 
उठाते हुए कांग्रेस नेतागणों के सहयोग से एक स्वयंसेवकों का विराट दल बनाएँ । 
आज भी हरी ऋरजी उसी काम में लगे हैं। लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता 
नहीं प्राप्त हुई । 
भारत का विप्लव आन्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व पर कुछ भी निर्भर नहीं 
रहा। इसके विपरीत कांग्रेस आन्दोलन पर ही विप्लव आन्दोलन का यथेष्ठ प्रभाव 
पड़ा । दृष्टान्त रूप में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ध्येय में जो परिवतेन 
हुआ इसका सबसे बडा श्रेय विप्लव आन्दोलन को ही है।जिस समय भारत 
के संतानगण विदेशों में जा-जाकर भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए 
जान की बाजी लगा रहे थे, जिस समय विदेशों में एक तरफ श्री एम० एन० 
चटर्जी, श्री अब्दुल्ला, श्री महेन्द्र प्रताप एवं दूसरी ओर रासबिहारी बोस इत्यादि 
भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए जी-जान से लगे हुए थे उस समय भारत में 
कांग्रेस के नेतागण प्रांतीय स्व राज्य लाभ करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे । भारत 
के उमग्रपंथी व्यक्तियों ने बार-बार यह चेष्टा की कि भारत को पृण्णे रूप से स्वतन्त्र 
करना कांग्रेस का ध्येय बन जाय लेकिन हर बार वे इसमें असफल रहे। भारत को 
पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करने के लिए कितने ही युवकों ने फाँसी के तख्ते पर जीवन 
बलि चढा दी । साल के बाद साल गृज़रते गए। षड्यन्त्र रचे गए। ऐसा कोई मास 
खाली नही गया जिसमे भारत के किसी-न-किसी प्रांत में राजनैतिक षड़यन्त्र के 
मामले न चले। दो-दो तीन-तीन हज़ार नवयुवकों को बिना उन पर किसी 
प्रकार का मुकदमा चलाए पाँच-पाँच, दस-दस साल के लिए ब्रिटिश सरकार ने 
जेलों मे बन्द रखा । क्या इन सब बातों का प्रभाव कांग्रेस के नेतागणों के मन पर 
कुछ भी नहीं पड़ा ? सन्‌ 99 के दिसम्बर महीने में ब्रिटिश सरकार के घोषणा- 
पत्र द्वारा विद्रोहियों के लिए विशेष रूप से सन्देश भेजा गया। एक ओर जंसे 
भारत के शासन विधान में सुधार हुए दूसरी ओर भारत को ब्रिटिश पंजे के चंगुल 
में सुरक्षित रखने के लिए रौलट कमेटी की सिड्धिक्षन रिपोर्ट के अनुसार काले 
कानून बनाए गए। भारत के विप्लव आन्दोलन को कुचलने के लिए मुख्य रूप 
से ये काले क़ानून बनाए गए थे। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गांधी 
ने सर्वेप्रथम जब अपना क़दम रखा तो उन्होंने इस काले क़ानून के विरुद्ध ही 
अपना आन्दोलन प्रारम्भ किया था। विप्लव आन्दोलन कुचला नहीं गया। 
महात्माजी का चलाया हुआ आन्दोलन भी बढ़ता गया। विप्नव आन्दोलन को 
दबाने के लिए रौलट ऐक्ट बना । रोौलट ऐक्ट .के विरुद्ध महात्मा गांधी का 
सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । पहले कांग्रेस का ध्येय प्रांतीय स्वराज्य लाभ 
करना था। अहमदाबाद कांग्रेस में उम्रपंथियों ने अपनी सारी शक्ित कांग्रेस के 
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उक्त ध्येय को बदलने के लिए लगा दी । बहुत वोटों से महात्माजी इसके विदद्ध 
जीत गए । लेकिन अन्त तक कम-से-कम कहने के लिए तो कांग्रेस के ध्येय में 
परिवतन हो ही गया तो क्या यह कहना नितान्त भूल है कि कांग्रेस आन्दोलन पर 
विप्तव आन्दोलन का ययथेष्ठ प्रभाव पड़ा है ? 

मिर्जापुर के बरिस्टर श्री यूसुफ इमामजी तथा बुन्देलखंड के विशिष्ट व्यक्ति 
दीवान शत्रुघ्नसिहजी से हम लोगों की बातें हुईं । हम लोगों ने एक-दूसरे को 
अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन विशेष दु:ख की बात है कि मेरी अनुपस्थिति 
मे इंन लोगों से किसी ने कुछ काम नही लिया। आजं॑ भी सांप्रदायिकता की 
लहर में यूसुफ इमाम साहब पूर्ण राष्ट्रीयताबादी हैं। दीवान शत्रुध्नसिहजी एवं 
यूसुफ इमाम साहब दोनों ने ही कांग्रेस आन्दोलन में पूर्ण रीति से भाग लिया । 
आज भी सच्चे देशभक्‍तों की भाँति ये दोनों सज्जन राष्ट्रीय क्षेत्र में काम कर रहे 


हैं । 

भारत के विप्लव आन्दोलन के लिए यह विद्ेष दुःख की बात थी कि विप्लव 
आन्दोलन के नेताओं को प्रकाइ्य आन्दोलन में भाग लेने का अवसर नही प्राप्त 
हुआ। यह भी एक का रण है जिसके लिए भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर विप्लव 
आन्दोलन का जितना प्रभाव पडना चाहिए था उतना नही पड़ा। इसलिए 
अण्डमन से मुक्त होने पर मेरी इच्छा थी कि मैं भी प्रकाश्य आन्दोलन में भन्नग 
ल॑। देहली मे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय मैने देशवासियों के प्रति 
एक अपील निकाली थी । इस अपील में एक नया कार्यक्रम किया गया था -- 
भारत को पूर्ण रूप से स्वतत्र करना है इस ध्येय पर विज्ञेष जोर देते हुए एशिया 
की विभिन्‍न पद-दलित जातियो का एक राष्ट्र सघ बनाने की कल्पना के अनुसार 
इस अपील में कार्यक्रम दिया गया था। इसके अतिरिक्त मज़दूर संगठन के बारे 
में भी इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीय समस्याओं को भनी 
प्रकार समझने वाले चेतन्यवान त्यागी दृढ़ संकल्पयुक्त देशप्रेमियों को लेकर 
स्वयंसेवकों का देशव्यापी एक विराट दल बनाने का संकल्प भी इस कार्यक्रम 
में था। इस प्रकार थोड़े शब्दो में ओजस्विनी अंग्रेज़ी भाषा में अपने कार्यक्रम 
का स्पष्ट चित्र खीचते हुए मैने यह अपील निकाली थी। प्रोफेसर जितेन्द्रलाल 
बनर्जी अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध शावितशाली लेखक है।इस अपील को पढकर उन्होंने 
यह जानना चाहा था कि इस अपील की अंग्रेजी किसने लिखी है। मेरे साथ बंगाल 
के प्रसिद्ध ऋरान्तिकारी नेता श्री विपिन चन्द्र गांगुली थे। उन्होने बनर्जी साहब 
को मेरा नाम बताया मैं श्री विपिन गांगुली को लेकर इस अपील पर जितेन्द्रलाल 
बनर्जी के हस्ताक्षर कराने गया था। डेलीगेट की हैसियत से मैं देहली कांग्रेस 
में आया था । मेरा नाम इस अपील के बिलकुल अन्त में था। जहाँ तक मुझे 
स्मरण है सबसे पहले श्रीयुत विपिनचन्द्र गागूली के हस्ताक्षर थे। इस अपील में 
आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के बहुत-से सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इस अपील के 
निकालने के साथ-साथ हम एक प्रकाइय आन्दोनजन की सुष्टि करना चाहते थे । 
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इस काम में विपिन मांगूली की पूर्ण सहानुभूति थी । उन्होंने यह कहा था कि वे 
ऐसा आन्दोलन तो खूब चाहते हैं लेकिन कठिनाई तो पैसे की है। अर्थ के बिना 
कोई भी आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता । मुझे कुछ अथे पाने की पूर्ण आशा 
थी । इसलिए मैं इस कायें में पूर्ण उद्यम से लगना चाहता था। गांगुली साहब ने 
मुझे यह वचन दिया था कि पंसे की बात को छोड़कर अन्य सब बातों में वे मेरे 
साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगे। 

इस अपील को लेकर में सुभाष बाबू के पास भी गया था। उन्होंने इस 
अपील को बहुत गम्भीर तथा शान्तचित्त होकर पढ़ा । इस विषय पर मेरे साथ 
उनका कुष्ठ वाद-विवाद भी हुआ । सुभाष बाब्‌ का कहना था कि अभी वह समय 
नही आया है कि में कांग्रेस के कायेक्रम से भिन्‍न किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर 
चले । उनका यह भी कहना था कि एक ही व्यक्ति के लिए गोपनीय एवं प्रकाश्य 
आन्दोलन में काम करता उचित नही है। 

सुभाष बाबू के साथ फक्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे मे बातचीत करने का 
मेरा यह प्रथम अवसर था। में चाहता था कि सुभाष बाबू हमारे आन्दोलन का 
नेतृत्व ग्रहण करे। नेतृत्व के बारे मे मेरे दिल मे कोई ऐसी भावना नही थी कि मैं 
दूरारे का नेतृत्व स्वीकार न करूँ बरन सुभाष बाब को यदि में अपने नेता के 
पद पर बंठा सकता तो मेरे आनन्द की सोमा न रहती । यही सब बातें में ने 
सुभाष बाबू को समझानी चाही । सुभाष बाब ने एकाग्रचित्त होकर मेरी बाते 
तो सब सुन ली परन्तु उन्होने अपना कोई स्थिर मत नही व्यक्त किया। उन्होंने 
यार-बार यही कहा कि अभी मेरा समय नही आया है। अन्त मे यह निश्चय 
हुआ कि में उनसे कलकत्ते मे फिर मिलूँ ।' इस निरचय के अनुसार में उनसे 
कलकत्ते में फिर मिला | यथास्थान इसका वर्णन विस्तारपुर्वेक आगे किया 
जाएगा । सुभाष बाबू ने मेरी लिखी हुई अपील पर अन्त तक हस्ताक्षर नहीं 
किए । 

बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी दल अनुशीलन समिति के नेताओं के पास भी 
में गया था। अब तक इस समिति के साथ मेरा बिगड़ा हुआ सम्बन्ध सुलझा 
नही था। इसलिए मुझे इस बात का विशेष आग्रह न था कि अनुशीलन समिति 
के नेतागण मेरी अपील पर अवश्य ही अपने हस्ताक्षर कर दें। थोड़े शब्दों में 
मेने उन्हें अपना आशय समझाया | पहले तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर देने में 
आनाकानी की। मेने भी उनसे अधिक अनरोध नही किया । उनकी इस आना- 
कानी को देखकर मेने भी कुछ लापरवाही से यह कह दिया कि यदि आप इस 
अपील पर हस्ताक्षर करना उचित न समझें तो न कीजिए । मेरी उदासीनता 
को देखकर वे कुछ सोच में पढ़ गए। न जाने क्‍या समझकर मुझसे उन्होंने 
कहा कुछ देर ठहर जाएँ हम आपस में परामशे कर लें। कुछ देर के बाद उनमे 
से कुछ ने प्रतिनिधि की हैसियत से अपील पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 
उनका दृष्टिकोण कुछ भी र ही था। में यह चाहता था कि क्रान्तिकारी नेतागण 
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अपने मौलिक कार्यक्रम को लेकर प्रकाश्य रूप से राजनैतिक क्षेत्र में अवतीर्थ हों 8 
कलकत्ता क्रान्तिकारी दल के नेता श्री विपिनचन्द्र गांगुली ने तो इस बात के 
महस्य को अनुभव किया परन्तु अनुशीलन समिति के नेताओं ने इसे व्यर्थ 
समझा । 

इस अपील को लेकर मे देशबन्धुदास के पास भी गया था। अपील पढ़कर 
दासजी कुछ हँसे और बोले कि कौंसिल प्रवेश का कार्यक्रम इसमें क्‍यों नहीं 
रकखा । मेने भी हँरझकर कहा कि कौंसिल प्रवेश के कार्यक्रम से तो हम सहमत 
हैं ही यदि अन्य सब बातों से आप सहमत हों तो इस कीर्यक्रम को भी इस अपील 
में रखा जा सकता है। में जानता था कि दासजी इसमें अपना हस्ताक्षर न देंगे 
दासजी उस ममय एक ही बात पर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। कौसिल 
प्रवेश को छोड़कर और किसी प्रश्न पर उनका ध्यान न था। 

इस सिलसिले में एक विचित्र बात से मुझे बहुत लाभ हुआ। मझे यह 
अपील छपवानी थी । (इसके लिए मेरे पास पंसे न थे। ) देहली की जिस 
धर्मशाला में में ठहरा था उसी में मेरे दल के कुछ साथी भी थे। यह अपील 
सेने उनके परामर्श से उसी धर्मशाला में बैठकर लिखी थी। उसी समय मेरे एक 
साथी ने मुझे नोटों का एक बंडल दिया और कहा कि ये रवए उसे अमुक कमरे 
में मिले थे। यदि उस व्यक्ति का पता चल जाय जिसका यह रुपया है तो उसे दे 
दिया जाएगा अन्यथा इसे अपने काम में लगाया जाय । में मन-ही-मन ऐसा 
सोचता था कि यदि कोई रुपया माँगनेवाला न आए तो अच्छा हो । मुझे हर 
घड़ी यही चिन्ता थी कि कोई माँगनेवाला तो नही आ रहा है । परन्तु सोभाग्य 
से न किसी ने रुपया माँगा न रुपया खोने की उस धर्मशाला भर मे कोई चर्चा 
ही हुई । इस बंडल में पछत्तर रुपये के नोट थे । देहली के एक आयंसमाजियो के 
प्रेस से यहू अपील छपवाई थी । शीघ्नता के कारण प्रेस ने अपील की छपवाई के 
दाम अधिक ही लिए थे । इस बात की सुविधा मुझे अवश्य मिली कि इस प्रेम ने 
मेरी अपील छाप तो दी, सम्भव था कि दूसरे प्रेस इस काम को न करते । 

इन छपे हुए अपीलपत्रों को कांग्रेस पंडाल के अन्दर हम लोगों ने बाँटना 
चाहा लेकिन स्वयसेवकों ने ऐसा करने से हम लोगों को रोका । तब प्रोफेसर 
जितेन्द्रलाल बनर्जी की सहायता से हम स्वयंसेवकों के सरदार श्री आसफशत्नली 
के पास पहुँचे। आसफअली साहब ने वायदा किया कि वे अपने स्वयंसेवकों की 
सहायता से इस अपील को पंडाल के अन्दर बंटवा देंगे। हमने इस अपील की पाँच 
हज़ार प्रतियाँ छपवाई थी | लगभग दो या तीन सौ प्रतियाँ अपने पास रखकर 
बाकी सब प्रतियाँ आसफअली को दे दी । लेकिन बाद को हमें यह देखकर बड़ा 
आश्चय हुआ कि उनमें से एक प्रति भी किसी को नही दी गई थी। 

इस अपील की प्रतियाँ मेने भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्बादपत्रों को 
भेज दी लेकिन भारत के किसी पत्र ने इस अपील को नहीं छापा | इसकी कुछ 
प्रतियाँ जापान में श्री रासबिहारी एवं अमेरिका में श्री तारकनाथदास के पास भी 
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भेज दी। अमेरिका के लिए प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र “दि न्यू रिपब्लिक' मे यह अपील 
ज्यो-की-त्यो छप गईं और उसके साथ श्री त।रकनाथदासजी ने भी इस अपील के 
महत्त्व के बारे मे एक लेख लिखा । जापान से रासबिहारी बोस ने उस पत्र की 
एक प्रति मेरे पास भेजी थी । सम्भवत. इस अपील की एफ प्रति महात्माजी के 
यग इण्डिया को भी भेजी गई थो । भारत में इस अपील के विषय में कोई चर्चा 
नही हुई । 

बगाल के उपन्यासकार श्री शरतचन्द्र चटर्जी से एक सम्वाद सुनकर हम 
चकित हो गए | शरत्‌ बाबू भी हम लोगो की भाँति महात्माजी के अन्ध भक्त 
नही थे । यो तो बंगाल के अधिकाश व्यक्ति महात्माजी के अन्ध भक्‍त नही है 
फिर भी जब शरत बाबू जमे व्यक्रित की सम्मति हमारी सम्मति से मिल गई तो 
हमे बडी खुशी हुई | इस प्रकार महात्माजी के बारे में चर्बा करते समय वारदोली 
के सत्याग्रह को इसलिए स्थगित नही किया गया था कि चौरीचौरा में हिसात्मक 
काण्ड हो गया बल्कि बारदोली के किसान पहले ही से सालभर का लगान 
सरकार को दे चुके थे । केवल इतना ही नही यह भी खबर थी कि बारदोली के 
किसानो ने अपनी हटाने योग्य सारी वस्तुएं अपने मकानों से अलग कर दी थी। 
गजरात के एक सब डिवीजनल अफ़सर ने यह संवाद महात्माजी को दिया था इस 
पर महात्माजी ने अपने विश्वस्त व्यक्ति को बारदोली भेजा था । उसने भी 
महात्माजी के पास एस० डी० ओ० की बातों को सही बताया । ऐसी अवस्था में 
बारदोली के सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित कर देने के अतिरिक्त महात्मा के 
पास और रास्ता ही क्‍या रह गया था । 

उत्तर भारत के विप्लववादी आन्दोलन के सम्बन्ध में देहली के काग्रेस 
अधिवेशन के विशेष अवसर पर दो महत्त्वपूर्ण बाते हुई थी जिनका उल्लेख इस 
स्थान पर करना विशेषत: आवश्यक है। 

कांग्रेस के इस अधिवेशन के पहले ही में इलाहाबाद के श्री पुरुषोत्तमदास 
टंडन से भली प्रकार परिचित हो चुका था। टडनजी अच्छी तरह से जानते थे 
कि हम लोग गुप्त रीति से क्रान्तिकारी आन्दोलन मे लगे हुए हैं। हम लोगों के 
प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी। परन्तु वास्तविक क्षेत्र में हम लोगों ने उनकी 
सहानमूति से कुछ लाभ नही उठा पाया । टंडनजी अपरिवतंनवादी थे। देहली 
कांग्रेस मे यह प्रस्ताव पास हो गया कि कांग्रेत जन लेजिस्लेटिव को सिल के सदस्य 
बनकर उसके काये में भाग ले सकते हैं। सत्याग्रह आन्दोलन एक बार व्यर्थ हो 
चुका था। अपना आन्दोलन समाप्त होने पर महात्माजी राजनीतिक क्षेत्र से 
कुछ दिनो के लिए अलग हो जाते हैं । किसी आन्दोलन के विफल हो जाने पर 
जनता मे अवसाद छा जाता है । आशा भंग के आधात से जब जनता उत्साह 
और उद्यमहीन हो जाती है ऐसी अवस्था में महात्माजी कार्यक्षेत्र से अलग हो 
जाते हैं। अवसाद के दिनों में अन्य नेतागण राष्ट्रीय आन्दोलन को चलाते हैं । 
फिर जब आन्दोलन उम्र रूपए धारण करता है तो फिर महात्माजी काय॑ क्षेत्र में 
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अवतीण् होते है। सन्‌ 92] के सत्याग्रह आन्दोलन के समय महात्माजी कौसिल 
प्रवेश के विरोधी थे और देशबन्ध थास, पण्टित मोतीलाल नहरू और लाला 
लाजपतराय इत्यादि कुछ नेता गण कौसिन प्रवेश के पक्ष मे थे। पं० जवाहर- 
लाल श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन इत्यादि नेतागण महात्माजी की तरह कौमिल 
“प्रवेश के विरोधी थे । देहली कांग्रेस में दास पक्ष की विजय हुई। ऐसी पा (स्थिति 
में मेने टंडनजी से यह आग्रह किया कि अब समय आया है कि कांग्रेस ध्येय 
में परिवर्तन करने की चेष्टा की जाय। अपनी विशेष मानसिक परिस्थिति 
के बारण टंडनजी ने अबकी बार मरे परामर्श को स्वीकार कर लिया। जहाँ 
तक मुझे स्मरण है बाब राजेन्द्रप्रसादजी ने भी खुले अधिवेशन मे टंडनजी के 
प्रस्ताव का समर्थन किया था। टंडनजी ने यह प्रस्ताव किया था कि कांग्रेस के 
ध्येय मे अब परिवतंन करने का समय आया है । इस प्रस्ताव के समर्थकों में मेरा 
नाम भी था। परन्तु मरे बोलने का रामय आने से पहले ही मौलाना अब॒लकलाम 
आज़ाद जी सभापति के आसन से कुछ देर के लिए हट गए थे और उस समय 
श्री दास जी सभापति के आसन पर बंठे थे। मेने तो मन ही मन समझा कि मुझे 
अच्छा अवसर मिला । परन्तु दुर्भाग्य से मौलाना मुहम्मदअली बोलने को खड़े 
हो गये और लगभग डंढ या दो घण्टे तक बोलते ही रहे | दासजी उन्हें द्वोलने 
से रोकना नही चाहते थे । इसके बाद मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला । 
टंडनजी पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय को तो पसन्द करते थे | परन्तु इस ध्येय 
को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए ज़ीवन में उन्होंने क्‍या प्रगत्त ज्िये यह 
मुझे ज्ञात नही है । देहली अधिवेशन के बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी 
उन्होंने कांग्रेस के ध्येय को बदलने की कोई चेप्टा की या नही मुझे पता नहीं । 
हिसा-अहिसा के प्रश्न पर भी उनकी नीति क्रान्तिकारियों अथवा श्री अरविद या 
लोकमान्य तिलक की नीति से भिन्न न थी । श्रो तिलक ने गीता रहस्य लिखकर 
अपने दाशनिक सिद्धान्त को युक्ति एवं भारतीय दर्शन के आधार पर सुप्रतिष्ठित 
करने की चेष्टा की । श्री अरविन्द ने सालो तक देनिक एवं साप्ताहिक पत्रों मे 
अपने राष्ट्रीय एवं दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रचार क्रिया । उस समय भारत एवं 
विशेषकर बंगाल में सशस्त्र क्रान्ति की लहर उमड़ रही थी। अऊफाली सिक्‍तों 
की तरह उन्होंने भी कभी विप्लव आन्दोलन की निन्‍दा नहीं की । प्रकाश्य 
आन्दोलन के मम्पक में अथवा व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने कभी भी हिसा और 
अहिसा के सिद्धान्त पर राजपुरुषों के दृष्टिकोण से अपने पक्ष को दुबंल नहीं 
किया । देशबन्धुदासजी ने भी अपने देहावसान के कुछ दिन पहले तक अपनी 
नीति तिलक ओर अरविन्द की भाँति स्थिर रखी । जब कलकत्ते के पुलिस 
कमिएनर टेसाट्ट की भूल में 'ड' साहब मारे गए तो बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी में 'डे' साहब के मारनेवाले श्री गोपीमोहन के प्रति सम्मान एवं प्रीति 
सूचक प्रस्ताव पास किया गया था । इस प्रस्ताव के पास कराने में देशबन्धु दास 
जी की पूर्ण सहायता थी। महात्माजी इस बात से एकदम बिगड़ गए एवं 
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महात्माजी ही के कारण अ० भा० ,कमेटी मे बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटो के 
प्रस्ताव के विरुद्ध दूनरा प्रस्ताव लाया गया। दासजी अपने प्रस्ताव पर हे 
रहे। अवश्य महात्माजी को अधिक वोट मिले फिर भी गोपीमोहन शाह की 
प्रशसा में जो प्रस्ताव पहले पास हो चुका था उसके पक्ष मे भी यथेष्ठ बोट 
आये । महात्माजी अपने व्यक्तित्व के कारण जीत तो अवश्य गए परन्तु उन्होंने 
स्वय ऐसा कहा था कि दासजी के पक्ष मे भी इतने वोट आए इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अहिसा का पक्ष अभी प्रबल नही हुआ । महान्‌ आश्चये की 
बात तो यह है कि सरदार भगतसिह की प्रशंसा मे कराची कांग्रेस में महात्माजी 
के ही परामर्श एवं सहायता से एक विशेष प्रस्ताव पास हुआ | इससे भी आश्चर्य 
की बात यह है कि विलायत मे राउण्ड टेबुल काफ्रेम मे जाने के पहले बम्बई 
में अ० भा० वग्रेस कमेटी की बंठक मे कराची के इस भगतसिह के प्रश॑सता- 
मचक प्रस्ताव के विरुद्ध एक अन्य प्रस्ताव पास किया गया | और कराची वाले 
प्रस्ताव को वापस कर लिया गया । इस प्रकार हिसा अहिसा की नीति पर काग्रेस 
आन्दोलन मे जितनी बार प्रइन उठ खडे हुए टडनजी ने कभी भी महात्माजी के 
विरुद्ध अपने पक्ष का समर्थन नहीं किया। 

व्यज्तिगत जीवन में टडनजी महान्‌ त्यागी पुरुष है। जिस समय आप 
लाहौर के एक बंक के मनेजिग डायरेक्टर थे लाला लाजपतराय का देहान्त हो 
गया । लाला जी लोक सेवक सघ के अध्यक्ष थे। महात्माजी के कहने पर 
टडनजी ने मंनेजिग डायरेक्टरी छोडकर लोक सेवक सघ का कार्यभार अपने 
ऊपर ले लिया । सन्‌ 2। के सत्याग्रह आन्दोलन के समय टडनजी ने वकालत 
छोड़ दी और उसके बाद उन्हें बहुत आथिक कष्ट सहने पड़े । फिर भी कभी 
उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाये | इसके अतिरिक्त महात्माजी के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाने के बहुत पहले से ही टडन जी अपने व्यक्तिगत जीवन 
में अहिसा नीति का पालन करते आए है। आप इलाहाबाद ह।ईकोर्ट में भी 
'क्रीपसोल' वाले कनबेस के जूते पहनकर वकालत करने आते थे। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के क्षेत्र मे आप सदा ही क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति हादिक 
सहानुभूति रखते थे। लेकिन ये सब बाते होते हुए भी भारतीय क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि टडनजी जमे महानुभाव ने इस आन्दोलन 
में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। बहुत कहने-सुनने पर कांग्रेल के देहली 
अधिवेशन में आपने स्वाधीनता का प्रश्न उठाया था। 

राष्ट्रीय आन्दोलन के बड़े-बड़े नेताओं के विषय में मे इसलिए इतनी बातें 
लिख रहा हूँ कि पाठकों को इन महानुभावों को मनोवृत्तियों से परिचित होने 
का अवसर मिले । यह कहना अत्यन्त कठिन है कि भविष्य में भारतीय क्रान्ति 
कारी आन्दोलन कैसा रूप ग्रहण करेगा । परन्तु इसमें सन्देह नही कि भारत के 
इतिहासकारों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का विश्लेषण करना पड़ेगा। 
मुझे आद्ा और बविध्वास है कि मेरे इतिहास से भविष्य के इतिहास लेखकों को 
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सहायता मिलेगी । इसी अभिलापा से मेने इस इतिहास को लिखना प्रारम्भ 
किया है। 

आज तो काग्रेस ने अवश्य हो यह स्वीकार कर लिया है कि पृर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त करता ही हमारा ध्येय है परन्तु इस स्थिति पर पहुँचने के लिए काग्रेस मे 
वर्षों तक मर्मान्तक दन्द्द हुए है और देहली के अधिवेशन मे ही इसकी सर्वप्रथम 
चेप्टा हुई थी यह बात भी स्मरण रखने योग्य है। 


]2 
क्रान्तिकारी दल और कम्यनिस्ट 


अब एक दूसरी विशेष महत्त्वपूर्ण बात का उल्लेख कर रहा हूँ। देहली में 
एक और व्यक्ति से मेरी मुलाक़ात हुई। अपकी आयु अनुमान से तीस वर्ष की 
रही होगी। आपसे मेरा पूर्व परिचय न था । आपका नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। 
अपना परिचय देते हुए आपने बताया कि वे श्री मानवेन्द्रनाथ राय के आदमी 
हैं। इस परिचय से मे रे मन में बडा हुं और कुतृहल हुआ। कुतुबुद्दीन साहब ने 
बड़े श्रेम से कहा में बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था । मानवेन्द्र राय ने 
आपको मास्को बुलाया है। वहाँ कम्यूनिस्ट इण्टर नेशनल कांग्रेस होने जा रही 
है। राय साहब की इच्छा है कि आप भी उस समय पर उपस्थित हों। विशेष- 
कर आप ही से मिलने के लिए में देहली आया हूँ।” मेंने कहा, “कम्यूनिज्म के 
बारे में मे ठीक-ठदीक सब बातें नही जानता ।” क् तुबुद्दीन साहब ने उत्साहपूर्वक 
कहा, “आपको यह सब बातें समझाना मेरा काम है।” 

में तो कम्यूनिज्म के बारे में सब बाते पहले हो से अच्छी तरह जानना 
चाहता था । क॒तुबुद्दीन साहब का प्रस्ताव तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात 
थी। उनके साथ बहुत देर तक मेरी बातचीत हुई । क॒तुबुद्दीन साहब से ही मेने 
जीवन में स्व प्रथम कम्यूनिज्म के मूल तत्व को यथार्थ रूप में समझा। मेरे 
जीवन की यह एक महान्‌ ऐतिहासिक घटना है । 

क्‌वृबुद्दीत साहब ने मुझसे कहा कि कम्यूनिज्म का ध्येय है समाज की ऐसी 
अ्यवस्था करना जिससे समाज की कोई भी सम्पत्ति किसी व्यक्ति के हाथ में न 
रहकर समाज के हाथ मे रहे। यह सुनते ही मेरे मन में हिन्दुओं के संन्यास आश्रम 
की बात आई इसलिए उसी क्षण मैंने कहा कि यह तो मनुष्य जीवन की चरम 
उन्नति पर निर्भर है। मनृष्य जीवन की अन्तिम उन्नति हुए बिना कंसे यह 
सम्भव है कि समाज की सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में 
चली जाय। यह सुनकर कुतुबुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं क्रान्ति के भाग से 
भी समाज व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है जिसके परिणाम में सम्पत्ति 
व्यक्ति के हाथ मे से समाज के हाथ में चली जाय एवं उसी अवस्था में शिक्षा- 
दीक्षा की सहायता से मनृष्य की चरम उन्नति संभव होगी। मेरे लिए यह 
एकदम नई कल्पना थी। मैं थोड़े समय के लिए चकित-सा रह गया। और मुझे 
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क्षकापर में सेरे मानपित विरपट में वन्यात आश्रम के बारे मैं महर्त-भर के 
लिए यह प्रश्न उठा कि जीवन-भर को तपरय। के परिणामत: जिस चरम और 
परग अवस्था को प्राप्त करने के लिए हिन्द्‌ समाज मे व्यवस्था है कम्यूनिज्म की 
व्यवस्था मे क्या उसी अवस्था को इतने सरल एवं सहज मार्ग से प्राप्त किया जा 
सकता है ? परन्तु यह प्रश्न क्षण-भर के लिए ही मन में उदय हुआ था। थोड़ ही 
समय के अनन्तर में समझने लगा कि संभव है विप्लव के बाद हिन्द्‌ समाज 
प्रदर्शित उत्कर्ष के मार्ग को मनृष्य ग्रहण कर सके । कम्यूनिज्म को भली प्रकार 
समझने के लिए मन में उत्सुकता और बढ़ गई । एक समय नियत करके मै फिर 
कुतुबुद्दीन साहब से मिला ओर कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के बारे में उनसे मेरी 
धण्टों तक बातचीत हुई । 
बबीन गारडेन में बैठकर घंटों तक कुतुबुददीन साहब से मेरी बातचीत 
हुई | क॒तुबुद्दीन साहब ने प्राचीन काल से लेकर आज तक के इतिहास का एक 
खाका खीचकर दिखाने का प्रयत्न किया । उन्होंने एच० जी० बेल्स के इतिहास 
से दृष्टान्त देकर यह दिखाना चाहा कि कैसे एक समय नारी द्वाज्य का अस्तित्व 
था और उस समय स्त्री जाति के प्रभुत्व के कारण समाज की रीति व्यवस्था 
पद्धति आदि सब स्त्रियों की इच्छानुसार होती थी ।उस समय पुरुषों के 
अधिकार स्त्रियों के अनुवर्ती होते थे अर्थात्‌ समाज में जो जाति शासन करती 
है उसी के स्वार्थ के अनुकूल रीति-नीति भी बन जाती है। कुटुबुद्दीन साहब का 
कहना था कि रीति नीति समाज व्यवस्था इत्यादि सनातन नियमों की अनवर्त्ती 
होकर नहीं बनती, प्रत्युत राज-शक्ति जिसके हाथ में रहेगी उसकी इच्छा एवं 
स्वार्थ के अनुसार ही समाज व्यवस्था बनेगी। सामाजिक उन्नति भी राज-शक्ति 
पर निर्भर है। राज-शक्ति की सहायता से समाज में शिक्षा-दीक्षा उद्योग-धन्धों 
आदि की व्यवस्था अनायास ही एवं ठीक नीति पर हो रकती है | व्यक्ति के 
लिए उन्नति का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा जब राज-शक्ति की सहायता 
मिलेगी । व्यक्ति की उन्नति की प्रतीक्षा में यदि हम बैठे रहेगे तो समाज का 
कोई काम नही चल सकेगा | आज समाज में जितने घोर अनथथं हो रहे हैं उनके 
मूल में सबसे बडी बात यह है कि समाज के धन उत्पादन के जितने साधन हैं वे 
सब कुछ थोड़े ही मनुष्यों के हाथ में हैं । वे जैसा चाहते है उसी प्रकार समाज 
व्यवस्था बनाते हैं जिधर चाहते हैं उसी तरफ समाज को ले चलते हैं। राज-शक्ति 
भी इन्हों के हाथ में रहती है। एक ओर तो धन की समृद्धि होती है दूसरी ओर 
दरिद्रता के निष्ठुर दबाव से समाज वेः असंख्य व्यक्ति हाहाकार करते हैं + 
प्रजातन्त्रात्मक राज्य में भी पूंजीपति ही जो-जो चाहते हैं वही करते हैं। कहने 
के लिए तो प्रजा को सब राष्ट्रीय कर्णघार बराबर हैं परन्तु धनी व्यक्ति गरीबों 
के वोट अपने घन को सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यथार्थ प्रजातन्त्रा- 
त्मक राज्य तभी बन सकता है जब समाज से ग़रीब और अमीर का भेद मिट 
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जाय | गरीब और अमीर का भेद तभी मिट सकता है जब धनोत्यादन के साधन 
व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में रहें । क्रान्ति के ही मार्ग से यह काम 
बन सकता है अन्यथा नहीं। यदि आयिक दृष्टि से समात्र में साम्य नहीं रहता 
तो उस समाज की प्रत्येक व्यवस्था एवं राज्य की नीति दूषित एवं अकल्याणमयी 
हो जाती है । 

मैंने शान्त एवं एकाग्र चिन होकर उनकी सब बाते सुनी। आज तक 
ऋन्तिकारी आन्दोलन के अनेकों इतिहास पढ़े, राष्ट्रों के उत्थान-पतन की भी 
कितनी हो बातें पढ़ी परन्तु वम्यूनिज्म के आथिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक 
घटनावली को समझना नही सीखा । जीवन मे कुतुबुद्दीननी की सहायता से 
कम्यूनिज़्य का आर्थिक दृष्टिकोण के मिद्धान्त की मौलिकता देखकर मैं चकित 
एवं विस्मयाविष्ट हो गया । आज तक में इस सिद्धान्त से परिचित न था यह 
जानकर मुझे बड़ी लज्जा एव क्षोभ हुआ | बातचीत होते-होते कभी इतिहास के 
गहन प्रइनों में, कभी अरधंनीति की विचित्र गति में, एवं अर्थेनीति से धमंनीति में 
एवं धर्मंनीति से अद्वेतवाद एवं भौतिकवाद इत्यादि की गहन दाशंनिक भरण्यानी 
मे हम घण्टो विचरते रहे । कुतुबुद्दीन साहब से मिलकर उनसे बातचीत करके मुझे 
जैसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई वैसे ही एक नवीन सिद्धान्त से परिचित होकर में 
आश्चर्यान्वित एवं चकित भी हुआ | जीवन में एक और नवीन समस्या पैदा हो 
गई । अभी तक वेदान्त के लपेटे में पड़कर ज्ञान और कर्म की विषम उलझन में 
पडा था ।फिर हिंसा और अहिसा के द्वन्द्द मे पड़कर भी कुछ अश्यान्ति भुगती, 
गाधीवाद और सत्याग्रह-मार्ग से सशस्त्र क्रान्तिकारी मार्ग की भीषण प्रति- 
इन्द्रिता के कारण जीवन में बड़ी कथनाइयों का सामना करना पड़ा, अब अन्त 
में कम्यूनिज्म के भौतिकवाद, इतिहास की आशिक व्याख्या एवं राज की नजोन 
परिकल्पना प्रसत राजनेतिक एवं दाशंनिक उलझनो में पडकर जीवन मे 
एक नवीन एवं जटिल समस्या की उत्पत्ति हुई है । 

सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज क हाथ में रहे इसके मूल में 
जो महान आदर्श है उसे में अस्वीकार नहीं कर सक्रा | परन्तु धन उत्पादत के 
साधन ही सम्पत्ति है यह में देहली मे भली भाँति नहीं समझ पाया था | इस 
सम्बन्ध में सवंप्रथम मेरे मन में इस भावना की उन्नति हुई कि में इस महान 
आदर्श का अनुयायी बनने योग्य त था। मेरे मन में वही संन्‍्यासी का आदर्श 
दिखाई दिया और मेने यह अनुभव किया कि में इसके लिए उपयुक्त न 
था | इसके साथ-साथ मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाया क्वि आर्थिक 
व्यवस्था के कारण ही समाज में हर प्रकार की उन्नति हो सकती है। जब मेने 
कतुबुद्दीन साहब को वेदान्त के मूलतत्त्तर के विषय में कुछ समझाना प्रारम्भ 
किया तो आपने यह स्वीकार किया किये मब्‌ बांतें दाशंनिक विचारधारा में 
शोभा पा सकती हैं। एवं सम्भव है इनकी उपयोगिता भी हो लेकिन धर्म के 
प्रति कम्यनिज्म का जो आक्रमण है उससे इन दा्शनिक विचारों का विशेष 
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सम्बन्ध नही है। आज ये सब बातें स्मरण करते समय मुझे ऐसा सन्देह होता 
है कि सम्भव है कुतुबुहीन साहव वेदान्त के विचारों से भली भाँति परिचित न 
रहे हो अथवा यह भी हो सकता है कि क्योकि क॒तुबुद्दीन साहब मुझे धीरे-धीरे 
अपनी आर लखोचना चाहते थे, इसलिए मेरे दृुढ दर्शनिक विचारों के प्रति 
सहिष्णुता दिखाकर मुझे यह समझाना चाहते थे कि दाशंनिक विचारधारा एवं 
धामिक भावना ये दो एकदम भिन्न वस्तुएं हैं। कतुबुद्दीन साहब का यह कहना 
कि धर्म के कारण ससार मे भीषण अनर्थ हुए है मुझे बहुत्न सीमा तक स्वीकार 
करना पडा था। तथापि मैने इस बात को किचित्‌ मात्र भी स्वीकार नही किया 
कि धर्म का सदव्यवहार नही हुआ इसलिए यथा में धर्म भी स्वय सदवस्तु नही 
है। इतिहास मे बहुत-से अवसरो पर धर्म का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए धर्म 
का सदुपयोग भी नही हो सकता है यह बात न युक्तियुवत है न ऐतिहासिक दृष्टि 
से ही सत्य है। फिर निरी आर्थिक दृष्टि से ही इतिहास को समझने की चेष्टा 
करना यह भी एक युक्ति संगत बात नही है। इस प्रकार कम्यूनिज्म के सस्पर्श 
में आकर जीवन मे एक महान नवीन आदर्श की प्रेरणा का मैंने अनुभव किया। 
परन्तु कम्यनिज्म के सिद्धान्त में एक महान्‌ आदशे के साथ कुछ ऐसी भी बातें 
जोड दी गई हैं जिन्हें न मैंने उस दिन ही स्वीकार किया था और न इतने दिनों « 
के मनन और अध्ययन के बाद आज भी कर सकता हूँ। मैं युक्ति, दार्शनिक दृष्टि 
अथवा मानव अभिज्ञता की दृष्टि से भौतिकवाद को आज भी सत्य नही समझता । 
किसी नवीन आदर्श की परिकल्पना केवल जड़वाद के दृष्टिकोण से उत्पन्न नही 
हो सकती । 

विप्लव आन्दोलन की दृष्टि से देहली मे काग्रेस के विशेष अधिवेशन के अव- 
सर पर बहुत महत्त्वपूर्ण बाते हुईं। इसी अधिवेशन में काग्रेस ध्येय को बदलने की 
सर्वप्रथम ब्रेष्टा हुई । उत्तर भारत के विप्लव आन्दोलन पर कम्यूनिज्म के आदर्श 
का अभूत प्रभाव पडा | भारतीय विप्लव आन्दोलन के इतिहास मे यह एक विशेष 
महत्त्वपूर्ण घटना है। देहली मे कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत मे कम्यूनिस्टो 
का कहने योग्य कोई सगठन नही था। सन 924 ई० में कानपुर के बोलशेविक 
घड़यन्त्र के मामले मे इने-गिने मनुष्य अभियुक्त थे । हम लोगो के क्रान्तिकारी दल 
की तुलना में भारतवर्ष भर में दूसरा कोई व्यापक एवं सुसगठित दल नथा। 
पंजाब मे सरदार गुरुमुलसिंह तथा सरदार सतोषसिह के नेतृत्व मे कम्यनिज्म के 
आदर्श पर एक दल तैयार हो रहा था। लेकिन इस दल की तमाम कमंचेष्टा 
पंजाब प्रान्त मे ही सीमित थी। बंगाल के अन्य क्रान्तिका री दलो मे क्म्यूनिज्म 
के किसी भी प्रभाव का चिक्न नहीं दिखाई दिया था। मैंने उत्तर भारत भे जिस 
विप्लव दल का सगठन किया था भारतीय बिप्लव आन्दोलन के इतिहास मे इसी 
दल ने सर्वप्रथम कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के बहुत अशो को स्पष्ट शब्दो में ग्रहण कर 
लिया था। उस सिद्धान्त के जिन अंशों को हमने उस दिन नहीं ग्रहण किया था 
वह इसलिए नही कि वे हम लोगों की समझ में नहीं आए थे, वरन हम लोगो ने 
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जान-बूझकर सिद्धान्त के विचार से, युक्ति की कसौटी पर उनके निर्बल प्रमाणित 
होने के कारण ही उन्हें स्वीकार नही किया था। यूरोप के आधुनिक इतिहास की 
पर्यालोचना करने से यह प्रमाणित हो रहा है कि हमारा दृष्टिकोण सत्य है। 
परानुकरण वृत्ति के कारण जो लोग सौ वर्ष से पहले के सिद्धान्त को अपरिवर्तित 
रूप मे ज्यों का त्यों आज भी देश-क्ाल-पात्र-भेद का विचार न करके जैसे का 
तेसा ग्रहण करने को लालायित हैं वे भूल जाते है कि गत शत वर्ष की प्रबल चेष्टा 
के बाद भी आज यूरोप अथवा अमेरिका में कोरे माक्संवाद की विजय नही हुई 
बल्कि यूरोप के कम्यूनिस्टो को अपनी नीति में बहुत परिवर्तन करना पडा है । 
श्रेणी सघर्ष के स्थान पर आज सयुकत मोर्चा आदि के नारे बुलन्द हो रहे है । 
ध्यान दने योग्य एक और बात यह है कि इंग्लेड, फ्रांस तथा अमेरिका में कम्यू- 
निस्‍्टो के साथ दूसरे प्रगतिशील दलों ने सहयोग करना स्वीकार नही किया । 
कम्यूनिस्टो के सयुकत मोचे के प्रयत्न विफल हो रहे है । 

देहली से लौटकर मैं आगरा, मथुरा इत्यादि होकर कानपुर आया था। 
कानपुर आकर एक सज्जन के यहाँ ठहरा । इनका नाम श्री सत्यभक्तजी था। 
आप हिन्दी के एक परिचित लेखक है । मुझमे कम्यूनिज्म के सिद्धान्त से भली 
प्रकार परिचित होने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी। 

सत्यभक्तजी कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के आधार पर युक्त प्रान्त मे एक दल 
संगठित करना चाहते थे। कम्यूनिज्म का एक मूल तिद्धान्त है कि विप्लव के 
ही मागे से सफलता प्राप्त की जा सकती है अन्यथा नही । हम लोग यथाथ्थ में 
विप्नवी थे | सत्यभक्तजी विप्लव के मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। लेकिन 
उनके पास कम्यूनिज्म के विषय की कुए्ठ अच्छो-अच्छी पुस्तक थी । उन्हें मैने 
पढ डाला। कम्यूनिज्म को समझने के लिए मुझे 'बुखारिन' लिखित 'ए० बी० 
सी० आफ कम्यूनिज्म' नामक पुस्तक से बडी सहा।ता मिली। लेनिन लिखित 
तीन-चार पुस्तक भी पढ़ डाली । इन सब पुस्तकों में से तीन-चार पुस्तके विशेष 
उल्लेख योग्य है यथा 'प्रालिटैरियन रेवल्यूशन', 'स्टेट ऐण्ड रेवल्यूशन', 'फ्र/म 
युटोपिया टु साइन्स', 'फोर्थ एण्ड सिक्‍सस्‍थ रिपोर्ट आफ दी कम्यूनिस्ट दण्टर 
नेशनल काग्रेस' इत्यादि । इसके अतिरिक्त मानवेन्द्रराय द्वारा सम्पादित बहुत- 
से पर्चे पढ़ने का भी अवसर मिला । इस प्रकार सन्‌ 924 मे ही कम्यूनिज्म के 
सिद्धान्त के बारे मे मैने बहुत कुछ समझ लिया था। सत्यभक्तजी से मेरा बहु 
वार्तालाप भी हुआ, त्क-वितक हुए, एवं भौतिकवाद और आत्मवाद, इतिहास 
की आशिक व्याख्या एव श्रेणी संघर्ष इत्यादि प्रश्नो को लेकर दिन-दिन-भर तक 
आलोचनाएं हुईं । 

पजाब के सरदार गुरुमुखरसिहजी से बातचीत होने के बाद मैने अपने दल के 
लिए एक लिखित सगठन और कार्यक्रम की योजना तैयार करना आवश्यक 
समझा और कानपुर मे आकर यह योजना तैयार की । इसके बारे में बिशद रूप 
और विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। कारण यह कि क्रान्तिकारी आन्दोलन 
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के बारे में भारतवर्ष में बहुत-सी श्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। हमारे देश के 
बहुत से रण्यमान्य लब्ध-प्रतिष्ठ नेतागण भारतीय विप्लव आन्दोलन को बच्चों का 
खेल समझते आए हैं। भारतवासी प्रायः यह सगझते आए हैं कि भारतीय विप्लव 
आन्दालव वा केवल यही अर्थ है कि समय-समय पर कुछ अंग्रेज़ और पुलिस 
अफ़सरों का गोली से मारता अथवा धनी देशवासियों के घरों में डाका डालकर 
अर्थ मग्रह करना । हमारे देशवासी आज भी नहीं समझ पाए हैं कि कान्ति के 
मार्ग से भारत को स्वाधीन करने की चेष्टा यक्तिस्तगत एवं ऐतिहासिक परम्परा 
के आधार पर समर्थन योग्य है । इस नासमझी के मूल में यथाथे बात तो यह है 
कि भारतवासी आज़ भी सच्चे हृदय से भारत को स्वाधीन करने के लिए कुछ 
नहीं करना चाहते हैं।भारत के किसी भी राष्ट्रनेता की मनोवत्ति मेजिनी, 
गेरीवाल्डी, के बूर, डि वेलरा अथवा किसी इतिहास प्रसिद्ध विप्लवी नेता की 
तरह नही है । यही कारण है कि भारत के नेतागण यहाँ के विप्लव आन्दोलन 
को यथार्थ रूप में नही समझ पाए हैं और दूसरी बात यह भी है कि भारतीय 
बिप्लवी गणों ने स्वयं अपने सिद्धान्तो वा प्रचार कुछ नही किया । भारत के 
विष्लवियों ने प्रकाइय आन्दोलन मे भाग लेकर ज्वालामयी प्राण-स्पर्शी भाषा 
द्वारा एवं अलंघ्य युक्ति के मार्ग से जन-साधारण को अपनी ओर आकर्षित करने 
की यथार्थ चेष्टा नही की । 

अण्डमन में रहते समय ही मैंने यह अनुभव किया था कि भारत में क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन का ओर से ऐसे साहित्य फी सृष्टि करने की परम आवश्यकता 
है। ऐसे साहित्य की सृष्टि तभी हो सक्रती है जब उपयुक्त शिक्षित वर्ग क्रान्ति 
कारी आन्दोलन में भाग ले। परन्तु भारत के दुर्भाग्य से यहाँ के प्रतिभावान, 
विचारणील, साहित्यिक रलि सम्पन्त, मननशील और अध्ययनशील व्यक्तियों 
में से अधिकांश ने विष्लव आन्दोलन में भाग नहीं लिया | इसी कारण भारतीय 
क्रान्तिकारी आन्दोलन वी ओर से उपयुक्त साहित्य की सृष्टि नहीं हुई | किसी 
आन्दालन की सफलता के लिए उसके दृष्टिकोण से उपयुक्त साहित्य की सृष्टि 
करना सर्वेप्रथम एवं परम आवध्यक बात है। परन्तु यह परम दुःख की बात है 
कि इस देश में भारतीय विप्लव आन्दोलन के सम्बन्ध में किसी भी कहने योग्य 
साहित्य की सृष्टि नही हुई । सन्‌ 99 ई० से सत्याग्रह आन्दोलन को बीस वर्ष 
हो गए पर इस बीछ में भी साहित्य की सृष्टि नही हुई। यूरोप अमेरिका अथवा 
चीन के किसी भी आन्दोलन को ले लीजिए उन देशों में जितने प्रकार के 
साहित्यों की सष्टि हुई है उनका शतांश भी हमारे देश में नही हुई। कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन के सम्बन्ध में इतनी पुस्तक, पुस्तिकाएँ एबं सामयिक पत्रिकाएँ 
प्रवाशित हई है कि उनसे संसार-भर में विप्लय मचा हुआ है । साम्राज्यगाही 
राष्ट्रों के “क्ट वम्यूनिस्टो की एक साधारण पुस्तिका मशीनगन से भी अधिक 
भीतिप्रद एबं आपत्तिजनक समझी जाती है। उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम भाग 
में बंग भाषा में मजिनी, गरी वाल्डी इत्यादि प्रसिद्ध राष्ट्र विप्लवियों के जीवन 
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चरित्र लिखे गए थे ।बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बंकिम रवीन्द्रनाथ, 
नवीनचन्द्र, शरत्चन्द्र इत्यादि प्रतिभाशाली लेखकों ने जिम साहित्य की सृष्टि 
की है उसक्री तुलना आज भी भारत में नहीं मिल सक्ती। फिर ऐश्हासिक 
गवेषणा मे, वेज्ञानिक अनुसंधान में, काञ्य मे, कला मे, अर्थात्‌ राष्ट्रीय चेतना 
की प्रत्येक दिशा में प्राणशक्ति का अपूर्व स्‍्फ्रण हुआ थ!। कलकत्ता हाईकोर्ट 
के न्यायालय में जब पहले-पहल राजनीतिक षड़यन्त्र के मामलों पर विचार 
प्रारम्भ हुआ तो युगान्तर पत्र के अनुवाद के सम्बन्ध में जजों के सामने यह कहा 
गया था कि युगान्तर की भाषा इतनी मौलिक है उसका भष्षान्तर करता 
सम्भव नही । मिल्टन की भाषा में जो शक्ति है, बके की शैली मे जो ओजम्विता 
है, मालें की भाषा में जो प्रांजलता और प्रसाद है, यूगान्तर की भाषा में मानो 
इन सब गुणों की अद्भुत व्यंजना व्यक्त हुई है। युगान्तर की तुलना में हिन्दी 
भाषा में हमें कुछ भी नहीं मिल सकता । नेपोलियन के समय मे जम॑न प्रदेश 
शतधा विभकत था। सौ मील जाने मे तीम टुकडे-टुकडे स्वतन्त्र प्रान्तो से होकर 
जाना पड़ता था । नेपोलियन द्वारा तीव्र रूप से आघात प्राप्त करके जमेंनी में 
राष्ट्रीय चेतना का नव-उन्मेष हुआ था। उस समय भी जमंन साहित्य में अद्भत' 
जागृति दिखाई दी थी। जमंन विश्वविद्यालय के एक प्रमिद्ध अध्यापक फान्‌ 
टिटश्के ने नवीन शैली से अद्मुत प्रेरणा के वशीभूत होकर जो इतिहास लिखा 
था उसी के प्रभाव से जमंनी मे एक नवीन राष्ट्रीय चेतना का सचार हुआ । 
भारतवण््ष के राष्ट्रीय आन्दोलन की चर्चा करने पर हमे नितान्त निराश होना 
पडता है | महात्माजी एवं पं० जवाहरनालजी की आत्म-कथाओ तथा सुभाष 
बाबू की एक-दो पुस्तकों को छोडकर पिछले बीम वर्षो मे कुछ भी साहित्य की 
सृष्टि नही हुई है। यह कुछ आशा की बात्त हही है । अण्डमन में रहते समय मेरे 
मानस पटल मे ये सब बातें स्थायी रूप से अगित हो गई थी। तथापि आज भी 
मेरे मन मे परिताप की सीमा नहीं है कि अपनी अभिजापा के अनुमार मैं कुछ 
भी साहित्यिक प्रयत्न नही कर पाया । बात यह थी कि विप्लव कार्य मे आत्यन्तिक 
रूप से लिप्त रहने के कारण मुझे साहित्य चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिला । 

मेरी एक यह इच्छा थी कि क्रान्तिकारी आन्दोलन की उपयोगिता एवं 
आवश्यकता के विषय में एक परिपूर्ण ग्रन्थ लिख डालूँ। क्रान्तिका री आन्दोलनों 
के विपक्ष मे आज तक जितने आक्षेप किये गए हैं इसे तुच्छ एवं बुद्धिहीनों का 
व्यथं आस्फालन प्रतिपादित करने के लिए जितनी बातें कही गई हैं इन सबका 
प्रत्यत्तर देने की मन में प्रबल इच्छा थी | परन्तु परम दुभाग्यवश मैं कुछ भी न 
कर पाया ।इम प्रकार के ग्रन्थ लिखने मे यथेष्ठ समय की आवश्यकता होती है, और 
मुझे यह समय प्राप्त नही है। यदि ग्रन्थ लिखने बैठ जाता हूँ तो इधर संगठन का 
कार्य पड़ा रहता है और संगठन के कार्य में लय जाता हूँ तो लिखने का समय 
नहीं मिलता । ऐसी परिस्थिति में ही मैंने अपने दल वा एक कार्यक्रम तैयार 
किया था। मेरी समझ से भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में इस 
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कार्यक्रम का एक विशेष महत्त्व है। यह कार्यक्रम आज पुलिस के अधिकार में है। 
लेकिन काकोरी पड़यन्त्र के मामले के फैसले में इस कार्यक्रम का बहुत-सा अश 
उद्धत है। 

उन उद्धत अशो से उस कार्यत्रम का कुछ परिचय इस स्थान पर देने का 
प्रयत्न करूगा। इस कार्यक्रम से पाठकों को विदित होगा क्रि उत्तर भारत का 
क्रान्तिकारी आन्दोलन किनने दृढ़ सिद्धान्तों के आधार पर प्रारम्भ हुआ था । 

श्री रामबिहारी के समय उत्तर भारत में जो क्रान्तिकारी दल काम कर रहा 
था उसका कोई कार्यक्रम न था यूनाइटेड स्टेटस और कनाडा में जो विप्लव 
दल था वह गरर पार्टी के नाम से विख्यात था । बगाल में जितनी पार्टियाँ थीं 
उन सब के अलग-अलग नाम थे । अबकी बार मैंने जो दल संगठित किया उसका 
नाम 'दि हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसो सिएशन' रक्खा । अवध चीफ कोर्ट के फैसले 
से इस दल के लक्ष्य तया साधन एवं इसकी संगठन प्रणाली के नियम इत्यादि 
नीचे उद्धत हैं - 


नाम 
इस दल का नाम 'दि हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एमोसिएशन' रहेगा । 


लक्ष्य 

सुसंगठित एवं मणस्त्र कान्ति के द्वारा नियुक्त भारतीय प्रजातन्त्र संध को 
स्थापना करना इस दल का शध्गेष होगा। इस प्रजानन्त्र के विधान और उसके 
अन्तिम स्वरूप का निर्माण एबं उसकी घोषणा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे 
समय की जायगी जब वे अपने निश्चयो को व्यावहारिक रूप देने में समर्थ होगे। 
सावंजनिक मताधिकार की नीव पर इस प्रजातम्त्र सघ का सगठन होगा । इस 
प्रजातन्त्र संघ मे उन सब व्यवस्थाओ का अन्त कर दिया जायगा जिनसे किसी 
एक मनुष्य द्वारा दूसरे का शोषण हो सकने का अवसर मिल सकता है। 


विधान 


संचालक समिति-- इस दल के समस्त कार केन्द्रीय समिति द्वारा सचालित 
होंगे। इस केन्द्रीय समिति में भारत के प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि रहेगे। केन्द्रीय 
समिति के सभी निरचय सब सदस्यों की स्वीकृति से होंगे। केन्द्रीय समिति के 
हाथ में अखंड अधिकार रहेंगे | विभिन्‍न प्रान्तों के समस्त कार्यों की जानकारी 
इस समिति को रहेगी । विभिन्‍त प्रान्तों के कार्यों को समलक्षीभूत करके अपने 
उद्देश्य साधन मे उन्हें परस्पर सम्बद्ध करना और उन पर नियन्त्रण रखना इस 
केन्द्रीय समिति का मुख्य कार्य होगा । भारत के बाहर विदेशों मे जो कुछ किया 
जाएगा वह केन्द्रीय समिति के ही तत्त्वावधान में होगा . 
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प्रान्तीय सं पठत 


साधारणतया प्रत्येक प्रान्त में दल के पाँच विभागों के पाँच प्रतिनिधियों को 
लेकर एक कार्यकारिणी समिति बनेगी। प्रान्त के समस्त कार्य इम समिति के 
नियन्त्रण मे होंगे । इस समिति के समस्त निर्णय सर्वे सम्मति से निश्चित होगे। 


दल के पाँच विभाग 


]. प्रचार काये, 2. लोक संग्रह, 3. अथे संग्रह एवं आतंकवाद, 4. अस्त्र- 
इस्त्र का सग्रह एवं उन्हें सुरक्षित रखने वी व्यवस्था करना, 5. विदेशों से 
सम्बन्ध रथापित करना । 

!. प्रचार कार्य --- (क) प्रकाश्य एवं गृप्त मुद्रित पत्रों की सहायता से, (ख) 
*प्रक्तिगत वार्तालाप की सहायता से, (ग) सार्वजनिक सभा इत्यादि द्वारा, (घ) 
कप वार्ता अर्थात्‌ धमंविषयक व्याख्यानों द्वारा सुनियन्त्रित रूप से अपने उद्देश्य 
का *'चार करना, और (ड) मैजिक लैण्टने द्वारा। 

«. लोक संग्रह का काम जिलों के भार प्राप्त संचालको द्वारा होगा। 

3. पाधारणतया स्वेच्छाकृत दान की सहायता से अर्थ-संग्रह किया जायगा 
परन्तु सम 7-समय पर बल प्रयोग द्वारा भी । विदेशी सरकार से अत्यन्त उत्पीडित 
होने पर इप्न दल का कत्तेंव्य होगा कि वह उसका उचित रूप से प्रतिशोध ले । 

4. 'स दल के प्रत्येक सदस्य के पास शास्त्र पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया 
जाएगा परन्तु ये सब शस्त्र विभिन्‍न केन्द्रों में सुरक्षित रक्‍्खे जाएँगे एवं प्रान्तीय 
र्मेटी के नियन्त्रण में ही उनसे काम लिया जाएगा । इस विभाग के अधिनायक 
ब्रथवा जिला संगठन कर्ता की बिना अनुमति एवं बिना जानकारी के कोई भी 
ऐ सत्र इधर से उधर नही किया जाएगा। 

< विदेशी विभाग--इस विभाग के समस्त काये केन्द्रीय समिति के ही 
नियन्त्रण ७ञत्र॑ सचालन में होंगे । 


जिलों के संचालक और उनका कतेग्य 


जिलों के सदस्यों का भार पूर्ण रूप से जिला आ्गेनाइजर पर रहेगा। अपने 
जिले के प्रत्येक अंश में जिला-संचालक इस दल की शाखाएँ स्थापित करने की 
यथाशक्ति चेष्टा करेगा। सफलतापूर्वक लोक-संग्रह के कार्य के लिए प्रत्येक 
संचालक अपने जिले के विभिन्‍न सार्वजनिक कामों एवं संस्थाओं के साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्पक्र रक्खेगा | जिलों के संचालक गण सब प्रकार से प्रान्तीय कमेटी के 
अधीन रहकर काम करेंगे। प्रान्तीय कमेटी उनके सब कामों पर नियन्त्रण रक्लेगी 
एवं इस समिति के संचालन में ही जिलों के ये संचालकगण काम करेंगे। जिले 
के संचालक अपने सदस्यों को छोटी-छोटी टोलियों में विभाजित कर देंगे एवं इस 
बात पर ध्यान रकखेंगे कि ये सब विभिन्न टोलियाँ एक-दूसरे से परिचित नहीं 
रहेंगी । जहाँ तक सम्भव हो सके एक प्राम्त के विजिन्न जिला संचालक्मंण भी 
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आपस में एक-दूसरे के कामों से जानकारी नहीं रकक्‍्खेंगे। एवं यथासम्भव ये 
संघालकगण आपस में एक-दूसरे की शक्ल से भी परिन्षित न रहेंगे और न वे 
एक-दूसरे के नाम जानेंगे। अपने ऊपर वाले को बिना सूचना दिए किसी भी 
जिला संचालक को यह अधिकार न होगा कि वह अपने स्थान को छोड़कर 
कही और चला जाय 


जिला संचालक की योग्यता 


]. विभिन्‍न स्वभाव एवं प्रकृति वाले मनुष्यों को साथ लेकर चलने और 
उनसे काम लेने की योग्यता प्रत्येक जिला संचालक में होनी चाहिए । 

2. प्रत्येक जिला संचालक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह आधुनिक 
काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को पूर्ण रीति से समझ 
सके और उन समस्याओं के साथ अपनी मातृभूमि का क्या और कहाँ तक सम्बन्ध 
है इसका भी उसे ज्ञान होना परमावश्यक है । 

3, प्रत्येक जिला संचालक में यह योग्यता होनी चाहिए कि भारतीय इतिहास 
की मर्मकथा को हृदयंगम करते हुए भारतीय सभ्यता को विशेषता को वह भली 
प्रकार समझ सके । 

4. मानव सश्यत। को स्वाधीन भारत की भी कुछ देन है इस बात पर जिला 
संचालकों की परिपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए । प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यताओं में 
मानव की अध्यात्मिक एवं पाथिव आवंश्यकताओं में संगति लाना यह सब 
स्वाधीन भारत ही कर सकता है । मानव सभ्यता को स्वाधीन भारत की यही 
देन है । 

5. जिला संचालकों के लिए यह परमावश्यक है कि वे त्यागी एवं साहसी 
हों क्योंकि इन गुणों के बिना उनकी और सब प्रतिभाएँ व्यर्थ हो जाएँगी । 


ग्रान्तीय एवं केन्द्रीय कमेटी 

इन कमेटियों के सदस्यों को उचित है कि वे इस बात॑ पर विशेष ध्यान रखें 
कि अपनी संस्था के सदस्यों को इस बात में पर्ण रीति से विकसित कर प्राएँ एवं 
अपनी कार्यकुशालता का पूर्ण परिचय दे सकें। अन्यथा सम्भव है यह संस्था 
ऋरमदा: अधोगति को प्राप्त हो जाय। 

कार्यक्रम 

इस संस्था के समस्त काये दो रीतियों से होंगे, एक प्रकाइय दूसरी यृप्त । 

ग्रकाइय कार्यक्रम 


. पुस्तकालय, व्यायामशाला, सेवा-सम्रिति इत्यादि के रुप में विभिन्‍न 
संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना। 
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> किसान एवं मद्भद्रों का संगठन करना । इस संस्था की ओर से योग्य 
व्यक्तियों को कारलानों, रेलों एवं कोयले की खानों मे भेजा जाय जिससे वहाँ 
के मजदूरों पर इनका प्रभाव जम जाय और वे मजदूरों के मन में यह बात अच्छी 
तरह से बैठा सके कि मज़दूर वर्ग क्रान्ति के साधन-मात्र नही हैं वरन्‌ मज़दूर 
वर्ग के मंगल के लिए ही क्रान्ति होगी। मजदूरों की तरह किसानों को भी 
संगठित करना है। 

3. प्रत्येक प्रान्त से एक-एक साप्ताहिक निकाला जाय ओर उसकी सहायता 
से स्वाधीनता और प्रजातन्त्र की बातो का प्रचार किया जाय । 

4. विदेशों मे क्या-क्या हो रहा है और उन देशों में विचारधाराएँ किन 
दिशाओं की ओर प्रवाहित हो रही है इन सब बातों को समझाने के लिए छोटी- 
छोटी पुस्तक और पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जाएँ । 

5 कांग्रेस तथा अन्य सार्वजनिक कामों पर यथाशक्ति अपनी संस्था का 
प्रभाव डाला जाय और उनसे यथासम्भव लाभ उठाया जाय | 


गुप्त कार्य क्रम 


|. गुप्त रीति से छापेखाने की प्रतिष्ठा की जाय और उसकी महायता से 
ऐसे साहित्य की सृष्टि की जाय जिसका प्रकाशन प्रकाइ्य रूप से सम्भव नहीं 
है। 

2. ऐसे साहित्य का प्रचार करना । 

3. समस्त देश में जिलेवार इस संस्था की शाखाएँ स्थापित करना होगा । 

4, जैसे भी सम्भव हो अर्थ-संग्रह किया जाय । 

5. विप्लव के अवसर पर अस्त्र-शस्त्रों के कारखानों एवं सेना परिचालन 
का कार्य-भार ग्रहण करने के योग्य बनने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को विदेशों 
में सामरिक एवं बेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा जाय । 

6. विदेशों से अस्त्र-शस्त्र मेगाना एवं 'इस देश में उनके निर्माण का प्रयत्न 
करना। 

7. विदेशों में भारतीय विपष्नवियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना एवं उनके 
साथ पूर्ण सहयोग से काम करना | 

8. ब्रिटिश सेना में अपनी संस्था के सदस्यों को भरती कराना। 

9. समय-समय पर प्रतिशोध के उद्देश्य से ऐसा काम करना जिससे जन- 
साधारण की सहानुभूति अपने सिद्धान्त की ओर आक्रृष्ट हो सके । इस प्रकार 
देश में एक ऐसे दल की सृष्टि होगी जिसकी सहानुभूति से हम लाभ उठा 
सकेंगे । 
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सदस्यों के बारे में 


. सदस्यगण इस संस्था के काम में अपना पूरा समय लगाएंगे, और 
आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को संकट में डालने के लिए सदा प्रस्तुत 
रहेंगे। प्रत्येक प्रान्त के जिला सचालकगण ऐसे सदस्यों की भरती करेगे । 

2. प्रत्येक सदस्य जिला संचालक की आज्ञाओ का निविरोध पालन करेंगे । 

3. प्रत्येक सदस्य अपनी मौलिक कार्यकुशलता को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न 
करेगा। इस संस्था की सफलता एवं साथंकता इस बात पर निर्मर है कि इसके 
सदस्यगण कितने उद्योगी, मौलिक रूप से कार्य-कुशल, एवं कतंव्य-परायण है, 
प्रत्येक सदस्य इस बात को स्मरण रखेगा। 

4. प्रत्येक सदस्य का आचरण ऐसा होना आवश्यक है जिससे इस संस्था के 
ध्येय पर किसी प्रकार की कालिमा न लग सके एवं उनके कार्यों से साक्षात्‌ अथवा 
परोक्ष रूप में इस संस्था को कोई हानि न पहुँच सके । 

5. जिला संचालक की अनुमति बिना इस सस्था का कोई भी सदस्य दूस 
संस्था का सदस्य नही बन सकेगा। 

6. जिला संचालक को बिना सूचित किए कोई सदस्य अपना स्थान नहीं 
छोड़ेगा । 

7. प्रत्येक सदस्य इस बात की चेष्टा करेगा कि जनसाधारण अथवा पुलिस 
की दृष्टि में इस सन्देह की उत्पत्ति नहों कि उसका क्रान्तिकारियों से कुछ 
सम्बन्ध है । 

8. प्रत्येक सदस्य का इस बात का स्मरण रखना परम आवश्यक है कि 
उसका व्यक्तिगत व्यवहार या उससे एक भी ग़लतो होने पर समस्त ससस्‍्था नष्ट 
हो सकती है । 

9. कोई भी सदस्य अपने सा्व॑जनिक कारये के बारे में जिला संचालक से 
किसी बात को नहीं छिपाएगा । 

0. विश्वासघात करने पर सदस्य को संस्था से निकाल दिया जायगा या 
ड़से मृत्यु दण्ड दिया जायगा। दण्ड देने का अधिकार पूर्णेतया प्रःतीय कमेटी को 
होगा । 

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ की 
नियमावली एवं कार्यक्रम को यदि कोई विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो उसे अवश्य 
प्रतीत हो जायगा कि उत्तर भारत का विप्लय आन्दोलन प्रजातन्त्र एवं समाज- 
तनन्‍्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर प्रतिष्ठित था। और यह केवल कल्पनामात्र ही 
न थी। अपने ध्येय को कार्य में परिणत करने के लिए भारत के चुने हुए युवक- 
बुन्द घर-गृहस्थी की सुख स्वच्छन्दता को, माता-पिता के स्नेह को, भाई-बहिनों 
के प्यार और मोह को, दुनियादारी के प्रलोभनों को तिलांजलि देकर अपने 
उद्देश्ब-.साधन के लिए फाँसी के तख्ते पर चढ़ने से अथवा आजन्म कालेपानी 
की काल-कोठरी के डर से कभी पीछे नहीं हटे । 
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उस समय रूप में राज्य-क्रान्ति हो चुकी थी। कम्यूनिज़्म की रक्ताभ अधिनि- 
शिखा से समस्त संसार के उत्पीडितगण एवं बडे-बडे साम्राज्यो के संचालकगण 
त्रस्त और अस्त व्यस्त हो चुके थे | तब से यूरोप और अमेरिका में कम्पूनिज्म के 
सिद्धान्त के आधार पर तुमुल आन्दोलन हो चुका था और उमका प्रचण्ड रूप दिन 
पर दिन उम्र से उग्र हांता जा रहा था | इन सब परिस्थितियों के प्रति ध्यान रखते 
हुए यदि हम उत्तर भारत के विप्लव आन्दोलन की आलोचना करें तो यह 
निश्चित रूप से विदित हो जाएगा कि यह आन्दोलनमात्र नितान्त बाल सुलभ 
चपलता या अदूरदर्शी उदहण्द युत्रक-व॒ुन्दों की विचारहीन धुष्टतामात्र न था 
अथवा हताशाग्रस्त कार्यकर्ताओं का व्यर्थ आस्फालन मात्र न था। यदि यह कहा 
जाय कि बड-बड़े शब्दो के व्यवहार से अथवा ऊँचे विचार के मिद्धान्त के उल्लेख - 
मात्र से ही क्सी आन्दोलन की साथंक्रता का विचार हम नही कर सकते तो 
इसके उत्तर मे केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ससार में जब कभी भी 
किसी नतन सिद्धान्त का प्रचार हुआ है तो उसका प्रारम्भ परिमित आकार में 
एव प्रधान रूप से विचार के क्षेत्र मे ही सर्वप्रथम हुआ है । यहाँ तो इन विप्लत्रियों 
ने भीषण प्रतिकलता का सामना करते हुए ससार की सबसे बड़ी साम्राज्यशाही 
के प्रहार को सहते हुए भारतवासियों के शिथिल एवं अत्रसाद ग्रस्त मन को 
अपने जीवन के बलिदान से सजीवित किया। सन्‌ ।92] सत्याग्रह आन्दोलन के 
अवसान होने के बाद से सन्‌ 930 तक भारत में जो आन्दोलन होता रहा 
महात्मा गाधी का उसमें कोई हाथ न था। उस समय यह क्रान्तिकारी आन्दोलन 
ही ऐसा आन्दोलन था जो संसार के सामने उच्च स्वर से यह घोषित कर रहा था 
के भारत को स्वाधीन करने के लिए वहाँ के नवयुवकगण प्राणों की आहुति दे सकते 
है। सन्‌ 929 की लाहौर कग्रेस के सभापति पं० जवाहरलालजी नेहरू के अभि- 
भाषण को ध्यानपूर्वक पढने से सबको यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि भारतोय 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रभाव भारत के राष्ट्र नायकों पर कितने प्रबल रूप 
से पड़ रहा था । यदि मैं भूल नही रहा हूँ तो पंडितजी ने अपने अभिभाषण में 
यह भी कहने का साहस किया था कि भारत के युवक-व॒ुन्दों के क्रान्तिकारी कार्यों 
ने ही भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को जीवित रक्‍खा है। 

यह बात सत्य हो सकती है कि हमारी संस्था के इस कार्यक्रम की सब बातें 
सब सदस्यो की समझ में पूर्ण रूप से न आई हों । इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से 
समझने के लिए दो बातों को जान लेने की विशेष आवश्यकता है। जिसने भार- 
तोय सभ्यता की मर्म-कथा को भली-भाँति नही समझा उसके लिए यह सम्भव 
नही कि कम्यूनिज्म के दोष को वह ठीक-ठीक समझ सके । इसलिए भारतीय सभ्यता 
के प्रति जिसका प्रेम नही है और इस बात पर कि मानव-सक््यता की उन्नति के 
निए भारतीय सभ्यता की विशेष उपयोगिता है जिप्तकी श्रद्धा नही है वह इस 
कार्यक्रम को ठीक-ठीक नही समझ सकता तथा वह भी जिसने यह मान ही लिया 
है कि कम्यूनिज्म का सिद्धान्त एक परिपूर्णांग अविभाम्य त्रूटिरहित सभूचे तौर 
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पर अश्ञांत है, वह भी हमारी संस्था के इस कार्यक्रम को पूर्ण रीति से नहीं ही 
समझ सकता । कारण यह है कि उसको ऐसा प्रतीत होगा कि कम्यूनिज्ष्म के प्रे 
सिद्धान्त को इस कायेक्रम में ज्यों-का-त्यों नहीं लिया गया है और इसलिए वह 
समझेगा कि इसके बनाने वाले कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को ठीक-ठीक नहीं समझे 
हैं। जिस प्रकार एक ओर पण्डित जवाहरलालजी जंसे व्यक्ति ने क्रान्तिकारियों 
को फॉसिस्ट कहा है उसी प्रकार दूसरी ओर कुछ नवीन माक्सेवादी इस कायें- 
क्रम की आलोचना करते हुए आज यह कहते हैं कि इस कायेंक्रम के निर्माता ने 
कम्यूनिज़्म के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से नहीं समझा था इसलिए श्रेणी संभर के 
बारे में वह कुछ नहीं लिख रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों में से मेरे 
एक साथी श्री मन्मथनाथजी गुप्त भी हैं। आपने अपने कई लेखों में ऐसा लिखा 
हैकि श्री सान्यालजी ने हिन्दुस्तान रिपप्लकन एसोसिएशन के कार्यक्रम को 
तैयार किया था और उसमें कुछ साम्पवादी सिद्धान्तों को भी रक्‍ला था । लेकिन 
सान्यालजी श्रेणी-संघर्ष के मम को समझ नही पाए थे। श्री मन्मथनाथजी अपने 
को कामरेड कहते हैं । इसलिए उचित है कि मैं भी उन्हें कामरेड ही लिखें । काम- 
रेड मन्मथनाथजी समझते हैं कि हमारी संस्था क॑ क्रायेक्रम मे श्रेणियों के स्वार्थ 
के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । इसलिए वह समझते हे कि इस कार्यक्रम के 
रचयिता के मन मे श्रेणी-संघर्ष एवं श्रेणी-स्वार्थ के बारे में कोई घारणा ही नथी। 
लोगों की गिरफ्तारी के पहले मन्मथनाथजी ने इस बात के प्रति कभी भी 
हमारी दृष्टि आकर्षित नही की । इसक़् कारण यह है कि इस समय मन्मथनाथजी 
इस कार्यक्रम को भलीभांति समझे नहीं थे। कम्यूनिज्म को बिना समझे इस 
कार्यक्रम की विशेषता को समझना किसी के लिए सम्भव भी नहीं है । मन्मथ- 
नाथजी उम्र समय कम्यूनिज्धम के सिद्धान्त से विशेष परिचित न थे। आज कामरेंड 
मन्मथनाथ कम्यूनिज़्म को जिस प्रकार समझते हैं सम्भव है भविष्य में ठीक ऐसा 
ही न समझें । 
अपने पक्ष के समर्थन के लिए इस स्थान पर मैं दो-एक बातों के प्रति पाठकों 
का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । कम्यूनिज्म के सिद्धान्त में इतिहास की आर्थिक 
व्याख्या का एक विद्ेष महत्त्वपूर्ण स्थान है।और इतिहास की अ।थिक व्याख्या 
के मूल मे श्रेणी संघर्ष की धारणा प्राणस्वरूप बतेमान है। जो इन सिद्धान्तों को 
स्वीकार नही करता वह कट्टर पश्ियों की दृष्टि में कम्यूनिस्ट नही हो सकता । 
मैंने विदोष ध्यानपूर्वंक इन सब सिद्धान्तों को पढ़ा और इन पर गम्भीर रूप से 
मनन किया लेकिन आज भी मैं इन सिद्धान्तों को ग्रहण नहीं कर पाया, तथापि 
इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया था कि स्वाधीन भारत के प्रजातन्त्र राज्य में 
मज़दूर एवं किसान वर्ग के स्वार्थ की उपयुक्त रीति से रक्षा होनी चाहिए । इति- 
हास मे बार-बार यह देखा गया है कि मज़दूर तथा किसान वर्ग की ही सहायता 
से राज्य क्रान्तियाँ हुईं परन्तु क्रान्ति के बाद उसकी उपेक्षा हुई अत: क्रान्ति के बाद 
राष्ट्रीय पुनरनिर्माण के समय बार-बार उनके स्वार्थ की रक्षा पूरे तौर पर करनी 


ऋक्रान्तिकारी दल और कम्यूनिस्ट | 35 


होगी। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नही है कि श्रेणी संघर्ष के मार्ग से ही हमें 
आगे बढना पडे अथवा इतिहास की आधिक व्याख्या को हमें स्वीकार करना 
पड़े । 

गिरफ्तारी के समय मेरे पास एक छोटा-सा परचा पाया गया था जिसमें 
इतिहास की आशिक व्याख्या की अपूर्णता को प्रमाणित करने के लिए मैंने कुछ 
बाते संग्रह करके लिख रक्‍्खी थी। यह परचा काकोरी षड्यन्त्र के मामले में 
एक्जिविट है । इतिहास की आर्थिक व्याख्या का खंडन करते हुए मै इस समय एक 
ग्रन्थ लिख रहा हूँ । विचारविनिमय नामक मेरी एक पुस्तक के “व्यक्ति, समाज और 
माक्संवादी' शीषक लेख मे 23 पृष्ठो मे मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कुछ 
अंशो का खडन किया है। और कुछ परिचित कम्यूनिस्टों से इस बात की भी 
प्राथंना की है कि वे इसका प्रत्युत्तर दे । लेकिन अभी तक इसका किसी ने कुछ भी 
उत्तर नही दिया है । इसके अतिरिक्त अपनी संस्था के कार्यक्रम से भी कुछ अंश 
उद्धत करके ही में यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि वर्ग-ज्ञान की धारणा भी इस 
कार्थक्रम मे विद्यमान है। देखिए इस कार्यक्रम के प्रकाश्य अंश का दूसरा नियम । 
इस नियम से सबको विदित हो जाएगा कि मजदूर और किसान वर्ग के स्वार्थ के 
ही लिए क्रान्ति की आयोजना की गई थी । इस स्थान पर श्रेणी-संघर्ष की नीति पर 
विशद रूप से आलोचना करने की इच्छा नही है। इस विषय में मेने कानपुर के 
साप्ताहिक प्रताप मे एक काफ़ी बड़ा निबन्ध लिखा है। इस निबन्ध का शीषेक है 
'कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण में परिवर्तेन।” में समझता हूँ कि विप्लव आन्दोलन के 
इतिहास मे कम्यूनिस्ट सिद्धान्त पर आलोचनात्मक विचार करने का यहाँ उपयुक्त 
स्थान नही है, इसके लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखने की आवश्यकता है और 
वह में लिख रहा हूँ । यहाँ पर यह स्पष्ट निर्देश कर देना आवदयक है कि हमारी 
मस्था के कार्यक्रम मे कम्यूनिज्म के बहुत-से सिद्धान्त ग्रहण कर लिए गए थे और 
जिन मिद्धान्तों को नही ग्रहण किया गया था वह इसलिए नही कि वे सब हमारी 
समझ मे न अ'ए थे बल्कि इसलिए कि उन्हें हमने जान-बूझ्कर अच्छी तरह से 
सोच-विचार कर ही नही ग्रहण किया था । एक विशेष बात इस कार्यक्रम में यह 
पाई जाएगी कि कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण से इस वायेक्रम को बनाए जाने पर भी 
हमारी संस्था के नाम के साथ कम्यूनिज़्म अथवा सोशलिज्म का नाम नही जोड़ा 
गया था | इस बात से यदि कोई यह समझे कि हम जोग सोशलिज्म से परिचित न 
थे अथवा उसके सिद्धान्त को ग्रहण नही कर पाए थे तो वह भी उसकी भूल होगी । 
हमने यह सोचा था कि सोशलिज्म के नाम से सम्भव है बहुत-से धनी व्यक्ति जो 
उस समय हमारी सहायता कर रहे थे हमसे विमुख हो जाएँ। केवल इसी विचार 
से हमने अपनी संस्था के नाम के साथ सोशलिज्म नाम नही लगाया था। पंजाब 
के सरदार गुरुमख सिंह के दल को देखकर मेने भी यह चाहा था कि अपनी संस्था 
का नाम सोशलिज्म से युक्त रक्‍खें । परन्तु मेरे प्रम मित्र अध्यापक जयचन्द्रजी के 
पराभर्श से ऐसा नही किया गया । हम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सरदार भगत- 
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सिंह ने इस संस्था के साथ सोशलिज्म का नाम भी लगा दिया था। लेकिन फिर 
भी लक्ष्य करने की बात यह है कि इस नाम के अतिरिक्त इस कार्यक्रम मे और कोई 
परिवर्तन नही किया गया था । हमारी संस्था के ध्येय का वर्णन करते समय स्पष्ट 
हाब्दों मे कहा गया था कि हम भविष्य मे भारत की समाज व्यवस्था ऐसी बनाना 
धाहते हैं जिसमे मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किसी प्रकार का भी शोषण सम्भव न हो 
सके । फिर इस सस्था की ओर से जो घोषणा-पन्र निकाला गया था उसमे यह भी 
कहा गया था कि भारत की भावी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े-बड़े कारखाने और 
उद्योग-धन्धों के व्यापार व्यक्ति के अधीन न रहकर राष्ट्र के अधीन रहेगे जंसे 
रेलवे, कोयले इत्यादि की खाने | जहाज्ो का बनाना अथवा चलाना इत्यादि की 
व्यवस्था समाज के हाथ मे रहेगी। इस ध्येय के साथ यदि प्रकाश्य कार्यक्रम के 
दूसरे नियम को देखे, तो निष्पक्ष पाठकों को निसन्देह यह बात विदित हो 
जाएगी कि कम्यूनिज्म के मूल सिद्धान्तों को हमने बहुत अश में ग्रहण कर लिया 
था। प्रकाश्य आन्दोलन के दूसरे नियम को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो किसी 
के मन में सन्देह का अवकाश नही रहेगा कि कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के अन्तगत वर्गे- 
बुद्धि की घारणा हमारी कल्पना एवं संकल्प मे सक्तिय रूप से वतंमान थी। वह 
नियम यह है : “किसान एवं मज़दूरोंका सगठन करना। इस ससस्‍था की ओर से 
योग्य व्यक्तियों को कारखानो, रेलो एवं कोयले की खानो मे भेजा जाय जिससे 
वहाँ के मज़दूरों पर इनका प्रभाव जम जाय और वे मजदूरों के मन मे यह बात 
अच्छी तरह से बैठा सके कि मज़दूर वर्ग क्रान्लि के साधन मात्र नही हैं वरन्‌ मजदूर 
वर्ग के मंगल के लिए ही क्रान्ति होगी ।' मज़दूरों की तरह किसानो को भी सग- 
ठित करना है। इस स्थान पर मैं पाठकों की दृष्टि दो वाक्यों पर विशेष रूप से 
आक्धित करना चाहता हूँ। “मजदूर वर्ग क्रान्ति के साधन मात्र नही है वरन 
मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही क्रान्ति होगी ।” मेरी समझ मे समग्र इतिहास की 
मर्म कथा जो कम्यूनिस्ट सिद्धान्त की प्राण-स्वरूपा है इन दो वाक्‍्यों मे व्यक्त हो 
गई है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था की ओर से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया 
गया था उसमे दो-तीन ऐसे ओर वाक्य भी थे जिनसे साम्यवादी दृष्टिकोण 
का स्पष्टीकरण होता है जैसे स्वाधीन भारत के भावी राज्य संविधान में विचा- 
रालयों (न्यायालयों) की व्यवस्था नि:शुल्क की जाएगी। सावंजनिक मताधिकार 
होगा । प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोगिता के आदशं को ग्रहण किया जाएगा 
क्योंकि इसी मे संसार का कल्याण है प्रतियोगिता में नहीं। इस क्रान्तिका री दल का 
ध्येय जितना राष्ट्रीय है उससे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय होगा और इस हिसाब से यह 
दल अतीत काल के गौरवमय युग के भारतीय ऋषिव॒न्दों एवं आधुनिक काल के 
वोलहेविक रूस के पदांक का अनुसरण करेगा । इस स्थान पर एक और बात का 
कहना अप्रासगिक न होगा। हमारे आज के नवीन आलोक प्राप्त कुछ बन्धुगण 
प्राचीन गौरवमर्थ युग के भारतीय ऋषिव॒न्दों के उल्लेख से नाक-भौंह सिकोड़ते हैं 
और कहते हैं कि आधुनिक रूस के साथ प्राचीन ऋषियों का उल्लेख करना बुद्धि- 
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अश का परिचय देना है, मानो विश्व-प्रीति का आदर्श वोलशेविक रूस की ही देन 
है, मानो प्राचीन भारतीय आदर्श में विश्व प्रीति की कोई कल्पना ही न थी। 
पाठकगण स्वयं विचार करेंगे कि किसे बुद्धि-श्रम हुआ है। 

प० जवाहरलालजी का यह कहना कि भारतीय क्रान्तिकारी गण फॉसिस्ट 
थे यह भी नितान्त भ्रमात्मक है। इम स्थान पर इप बात की भी आलोचना करना 
अनावश्यक समझता हूँ । 


3 
अनुशीलन समिति का सहयोग 


देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के बाद अनुशीलन समिति के नेतागणों 
के कहने के अनुसार श्री योगेश चटर्जी मेरे पास बार-बार आते थे और मेरे साथ 
मिलकर काम करने की प्रबल इच्छा प्रकट करते थे । अनुशीलन समिति के नेता- 
गण यह नहीं चाहते थे कि में उनसे अलग होकर काम करूँ। लेकिन वे यह भी 
नहीं चाहते थे कि बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन में मेरा वही स्थान हो जैसाकि 
पंजाब भोर युक्‍त प्रान्त में था । इधर जादूगोपाल बाब्‌ चाहते थे कि में पूर्ण रूप 
से उन लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। उस समय श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी, 
श्री नरेन्द्र नाथ भट्टाचाये (जो आजकल मानवेन्द्रनाथ राय के नाम से प्रसिद्ध हैं) 
श्री जादुगोपाल मुकर्जी इत्यादि सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी 
समय एक विख्यात पुस्तक विक्रेता के पासु से एक प्रस्ताव आया था कि में उनकी 
कलककत्ते की दुकान का काये-भार ग्रहण करू । जादूगोपाल बाबू भी चाहते थे कि 
में कलकत्ते में रहूँ और मज़दूर वर्ग का काम अपने हाथ में ले लू। मैंने इन सब 
प्रस्तावों को स्वीकार भी कर लिया था लेकिन वे किताब वाले अन्त में मुझे दूकान 
का कार्यभार देने से आनाकानी करने लगे। मेंने भी उनके मन की बात समझ 
ली। उन्हें सन्देह हो गया था कि मे राजनतिक मामलों के सम्पर्क में आकर उलझन 
में पड़ जाऊेगा । सम्भवत: इसीलिए उन्होंने अपनी कलकत्ते की दृकात का कार्य- 
भार मेरे ऊपर नहीं छोड़ा। 

मेरा कलकत्ता जाना तो रह गया । इसके थोड़े ही दिन बाद ढाका से मेरे 
एक परिचित बन्धु श्री गोविन्द चन्द्रकर मुझसे मिलने आए। इनके साथ में काले- 
पानी में रह चुका था। विप्लव के कार्य करते समय गोघिन्द बाबू को फरार रहना 
पड़ा था। अन्त में पुलिस को गोविन्द बाबू और उनके एक साथी का पता चल 
गया । सदास्त्र पुलिस ने इनका मकान घेर लिया । इनके लिए अब निकलने का 
कोई रास्ता नहीं रहा । इन्होंने भी अपने अस्त्र उठाए और पुलिस वालों पर गोली 
चलाते हुए निकल गए। पुलिस वालों ने भी पीछे से गोली चलाई । गोविन्द बाबू 
और उनके साथी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़े । लेकिन ईइवर की कृपा 
से आज भी ग्रोविन्द बाबू जीवित हैं। आज भी उनके शरीर में सीसे की गोली 
वर्तमान है। और सम्भवतः इसके परिणाम में और कारागार की विज्ञेष कठोरता 
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के कारण (नकवी देह मे कोढ़ के चिह्न दिखाई देने लगे हैं । ऐसे पुराने मित्र से मिल- 
कर मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुईं। आप ही से मुझे विदित हुआ कि अनुशीलन के एक 
बड़े मेता श्री तलोबय राथ चत्रवर्ती मुक्त हो गए है और वे मुझसे मिलने के लिए 
बहुत उत्मुक् है। मुझे ढाका ले जाने के लिए ही गोप्रिन्द बाबू इलाहाबाद आए थे । 
ढाका जाने-आ।े का खर्च भी मुझे नही उठाना पडा । मै भी जैलोक्य बाबू से मिलने 
के लिए विशेष इच्छुक था। इसके पहले मै ढाका कभी नहीं गया था। जहाँ तक 
मुझे स्मरण है मैं इलाहावाद से कलकत्ता गया और वहाँ से ग्वालंद और ग्वालद 
से स्टीमर द्वारा नारायणगंज पहुँचा, फिर नारायणगंज से रेल पर चढ़कर ढाका 
पहुँचा । कलकत्ता और ग्वालंद के बीच ट्रेन मे एक घटना हुई जिसका उल्लेख करना 
यहाँ पर अप्रासगिक न होगा | मै बेंच कौ एक ओर लेटा था और दूमरी ओर एक 
अन्य व्यक्तित था । हम दोनों के बीच एक लम्बी-सी पटरी करीय डेढ हाथ ऊँची 
लगी हुई थी। इस पटरी के कारण उस बेच के दो हिस्से हो गए। ब्रेच की एक 
ओर लेटा हुआ मनुष्य दूसरी ओर के व्यक्ति को नही देख सकता था। थोड़ी 
देर मे देखता क्‍या हूँ कि पटरी के ऊपर से एक टांग और एक हाथ लटक रहा 
है| यह बात मुझे कुछ अच्छी न लगी किसी का जूता किसी के शरीर पर 4टके 
यह किसे अच्छा लग सकता है। फिर भी जत्र तक मेरे शरीर कोन छुदेया 
छूने को नहो तत्र तक ट्रेन के सफर में मैं क्रिसी को क्या कह सकता हूं । थोडी 
देर मे देखता हें कि वह टॉग और भी लटकी और हाथ मेरे मिर पर आ पहुँचा । 
मुझे बहुन क्रोध आया । पहले तो मैने यह समझा कि यह सब निद्रित अवस्था की 
बेहोशी है और मैंने अपती टॉग से उसकी टॉग और हाथ से उमका हाथ हटा दिया । 
लेकिन बार-बार वही हरकते होती रही । अब्रकी बार मै उठ बैठा तो देखा कि 
एक ठिगना-गा जापानी जान-वूशकर नह हरकते कर रहा था। इस जापानी को 
देवकर मुझे कुछ कौतुक अनुभत्र हुआ और कुछ बुरा भी लगा। मैने मोचा यह 
विदेशी है और फिर ए शियावासी | इसके साय मेरा रुपव्रह्वर अच्छा होना चाहिए। 
आस-पास के दूसरे बगाली यात्री मेरी ही तरह हेस रहे थे और कौजुक़ अनुभव कर 
रहे थे । अब मुझे याद नहीं कि वह जापानी अग्रेजी जानता था या नहीं। बहर- 
हाल मैने उसे समझाया कि रात्रि का समय है तुम भी सो जाओ और मुझे भी 
सोने दो । तुम विदेशी हो इमलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ । जापानी हँमता 
रहा। लेट जाने के बाद फिर वही बात । जापाती जान-बूझकर मुझे छेड रहा 
था । मेरे शरीर पर जूता सहित टॉग फंवा रहा था और हाथ मे मेरा मत्था छू 
रहा था। मैंने बंगाली सहयात्रियों से कहा कि देखिए यह विदेशी होते हुए भी हम 
से छेड़ुछाइ करने मे कुछ भी सकुचित नही होता । क्‍या हम भी विदेश जाकर 
ऐसा साहम कर सकते है । जब भलमनसाहत के साथ उमे न समझा पाया तो मैंने 
भी जैसे के साथ तैसे का व्यवहार किया। मैंने भी अपनी टाँग उसकी टाँग पर 
और हाथ उसके हाथ पर चढ़ा दिया। मैंने भी वही हरकतें करनी शुरू की जैसी 
कि वह कर रहा था। मैंने भी जब उसका सिर नोंचना शुरू किया तब वह शान्त 
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हो गया। सम्भवत: वह जापानी देखना चाहता था कि हम भारतवासी जितने 
गिरे हुए हैं। मेरे दिल में भावना बनी रही कि कही उसे जापान जाकर हम लोगों 
की बुराई करने का मौका न मिले । 

शोर होते ही ग्वालंद पहुंचे । इसके पहले मैं ग्वालद कभी नही आया था । 
वहाँ जो दृश्य मैंने देखा ऐसा दृश्य इसके पहले कभी नही देखा था। रेलवे लाइन 
के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता थी उसे छोड़कर चारों दिशाओं में पानी ही 
पानी दिखाई दिया मानो एक समुद्र के बीच में आकर गाड़ीं ठहर गई हो। जहाँ 
पर गाडी आकर ठहरी उसके आसपाम पानी में दो-चार झोपडियाँ इधर-उधर 
दिखाई दी । एक टिकटघर है तो दूसरा मालगोदाम का दफ्तर, कही पानी अधिक 
है कही कम । पछाँह की ओर जैसे प्रत्येक बड़े स्टेशन पर गर्म पूड़ियाँ मिल सकती 
हैं वैसे बगाल में दो स्टेशनो को छोडक्र और कही नही मिल सकती । लेकिन 
यहाँ के स्टेशनो पर बगाली मिठाइयाँ मिल जाती हैं । ग्वालद मे हम लोग स्टीमर 
पर सवार हुए । 

ढावा पहुँचकर जिस मकान में आकर ठहरे वहाँ पर क्रान्तिकारी गण छिपे 
हुए रहते थे एव जाली नोट बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे। 
मुझे इस बात का पता था क्योकि अनुशीलन समिति के नेताओ के साथ इमके 
पहले अर्थ-सग्रह के बारे में मेरा बहुत-कुछ वाद-विवाद हो चुका था। मेरा कहना 
था कि इस देश मे रहकर जाली नोट बनाने मे हम लोग सफल नही हो सकते । 
यदि नोट बनाना ही है तो विदेश मे जाकर आर्थुनिकतम वंज्ञानिक प्रणालियो द्वारा 
बनाने की चेष्टा होनी चाहिए। मै किसी और उम्र कार्यक्रम पक्षपाती था। इस 
मकान में नोट बनाने के काम को देखकर कुछ आशा तो अवश्य उत्पन्न हुई और 
उसके साथ मन मे कुछ ईर्ष्या का भी उद्रेक हुआ कि कही ये लोग बाजी न मार 
ले जायें परन्तु नोट के एक-आध नमूने को देखकर मुझे यह भरोसा न हुआ कि ये 
लोग नो बनाने में क्ृतकाय हो सकेंगे और अन्तत: यही बात हुई भी । नोट बने 
लेकिन काम के नही थे । 

अनुशीलन समिति के एक विशिष्ट नेता श्री त्रेलोक्य नाथ चत्रवर्ती से मेरी 
खूब बातचीत हुई। मेरी शिकायतों का औचित्य उन्होंने स्वीकार किया एवं यह 
बादा किया कि भविष्य मे ऐसी शिकायतों का अवसर आपको नहीं मिलेगा । 
उनकी बातचीत से मुझे पृर्ण सन्‍्तोष हुआ । ये बहुत सरल एवं सहज स्वभाव के 
व्यक्ति हैं और जैसा कहते हैं बंसा ही करते हैं। अण्डमन मे रहते समय जिस 
वीरता के साथ इन्होंने मेरा साथ दिया था अनुशीलन के और किसी व्यवित ने 
ऐसा नही किया । अब मैं अनुशीलन समिति के साथ मिलकर काम करने को 
तैयार हो गया । 

अब यह तथ हा गया कि मैं अनुशीलन समिति के साथ मिलकर काम कहंगा 
और हमारे दोनों दलों के मिलने के बाद इसके नियन्त्रण मे मुझसे कुछ छिपाया न 
जाएगा। त्रैलोक्य बाबू ने योगेश बाबू के लिए मेरे हाथ एक पत्र भेजा था और 
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उसमें यह लिखा गया था कि अब आगे तुम शचीन्द्र बाबू के नियन्त्रण में काम 
करोगे | मैं चिट्ठी लेकर युकतप्रान्त वापस चला आया । योगेशबाबू को जब मैंने 
चिट्ठी दी तो वे बहुत प्रसन्‍न हुए । मैं भी एक अनुभवी कार्यकर्ता चाहता था। 
इनको पाकर मैं भी बहुत प्रसन्‍न हुआ । इसके बाद उनके व्यवहार में मैंने कभी कोई 
दोष नही पाया । सदा प्रफूल्लचित्त होकर वे मेरे कथनानुसार काम करने में तत्पर 
रहते थे। उनके आचरण से मैंने यह कभी नहीं समझा कि वे अपने को किसी भिन्‍न 
दल का समझते हों । अनुशी लन के दूसरे नेताओं से मतभेद होने पर भी योगेशबाबू 
मेरे ही मत के अनुसार काम करते रहे। मैंने भी योगेशबाबू पर विश्वास करके 
युकतप्रान्त का कार्यभार उन पर ही छोड दिया था । रवर्गीय राजैन्द्रनाथ लाहिड़ी 
योगेशबाबू से कही अधिक शिक्षित थे। योगेशबाबु से मिलने के बहुत पहले से ही 
राजेन्द्रनाथ मेरे साथ काम कर रहे थे । वह मेरे विशेष मित्र भी थे। तथापि 
पूर्ण रीति से अनुभवी नहोने के कारण मैंने राजेन्द्रनाथ पर कार्य-भार न्यस्त न 
करके योगेशबाबू पर न्यस्त करना ही उचित समझा । पजाब का कार्यभार 
अध्यापक जयचन्द्रजी पर न्यस्त था | योगेशबाबू से जयचन्द्रजी का अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति का परिचय मैंने नही कराया था। काम करने के सिलसिले में जो जो 
व्यक्ति पंजाब से युकनप्रान्त में आए थे । उन्ही से योगेशबाबू का परिचय हुआ था। 
अनुशीलन के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बहुत पहले से ही सरदार भगतसिह 
युकतप्रान्त में आ गए थे। त्रैलोक्यनाथ बाबू से चिट॒ठी लाने के बाद मैंने यह 
निर्णय किया कि योगेशबाबू बनारस छोडकर कानपुर आकर ठहरें क्योकि मैं यह 
समझता था कि बनारस मे राजेन्द्र लाहिड़ी है परन्तु कानपुर मे मेरी अभिरुनि के 
अनुसार कोई व्यक्ति नथा। इसके पहएे ही सरदार भगतसिह को कानपुर में 
ठहराया गया था । भगतसिंह भी बडे योग्य व्यक्ति थे परन्तु अनुभवी न थे । इस 
प्रकार जब योगेशब्राबू एवं सरदार भगतसिह दोनो व्यक्ति कानपुर में रहने लगे तो 
ये एक-दूसरे से परिचित हो गए । अभी तक कानपुर म श्री राजकुमार, श्री विजय 
कुमार तथा श्री बट्केश्वर हमारे दल में सम्मिलित नही हुए थे। श्री सुरेशचन्द्र 
भट्टाचा ये भी कानपुर में थे लेकिन सुरेशबाबू अनमने होकर हमारे दल का काम कर 
रहे थे। योगेशबाबू के कानपुर आने पर ढंग से काम होने लगा। मैं था इलाहाबाद 
में, राजेन्द्र लाहिडी थे बनारस में, और योगेशबाबू कानपुर मे आ गए | लखनऊ में 
हमारा कोई विश्वस्त और कार्यकुशल व्यक्ति न था | इलाहाबाद और कानपुर 
वाले ही लखनऊ का काम भी संभाल रहे थे। धीरे-धीरे मैंने योगेशबाबू से .युक्त- 
प्रान्त के विभिन्‍न का! येंकर्ताओं का परिचय करा दिया। बनारस मे योगेशबाबू के 
दो-तीन मित्र थे यथा श्री मन्मथनाथ गुप्त, श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री प्रणवेश 
चटर्जी और स्वर्गीय चन्द्र शेखर आज़ाद । 

योगेशबाबु के कानपुर चले जाने पर उनके बनारम के मित्रगण राजेन्द्रबाबू 
के नियन्त्रण में काम करने लगे। मेरी गिरफ्तारी के पूर्व तक योगेशबाबू सरल 
हुदय से मेरे साथ काम कर रहे थे । मेरे दिल में कभी भी यह सन्देह नहीं हुआ 
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कि योगेशबाबू ने मुझसे कुछ भी छिपाया हो या हमारे दल में किसी प्रकार के भेद- 
भाव की सृष्टि की हो। लेकिन उनके बनारस के अनुयायीगणों ने स्वर्गीय राजैन्द्र- 
नाथ से सरल एवं उचित व्यवहार नही किया । इसका पता मुझे बहुत बाद को 
खला था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक हम दोनों गिरफ्तार नहों हुए थे 
हम लोग एक-दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहते थे। यह भी सत्य है कि आये दिन के 
कार्यक्रम से योगेशबाबू को यह प्रतीत हो रहा था कि उत्त र भारत में हमारा काये- 
ऋम बगाल के कार्यक्रम से अधिक उपयोगी एवं अधिक फलप्रसू था। इतिहास के 
पृष्ठो मे यह बात आज प्रमाणित भी हो चुकी है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
सम्पर्क में उत्तर भारत के दल की जितनी देन है उसकी तुलना में बंगाल की 
अनुशीलन समिति की कुछ भी नही है | उत्तर भारत के कार्यक्रम से योगेशबाबू 
इतने प्रभावित हुए थे कि वे बंगाल मे जाकर अपने उद्योग से अर्थंसग्रह करके 
युक्त प्रान्त में लाते थे । जहाँ तक मुझे स्मरण है बंगाल के नेताओं को इसका पता 
न था। यदि पता होता तो वे भी अवश्य इसके हिस्सेदार बन जाते । योगेशबाबू 
के आचरण से मैं कभी यह सन्देह नही कर पाया कि वे मुझे किसी अन्य दल का 
नेता समझते थे और अपने को किसी दूसरे दल का अनुयायी । बात तो यह थी कि 
बगाल में भी अनुशीलन समिति के नेतागण सदा यही बताते थे कि सान्याल भी 
अपने ही दल का आदमी है । उत्तर भारत के कार्यक्रम की बहुत-सी बातें मैं योगेश- 
बाबू को बता दिया करता था जो कि मैंने थंगाल के नेताओं को नही बताई 
थी | इसका एक कारण था कि मैं योगेशबाबु से दिन-रात काम ले रहा था इस- 
लिए उन्हें बहुत-सी बातो का बताना आवश्यक हो जाता था। दूसरा कारण यह 
था कि बंगाल के नेताओं के साथ मिलने का अवप्तर मुझे कम प्राप्त होता था। 
तीसरी बात यह थी कि हम लोगों में एक प्रतियोगिता की भावना रहती थी। चौथी 
बात यह थी कि अनुशीलन के नेतागण अपनी सब बातें मुझे नहीं बताते थे। लेकिन 
धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को समझने लगे थे और क्रमशः हम लोगों में सहयोग 
की भावना प्रवल हो रही थी । 

मैं चाहता था कि पंजाब-शाला की सहायता से काइमीर ओर काबुल के 
रास्ते से हम रूस और पदिचम यूरोप तक पहुंचें, इन रास्तों से अस्त्र आदि के 
मेंगाने की व्यवस्था करें और विदेशस्थ भारतीय विप्लववादियों के साथ इन्ही 
रास्तों से अपना योगसूत्र स्थापित करें । इस विषय की कोई बात न मैंने योगेश- 
बाबू को बतलाई और न बंगाल के नेताओं को। इसी प्रकार युक्‍तप्रान्त के कार्य- 
क्रम के बारे में भी सब बातें मैंने बंगाल के नेताओं को नहीं बताई थीं। आज 
भी के कार्यक्रम अपूर्ण रह गए हैं। इसलिए इन सब बातों का उल्लेख करना आज 
उचित न होगा । इस स्थान पर तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि उन 
पिछले दिनो में योगेशवाबू के साथ मेरा क्या सम्बन्ध था। 

मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्‍ली से लौटने के बाद मैं कानपुर गया । 
कानपुर में पहला वोलकेविक कास्सप्रेसी (बडयस्त्र) केस चस रहा था। इस 
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षड़यन्त्र के मामले में मैं भी गिरफ्तार होन वाला था यह भी मैं बता चुका हूँ । 
कानपुर मे वोलशेविक केस चलने के पहले ही युक्तप्रान्त के एक मॉडरेट नेता ने 
मुझे यह सूनना दे दी थी कि सम्भव है मैं भी इस मामले में गिरफ्तार हो जाऊँ। 
उस समय मैं बड़ी सावधानी से घमता-फिरता था। अब तक मैं युक्तप्रान्त और 
पंजाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन की नीष डाल चुका था। युकतप्रान्त के प्रायः 
मभी बड़े शहरों में हम लोगों का संगठन हो चुका था। पंजाब में अच्छे कार्यकर्ता 
मिल चुके थे । युकतप्रान्त और पंजाब में भी मुझे करीज-क़ रीब फरार हालत में 
ही घमना पडता था । मैं यह बहुत चाहता था कि मुझे एक अनुभवी कार्यकर्ता 
मिल जाय तो मैं अपना घुमना-फिरना बन्द कर दं। योगेशबाबू के मिलने पर 
मुझे यह सनन्‍्तोष हो गया रि अब मैं एक स्थान पर निश्चित होकर जम सकता 
हूँ और उस स्थान से बेठे-बठे समस्त क्रान्तिकारी आन्दोलन का नियन्त्रण कर 
सकता हूं । 

देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के बाद बंगाल में रेगूलेशन 3 के अन्त- 
गंत बहुत-से क्रान्तिकारी नेता बेकार होने लगे थे। इनमें पूर्वोक्‍त श्री सत्येन्द्र चन्द्र 
+त्र एवं श्री सुभाषचन्द्र बोस भी थे। मैं इसके पहले से ही कुछ सावधान-सा हो 
गया था। बंगाल की गिरफ्तारियों के बाद मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब 
मुझे बाकायदा फरार होना पड़ेगा वर्ना बच न सकूंगा। 


4 
गह-त्याग 


अण्डमन से लोटने के बाद मैने विवाह कर लिया था। यथा-रीति फरारहोने 
के पहले मेरे दो संतानें हो चुकी थी। मेरे सामने यह विकट प्रश्न था कि मै अपनी 
स्‍त्री और इन दो बच्चों को किसके पास छोड़कर फरार होऊँ। हम चार भाई थे 
और मैं ही सबसे बड़ा था । मेरे दूसरे भाई भी ब्याह कर चुके थे और गोरखपुर 
में सेण्टऐण्ड्र ज कालेज में अध्यापक का काम कर रहे थे। बनारस षड्यन्त्र केस 
के मामले में ये भी मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे । न्यायालय से मुक्त होने पर भी 
इन्हें गोरखपुर मे नज़रबन्द रक्खा गया था। मेरे'तीसरे भाई ने उस समय तक 
शादी नही की थी । वह इण्डियन प्रेस में काम कर रहे थे । मेरी माता उम समय 
जीवित थी। मेरी मौसी भी माताजी के पास रहती थी । मेरे सव॑ कनिष्ठ भ्राता 
कालेज में पढ़ रहे थे। मेरे मेझले भाई जो प्रोफेसर थे मुझसे अत्यन्त असंनुष्ट 
थे।वे बिलकुल भी नही चाहते थे कि मैं राजनैतिक उलझनो में व्यथे के लिए 
फेसा रहें, और फिर मेरी राजनीति भी साधारण राजनीति न थी। बुद्धिमान 
व्यक्ति ऐसी राजनीति मे फेसा नही करते थे। मेरे मंझले भाई श्री रवीन्द्रनाथ 
संत क्रोध के साथ कहा करते थे कि “तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जायगी। 
तुम मानते नही हो । क्या हम लोगों की कोई जमींदारी है? आज हमारी और 
जितेन्द्र की नौकरी चली जाय तो कल मकान का किराया भी न दे म्केंगे । तुम 
तो अपनी धुन में मस्त हो । शादी कर ली, बाल-बच्चे हो चुके है। तुम्हें तनिक 
भी परवाह नही है कि इन सबका क्‍या होगा। समय-समय पर माताजी भी मेरे 
ऊपर बहुत नाराज होती थी। माताजी का भी अधिक दोष त था, बेचारी तीस- 
बत्तीस वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई थी । सांसारिक सुख श्वान्ति उन्हें 
कुछ भी न मिली थी । अपनी बाईस वर्ष की अवस्था में मुझे कालेपानी जाना पड़ा 
था। लौट आने के बाद भी मैंने साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करना नहीं चाहा। 
माताजी ने आशा की थी कि शादी कर लेने से मैं गृहस्थ बन जाऊंगा। माताजी 
की यह आशा भी पूरी नही हुईै। अशा-भंग की पीड़ा से एवं भविष्य की आशंका 
से मेरी माता सदा दु खी रहती थी। एक दिन की बात हो, दो दिन की बात हो, तीन 
दिन की बात हो, तो निबाह भी लें । लेकिन बा रहों माह, तीतों दिन इस पारिवारिक 
अशान्ति के बीच जीवन व्यतीत करना क्रितना दुः:खदायी है भुवतभोगी को छोड़ 
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यह बात दूसरे नहीं समश॒ सकते । ऐसी परिस्थिति में यदि मैं बच्चों को अपनी 
माता और भाइयों के पास छोड़कर फरार हो जाता हूँ तो इन पर मैं एक भारी 
बोझा डाले जाता हूं । और इस प्रकार फरार होने से यह भी बात थी कि मुझे 
सदा के लिए अपनी स्त्री तथा बाल-बच्चों से विच्छिन्न होना पड़ता । विभिन्‍न 
देशों के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में यह प्राय: देखा गया है कि फरार 
व्यक्ति लौट-फिर कर अपने परिवार में आकर पकड़े गए हैं। जब मैंने विवाह 
किया था तो मेने अपने भाइयों से यह आग्र ह किया था कि में क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन में जीवन बिता दूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मेरे परिवार का भार आप 
लोग ग्रहण करेंगे। उनके लिए मानो यही देश सेवा है । में अपने जीवन को खतरे 
में डालने के लिए प्रस्तुत हूँ तो क्‍या मेरे भाई मेरे परिवार का प्रतिपालन भी न 
करेंगे । मेरे तीसरे भाई श्री जितेन्द्रनाथ सहर्ष यह कतंव्य भार ग्रहण करने के 
लिए प्रस्तुत हुए थे । 

जब मुझे योगेशबाबू ज॑से कार्यकर्ता मिल गए तो मेने भी यथारीति फरार 
होने का संकल्प कर लिया युक्‍त प्रदेश में मुझे पुलिस वाले अच्छी तरह से पह- 
चानते थे | पंजाब की पुलिस उतना नहीं पहचानती थी । अपनी स्त्री का मुँह देख- 
कर मेरे दिल में यह भावना उत्पन्न होती थी कि पराई लड़की को में कहाँ 
घधसीट लाया । इसे छोड़कर यदि में सदा के लिए फरार हो जाता हूँ तो क्‍या 
इसका जीवन व्यर्थ-सा नहीं हो जायगा । अपने लड़के का मुंह देखता था तो यह 
सोचने लगता कि यह बेचारा भी अपने पितृस्नेह से सदा के लिए वंचित रह 
जायगा। में इस 'सदा के लिए!” की भावना से नितान्त विचलित हो जाता था। 
माता और भाईयों के स्नेह, स्त्री सौर सन्‍्तानों की प्रीति के बन्धन से सदा के 
लिए विच्छिन्न हो जाना मेरे लिए असहनीय था। ओर यह बात भी थी कि युक्त 
प्रदेश अथवा पंजाब में मेरे लिए बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार होना न संभव 
था न उचित। इसका एक कारण तो यह था कि इन प्रदेशों में मुझे पुलिस के 
काफी आदमी अच्छी तरह पहचानते थे और यदि में बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर 
किसी छोटे नगर में जाकर बाल-बच्चों सहित रहता तो भी बंगाली होने के नाते 
में बहुत शीक्र ही सबकी दृष्टि को आकर्षित कर लेता। ऐसी दशा में मेरे लिए 
यह संभव नथा कि में अपने बाल-बच्चों को साथ लेकर पंजाब अथवा युक्त 
प्रदेश में फरार हालत में रह सकता । मेंने यह भी निश्चय कर लिया था कि 
फरार हालत में मैं अपने बाल-बच्चों को साथ हौ रक्खूँगा । इन सब कारणों से 
मेंने बंगाल में ही फरार होकर रहने का निश्चय कर लिया। लेकिन फरार 
होकर जान बचाना ही तो मेरा उद्देश्य न था और यदि फरार हालत में रहकर 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का कार्य करता तो यथारीति संगठन शक्ति की सहायता 
के बिना ऐसा संभव न था। यदि में फरार हालत में रहकर क्रान्तिकारी अथवा 
राजनैतिक आन्दोलनों से अलग रहता और किसी प्रकार से अपनी जीविका 
उपाजन कर लेता तो विज्षेष चिन्ता की कोई बात न थी। लेकिन एक तरफ 
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ब्रिटिश साज्ाम्य की शक्ति के समस्त साधन मुझे खोज निकालने में लगे हों 
दूसरी तरफ में संकटपूर्ण ऋरान्तिकारी कार्य में लगा रहूँ तो परिस्थिति कुछ और 
ही हो जाती है । 

इन सब कारणों से मेरे लिए यह आवश्यक था कि बाल-बच्चों को लेकर 
फरार होने से पहले मैं अपने रहने का स्थान एवं आवश्यकतानुसार सहायता पाने 
की सब व्यवस्था कर लेता । इसके लिए मैंने बंगाल में जाकर सब प्रकार की विधि- 
व्यवस्था का आयोजन किया । मैंने सोचा कि यदि कलकत्ता के पास फ्रांसीसी राज्य 
के अन्तगेत चन्द्रनगर में बस जाता हूँ तो संभव है मैरे लिए कुछ सहुलियत हो 
जाय। चन्द्रगगर के एक कार्यंकर्त्ता से मैंने बातचीत कर ली ये सज्जन अनुशोलन 
समिति के नही थे। आप बंगाल के एक साप्ताहिक पत्र 'आत्मशवित' के दफ्तर में 
काम करते थे। क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ भी इनका सम्पर्क था। यह तो सभी 
को मालूम है कि बंगाल में विभिन्‍न दल क्रान्तिकारी आन्दोलन में काम करते थे । 
इन सभी विभिन्‍न दलों को एकत्रित करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए थे । इसी 
सिलसिले में इन सज्जन से मेरा परिचय हुआ । इनका नाम था श्री नरेन्द्रनाथ 
बनर्जी । इन्होंने बड़े उत्साह के साथ मेरे चन्द्रनगर में रहने के प्रस्ताव का समर्थन 
किया । और अपने मकान में रहने के लिए मुझसे विशेष आग्रह किया था। इधर 
माताजी से मैंने कहा कि पिताजी के छोडे हुए धन से मुझे एक या दो हज़ार ऊ्ुपया 
दे दें ताकि कुछ दिनों के लिए मैं निश्चिन्त हो जाऊँ। माताजी ने कहा कि यह 
रुपये लेकर तुम बरबाद कर दोगे मैं तुम्हें माहवार कुछ देती रहेंगी । मैने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें मुझको कम-से-क्रम पच्वीस 
रुपया प्रति मास भेजना पड़ेगा । माताजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 
लेकिन केवल पच्चीस रुपये में बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार हालत मे रहना 
बहुत कठिन बात थी । और क्रान्तिकारी दल की आथिक सहायता पर पूर्ण रूप से 
निर्भर करना भी बहुत कठिन बात थी। ऐसी अनिश्चयात्मक स्थिति में मैं अपने 
परिवार को लेकर अथाह समुद्र मे कूद पड़ा । 

मैं अच्छी तरह जानता था कि आज हो, या कल हो मुझे घरबार छोड़ना ही 
पड़ेगा । फरार होने का अर्थ होता है आत्मीयजनों से एक अनिदिष्ट समय के लिए 
विच्छिन्न हो जाना एवं अन्तत: पुलिस के पंजे में पड़कर न जाने किस अनजान 
पातालपुरी में जाकर खो जाना | इस आसन्न विच्छेद की भावना से मैं दिन-प्रति- 
दिन अधिक से अधिक विचलित होता गया । हम सब भाइयों में अत्यन्त प्रीति-का 
सम्बन्ध था। मुझे स्मरण है जब मैं लगभग चार या पाँच वर्ष का था तो मेरे मंझले 
झाई के गाल में एक फोड़ा हुआ था जिसके चीरे जाने की बात सुनकर मैं एकदम 
चंचल हो उठा था और अपने माता-पिता से मैंने कहा था कि मैं इसे कभी नहीं 
चीरने दूँगा । मुझे यह भी स्मरण है कि मेरी माता ने मुझे यह कहकर बहुत सम- 
झाया कि तुम्हारे एक और भाई कलकत्ता में पढ़ते हैं जिन्हें चीर-फाड़ का काम 
करना पड़ता है मह तो एक साधारण बात है इसके लिए तुम्हें इतना व्याकुल होने 
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की आवश्यकता नही । एक दिन की बात है कि मेरे पिता के एक मित्र ने भेरें 
कनिष्ठ भ्राता को गोद में उठा लिया था। इनसे हम लोग परिचित न थे इसलिए 
मेरे मंझले भ्राता ने चिल्लाना शूरू कर दिया और अपने नन्‍्हे-नन्हे हाथ फैलाकर 
अपने कनिष्ठ भ्राता को उनकी गोद से उतारने की व्यर्थ चेष्टा करने लगे। बाल्या- 
वस्था की वह प्रीति आज चालीस वर्ष के बाद भी वैसी ही बनो है। घोर दुदिनों 
के समय जब मैं असहाय दशा मे ब्रिटिश सरकार के कारागार में निर्जन कोठरी 
में अनिरदिष्ट काल के लिए बन्द पडा रहा तब मेरे इन परम स्नेहास्पदों ने ही मेरे 
बाल-बच्चों का विषाद-युवत हे के साथ लालन-पालन किया था । एक-दो दिन 
के लिए तो सभी दुःख झेल सकते है लेकिन लगातार बारह-तेरह वर्ष तक अपने 
असहाय अाता के दु ख देन्य अपने कधे पर उठाने के दृष्टान्त आजकल संसार 
में विरले ही है। ऐसे भाइयों से सदा के लिए बिछड़ने की दुश्चिन्ता से मैं विचलित 
क्यों न होता । और अपनी स्नेह-मयी जननी की बात का क्‍या कहना । किसकी 
जननी स्नेहमयी नही होती ? और किस सतान को अपनी जननी से प्रेम नहीं 
होता ? सदा के लिए ऐसी माँ और भाइयों से अलग होने की संभावना से मैं सदा 
दुखी रहता था। अंत मे घर से अलग होना ही पडेगा यह मैं जानता था तथापि 
सस्‍्नेह-बन्धन के कारण मैं उस अलग होने के दिन को सदा टालता रहता था। मैं 
नित्य यह सोचता था कि अब अलग होना पड़ेगा और फिर अलग होने के दिन 
की मैं टाल देता था। अपने बाल-बच्चो को तो मैंने साथ लेने का संकल्प कर ही 
लिया था लेकिन अपनी दुखिनी विधवा जननी को मैं किस प्रकार छोड़ जाता । 
याद मैं इन स्नेह बन्धनों को नही तोड़ सकता हूँ तो मुझे राजनीति से अलग होना 
पड़ता है। 

न के चार पुत्र थे। उनमें से एक चला जायगा। तीन तो माताजी के 
पास रह जाएँगे । मुझे इतना ही सतोष रह गया था । एक दिन की बात है माताजी 
प्रयाग में अधक्‌ंभी के अवसर पर कल्पवास कर रही थीं। गंगा के तट पर साधु- 
सन्‍्तों का जमघट था। नग्न, अधनग्न, चन्दन सुशोभित तरह-तरह के वस्त्र पहने, 
गौर, श्याम आदि सभी वर्ण के, उच्च कोटि, मध्य कोटि, अथवा निम्नस्तर के 
नाना प्रकार के सहल्नों साधुओं के दर्शन के लिए जिज्ञासु अथवा कौतू हली संकड़ों 
व्यक्ति प्रात.काल से संध्या तक वहाँ घूमा करते थे। मैं भी इन भटकते हुए 
व्यक्षितयों में से एक था | मेरी माताजी भी स्वतंत्र रूप से अपनी टोली के साथ 
साधु-सन्‍्तों का दर्शन करती थीं। एक गौरवर्ण सौम्य मूर्ति संन्यासी के पास मैं 
प्राय: जाया करता था। कुछ तन कहने पर भी मेरे मन के प्रश्न को योंही समझकर 
इन महात्माजी ने मुझे बहुत-सी बातें बताईं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आव- 
श्यकता नहीं है। योग को शक्ति पर जिनका विद्वास नहीं है इन संस्यासीजी के 
पास जाने से उनके संदेह का संजन हो सकता है। क्योंकि यह साधु अभा भी 
जीवित हैं। इनका नाम है परमहंस श्रीमन्स्वामी जयेन्द्रपुरीजी। आजकल आप 
बनारस के पास शिवपुर में अपने आश्रम में रहते हैं। मेरी माताजी भी मेरे पहले 
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ही इन महात्माजी के पास पहुंची थी और उनमे उन्होने अपना दुखडा सुनाया था 
कि मेरा लड़का निपिद्ध मार्ग पर चलकर देशसेवा करना चाहता है, हजार कहती 
हैं वह मानता ही नही । जाने क्‍या धुन सवार है। एक बार आजन्म कालेपानी 
की सजा हो गई थी लेकिन परमात्मा की कृपा से चार-पाँच साल में ही छटकारा 
बिल गया था । फिर वही काम करना चाहता है । मैंने उसे किसी तरह भी समझा 
नही पाया । आप महात्मा है यदि आप दो छब्द कह देंगे तो लडका अवश्य ही 
मान जायगा । मै बहुत दु खी हूँ एक घडी के लिए भी मेरे मन में शान्ति नही है । 
मैं विधवा हूँ मेरा लड़का ही मेरा महारा है ।” यह सब बातें सुनकर सनन्‍्यासीजी 
ने माताजी से कहा कि तुम अपने लडके को मेरे पास लेती आना | माताजी जानती 
थी कि मैं भी साधु-सन्‍न्तो के पास आया-जाया करता हूँ।मसाधु-सन्‍्तो से मेरी 
अत्यन्त प्रीति है। एक दिन माताजी ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हे एक पहुँचे हुए 
महात्मा के पास ले चलती हूँ | मैं भी बडी उत्सुकता के साथ साधु-दर्शेन के लिए 
चल पड़ा तो देखता हूँ कि जिस महात्मा के पास मै जाया करता था उसी के पास 
माताजी भी मुझे ले आईं। इनके पास आकर मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई। मेरे साथ मे री 
माता, मेरी पत्नी और मेरा डेढ साल का लडका था । माता ने मेरी तरफ इशारा 
करने के बाद कहा कि “यही मरे पृत्र है जिनके सम्बन्ध मे आपसे पहले कह चुकी हूं। 
महात्माजी ने माताजी को बताया कि यह तो मेरे पास पहले ही से आता है। और 
मुझसे कहा आओ पास बंठो । कुछ बातचीत होने पर संन्‍्यासीजी ने माताजी से 
कहा कि “'बेटी ! तुम्हारं जब चार लडके है, तब तो तुम्हे एक लडके को धर्मार्थ 
देना ही पडेगा । चार में से जब तीन लुम्हारे पास रहते है और एक धर्मार्थ 
जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नही रह 
सकता ।” माताजी के दोनो नयन आँसुओ से भर आए लेकिन माताजी फिर भी 
हँस रही थी क्योकि वे अच्छी तरह जानती थी कि मेरा मार्ग धर्म का मार्ग था । 
मैं कोई बुरा काम करने नही जा रहा था । माताजी तो स्नेह की पीडा से 
जजंरित हो रही थी फिर भी उनकी धर्म की बुद्धि जागृत थी । एक विशिष्ट साधु 
के मुख से उपयं बत वचनो को सुनकर मेरी माताजी को युगपद दु.ख, स्नेह, गौरव 
इत्यादि की भावनाओ के समिश्रण ने एक साथ हषष और विषाद की अनुभूति 
हुई | अश्रुपूर्ण नयनो से मेरी तरफ देखकर जब माताजी हूँसने लगी तो मैं भी 
हर्षोत्फुल्ल नयनो से विजयोल्लास को क्षणिक अनुभूति की दीप्ति से व्यक्त कर 
रहा था और सोम्य मूर्ति गौरवर्ण उक्त महापुरुष की तरफ देखकर विस्मयपूर्ण 
चकित दृष्टि से कृतज्ञता एवं आत्म-समपंण की भावना को दीनता के साथ व्यक्त 
कर रहा था । इतने मे सन्‍्यासोजी मुझसे यह कहने लगे कि “देखो बेटा ! हिन्दू 
शास्त्र के अनुसार तुम्हारा यह परम कतेव्य है कि जब तुमने विवाह कर लिया है 
तो अपनी पत्नी की अनुमति की उपेक्षा करके तुम कोई धर्म कार्य नहीं कर 
सकते ।' यह बात मैं पहले ही से जानता था। मैं यह जानता था कि आये धर्म 

के अनुसार यदि काई सनन्‍्यासी भी होना चाहता है तो उसे न केवल अपने माता- 
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पिता की वरन्‌ अपनी सहधर्मिणी और दूसरे आत्मीय जनों तथा प्रतिवेशियों से 
भी अनुमति लेने को आवश्यकता है। इस पर मैंने महात्माजी से कहा कि “जिस 
दिन सर्वप्रथम मुझे अपनी पत्नी से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, 
प़ैकें उसी दिन अपनी सह्धामिणी से अपना अभीष्ट कार्य करने की अनुमति ले ली 
थी। मैं आज भी इस बात के लिए प्रस्तुत हूँ कि यदि मेरी पत्नी मेरे अभीष्ट कार्य 
के लिए मुझे अनुमति नहीं देती है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा । आप भी 
पूछ सकते हैं। स्वामीजी ने मेरी पत्नी से पूछा, “क्यो बेटी, तुम अपने पति को 
इस काम के लिए अनुमति देती हो ! ” उस बेचारी तरुणी ने कम्पायमान देहा- 
वयव के इंगित से विकसित कुसुम की नाई हँसते हुए मुख को हिलाकर अपनी अनु- 
मति प्रकट की लेकिन नयन पललवबों के द्रुत सचालन के साथ आँखों से दो-चार 
आँसुओं की बंदे टपक ही पड़ी । बालब्रह्म चारी परमहमस परिब्राजक संन्‍्यासी भी 
एक बार विचलित हो गए और बार-बार प्तिर हिलाकर हुँनते हुए मुझसे कहने 
लगे, “नही बेटा ! यह लड़की अभी बहुत छोटी है। रोते हुए जो अनुमति इसने 
दी है यह स्त्रीकाय नहीं है । मैंने कहा कि मैं फिर पूछ लंगा।और यह वचन देता 
हैँ कि यदि इसने यथाथे में अनुमति नहीं दी तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। 
अतीत काल की ये सब बातें लिखते हुए आज भी मेरा हृदय हर्ष, अभिमान 
और गुमान से भर आता है। आज भी हमारे देश में ऐसे साधु-सन्त हैं जिन्हें मेरे 
ऐसे विद्रोही के अग्निमय कर्म-पथ से आन्तरिक प्रीति है। और हम अपनी सामा- 
जिक व्यवस्था वी निगृढ़ बातों के प्रति ध्यान देने से आज भी फूले नहीं समाते । 
कर्तव्य कम चाहे कितना ही संकटपूर्ण और अग्निगर्भ क्‍यों न हो हमारे समाज के 
शीर्षस्थानीय संन्यासी आज भी उससे विचलित नही होते और मरे ऐसे (िद्रोहियों 
के कठोर कार्यों का वे हृदय से समर्थन करते थे | फिर पत्नी का स्थान हमारे 
समाज में कितना ऊँचा है। पत्नी की अनुमति बिना कोई काम करना उचित नहीं 
है । पत्नी हमारे भोग की सामग्री नहीं है सहर्धामिणी है, सहधरभमिणी को छोड़कर 
हिन्दू समाज में, आय॑ संस्कृति में, मनुष्य अपूर्ण रह जाता है । पत्नी को पाकर ही 
समाज में मनुष्य स्वधर्मानुष्ठान के अधिकार को प्राप्त करता है अन्यथा नहीं । 
हिन्दू समाज में पत्नी को छोड़कर कोई शूभ कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । जिस 
समाज में बिना पत्नी की अनुमति पति को संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं उस 
समाज में सत्ती का स्थान कितना ऊँचा होना आवश्यक है इसे आज हम भूल रहे 
हैं। आज पाश्चात्य समाज में स्त्री-अधिकार के प्रश्न पर कितना शो रगुल मचा 
हुआ है मानो स्त्री के अधिकार पुरुष से एवं पुरुष के अधिकार स्त्री से स्वतन्त्र हैं। 
हमारे सामाजिक आदरशं में पुरुष ओर स्त्री के मिलने से ही पति-पत्नी के रूप में 
एक परिवार के रूप में एक परिपूर्ण स्वतन्त्र अध्तित्व बनता है। इसीलिए हमारे 
समाज में पुरुष और स्त्री के अधिकार अलग-अलग नहीं होते। कामरेड शब्द से 
भी सह्धामणी शब्द अधिक व्यापक एवं अर्थंगर्भित है। सहधमिणी शब्द के अनुसार 
बुरे कार्य में स्‍त्री पति की साथिन नहीं हो सकती, कामरेड शब्द के अनुसार हो 
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सकती है। हिन्दू समाज में माता-पुत्र के सम्बन्ध पाश्चात्य समाज से अधिक घनिष्ठ 
हैं। पाश्चात्य समाज में विवाह के बाद लड़का अलग रहने लगता है। हिन्दू समाज 
में पिता, माता, भाई, भगिनी, पत्नी और सन्तान एक साथ ही मिलकर रहते हैं 
और इस प्रकार से जो परिवार बनता है हिन्दू समाज में वही इकाई का स्थान 
ग्रहण करता है। हिन्दू समाज में पुरुष और स्त्री के लिए अलग-अलग रूप से उनके 
स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार नही किया गया है। इस स्थान पर समाज विज्ञान 
की चर्चा करने की न तो इच्छा ही है, और न स्थान ही । अतीत काल की एक 
मधुमय स्मृति का उल्लेख करते समय जो बातें अनिवायं रूप से उमड़ पड़ी उन्हें 
व्यक्त किए बिना मैं रह नही सका । इस बात के लिए पाठकगण मुझे क्ष मा करंगे। 

सन्‌ 924 के फरवरी माह मे प्रयाग मे कुम्भ का मेला लगा हुआ था । मैं जून 
महीने में इलाहाबाद से फरार हुआ था । इस समय मेरे मकान में मेरे सब निकट 
आत्मीय उपस्थित थे । मेरे मामा थे, मेरी मौसी, मौसी की एक पालित कन्या, मेरे 
तीनों भाई, मेरे मंझले भाई को पत्नी तथां मेरी पत्नी। कालेज में छुट्टी रहने के 
कारण मेरे मंझले भाई श्री रवीन्द्रनाथ सपरिवार इलाहाबाद आये हुए थे। जब 
हम सब भाई एकत्र होते थे तो पहला सप्ताह घोर बाद-विवाद में व्यतीत होता 
था। भोजन के लिए माताजी चिलल्‍लाया करती थो और हम वाद-विवाद मे मस्त 
रहते थे। सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की मीमांसा किए बिना खाने 
कौन जाय । मेरे मंझले भाई रवीन्द्रनाथ सामाजिक विषयों में घोर परिवर्तनू के 
पक्षपाती थे और मैं प्राचीन प्रथाओं का समर्थक था। रवीन्द्रनाथ चाहते थे कि 
पुरुष और स्त्रियों के अबाध मिलन में कोई बाक्ना न रहे। मैं ऐसे अबाध मिलन 
का घोर विरोधी था और अब भी हूं । दबीन्द्रनाथ पुरुष-सत्री के एक साथ शिक्षा 
पाने के पक्ष मे थे और मैं इसे कभी भी पसन्द नहीं करता । परन्तु मज़े की बात 
यह थी कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं घोर विप्लव का पक्षपाती था और रवीन्द्रनाथ 
सुधार के । ऐसी दशा में आपस मे घोर द्वद्ध क्यों न हो ? एक सप्ताह के घोर द्वन्द्व 
के बाद हम एक-दूसरे की उपेक्षा करने लगते, समझ लेते थे कि इसके आगे बढ़ने 
से वाद-विवाद आरम्भ हो जाएगा । लकिन दूसरे वर्ष जब हम लोग फिर मिलते 
तो वाद-विवाद पुनः: आरम्भ हो जाता ओर एक सप्ताह के पूर्व शान्ति स्थापित 
नहीं होती थी । वाद-बिवाद के समय पड़ोस के आदमी समझते थे कि हम आपस 
में लड़ रहे हैं । 

रवीन्द्रनाथ जानते थे कि मैं निषिद्ध मार्ग पर, संकटपूर्ण रास्ते से, राजनीतिक 
क्षेत्र में अग्रसर हो रहा था। एक दिन रवीन्द्रनाथ से फिर वही पुरानी बहस शुरू 
हो गई । एक बड़ कमरे में हम पाँच व्यक्ति उपस्थित थे। रवीन्द्रनाथ को छोड़कर 
मेरे मामा और मेरी माताजी भी बहस में भाग ले रही थी। मेरी पत्नी कुछ दूरी 
पर बंटी हुई हम लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। जैसा हुआ करता है 
बातचीत यों ही शुरू हुई और धीरे-धीरे उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया । 
मेरी माताजी एक पढ़ी-लिखी और समझदार स्त्री थीं। राजनीतिक और सामाजिक 
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यातों में भी उनके विचार बहुत स्वच्छ एवं निर्भीक थे। माताजी से स्नेह्ावरण के 
कारण सत्यता नहों छिपती थी। रवीन्द्रनाथ ने यद्यपि इतिहास में एम० ए० पास 
किया था तथापि राजनीतिक मामलों में उनके विचार माताजी की नाईं स्वच्छ 
एवं निष्पक्ष नहीं थे। रवीन्द्रनाथ स्नेहावेश में आकर सत्य की मर्यादा का उल्लंधन 
करते थे। मेरे मामाजी भी परम स्नेहवश रवीन्द्रनाथ के ही पक्ष का समर्थन कर 
रहे थे। मेरी माताजी मामाजी एवं रवीन्द्रनाथ मुझे विद्रोही के कठोर अग्निमय 
विनाशकारी मार्ग में जाने से रोकते थे। लेकिन विचार की क्ष्रधार के सामने 
रवीन्द्रनाथ आदि नहीं टिक पाते थे। तथापि विचार-बुद्धि ही तो मनुष्य का सब- 
कुछ नहीं है। संसार में विचारपूर्वक ही सब काम नहीं होते । मनुष्यों की भावना, 
उनके पूर्व संस्का र, उनकी शिक्षा-दीक्षा, उनके परिवेष्टन इत्यादि इन सबके मिलने 
से मनुष्यों की कम प्रेरणा बनती है। मैंने जो विद्रोही का मार्ग ग्रहण किया था 
वह भी तो केवल विचार बुद्धि ही की प्रेरणा से नहीं किया था। अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार अभिरुचि या अभिलाषा बनती है और तब विचार बुद्धि की सहायता से 
उस अभिरुचि, उस अभिलाषा का हम समर्थन करते हैं। विचार बुद्धि हमारा यन्त्र- 
मांत्र है। यह यन्त्र किस काम में लाया जाएगा इसका निर्णय युक्तित मार्ग से नहीं 
हो सकता । अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हम अपने कतंव्य का निश्चय करते 
हैं। यह प्रवृत्ति कहाँ से आती है और क्‍्योंकर आती है इसका निश्चयात्मक निर्णय 
आज तक नहीं हो पाया है । यदि वातावरण के ही कारण प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती 
है तो वातावरण की सृष्टि और उसमें परिवर्तन कंसे और क्यों होता है इसका 
निर्णय कोन करेगा ? वातावरण के विरुद्ध आकर भी तो शक्तिशाली व्यक्तियों 
ने परिस्थितियों को बदल दिया है। टॉलस्टाय के दृष्टान्त का अनुसरण करके 
महात्माजी ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बहुत कुछ बदल दिया है। 
महात्माजी ने रूस के निहिलिस्ट अनारकिस्ट अथवा वोलशेविकों के दृष्टान्तों का 
अनुसरण न करके टॉलस्टाय के ही दृष्टान्त का अनुसरण क्‍यों किया ? भारत के 
तथा संसार के क्रान्तिकारियों के दृष्टान्त रहते हुए भी पं० जवाहरलालजी ने 
उनका अनुसरण न करके महात्माजी का ही अनुसरण क्यों किया ? इसका उत्तर 
कौन देगा ? क्‍या इसके मूल में व्यक्तिगत रुचि-अभिरुचि, राग-द्वेंष, परिणाम की 
भावना ओर दुर्भावना इत्यादि के संस्कार प्रबल रूप में सक्तिय नहीं हैं? एक ही 
वातावरण में रहते हुए भारत के कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीवादीगण, मुह्लिम- 
लीगी, हिन्दू महासभा वाले और क्रान्तिकारी कांग्रेसी तथा अन्य भा रतवासी इतने 
विभिन्न मार्गों पर क्‍यों चलना चाहते हैं। इन सब गृढ़ ऐतिहासिक प्रश्नों की 
मीमांसा सहज नहीं है। | 
क्या मेरे भाई रवीन्द्रनाथ नहीं जानते थे कि मैंने युग युगान्तर से आचरित 
प्रवंमान्य विद्रोहियों के ऐतिहासिक मार्गे को ग्रहण किया था ? लेकिन जिस आत्य- 
न्तिक आग्रह के साथ रवीन्द्रनाथ मेरे साथ तक॑-वितक कर रहे थे उससे यह संदेह 
होता था कि सचमुच रवीन्द्रनाथ जी मेरे रास्ते को ठीक नहीं समझ रहे थे। इस 
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बाद-विवाद में ऐसा भी समय आया जब प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं जो करने जा 
रहा हूँ वह उचित है या अनुचित । रवीन्द्रनाथ के बताने पर कि मैं अनुचित मार्ग 
पर जा रहा हूं मैंने माताजी से पूछा, “क्यों माताजी क्या तुम भी ऐसा ही समझती 
हो ।' माताजी ने मुदु-म॒दु हँसते हुए यह कहा कि “नहीं मैं ऐसा नही समझती हूं । 
मैं यह नहीं कह सकती कि तुम ग़लत रास्ते पर जा रहे हो । मैं केवल इतना ही 
कहना जानती हूँ कि अब मुझसे सहा नही जाता । आज भी मेरे सामने वह दृश्य 
भयानक आतंक की सुष्टि करता है जो कि मज़दूरिन ने आकर तुम्हारी पहली 
गिरफ्तारी के दिन कहा था। कपड़े का खूंट तुम्हारे गले मे लिपटा है, हथकड़ी से 
दोनों हाथ बंधे हुए हैं, एक वस्त्र लेकर थाने की हवालात को तुम जा रहे हो ।” 
यह सन 9]5 की बात थी। राजनैतिक षडयन्त्र के मामले मे यह मेरी पहली 
गिरफ्तारी थी। उस दृष्य का वर्णन करते-करते माताजी का सुन्दर मुखावयव 
ऐसा गम्भीर और कोमल हो गया जैसे वर्षणोन्मुख घन-विन्यस्त बादल होते है। 
अभी तक हमारी बातचोत में कुछ उष्मा थी, कुछ हास-उपहास, कुछ व्यग्य, कुछ 
छेड़-छाड़ थी। अब सबके चेहरों पर कुछ गम्भीरता आ गई। माताजी ने मेरा 
नाम लेकर फिर पूछा, “क्या तुम्हें डर नही मालूम होता ? क्‍या वे कालेपानी के 
दृश्य तुम्हें याद नही आते ? ” मैंने सरलतापुवंक कहा, “माताजी ! मुझे आज भी 
वे दृश्य स्पष्ट और मर्मान्तक रूप से याद हैं, उनसे मैं विचलित भी हो जाता हें; 
डर भी मालूम होता है। जेल का भोजन, जेल अधिकारियों के तिकत और निष्दुर 
व्यवहार ये सब बातें स्मरण आते ही रोम खड़े हो जाते हैं। और जिस माग्गं पर 
मैं बल रहा हूँ उसका अन्तिम परिणाम मेरे लिए कुछ अच्छा नही है यह भी सत्य 
है। परन्तु यह सब जानते हुए भी मैं कत्‌ड़्य-पथ से कैसे हट जाऊँ? यदि भारत 
को स्वाधीन होना ,है तो मेरे ऐसे शत-सहस््र युवकों को ऐसे निर्मंम् निर्यातन सहने 
ही पड़ेंगे। जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ केवल इसी रास्ते से ही भारत स्वाधीन 
हो सकता है और दूसरा रास्ता नही है।'' 
मेरी इस बात ने और माताजी के हादिक व्यथापूर्ण मौन समर्थन ने विवाद 
का अन्त कर दिया । माताजी की बात ने मानो हम सब भाइयों के मन को झक- 
झोर डाला । वृष्टि से जो पहले ही भलीभाँति आदर हो चुका हो ऐसे वृक्ष को 
झकझोरने से जेसे उसके पत्तों से एकदम बँदों की बौछार होने लगती है वैसे ही 
हम चारों के नयनों से नीर की बोछार होने लगी । रोते-रोते अपूर्ण उच्चारण से 
मैंने कह दिया कि मेरे निकल जाने की सब तेयारी हो चुकी है। मैं अब वृधा काल- 
क्षेप त करके निकल पडगा। उस समय यह नहीं मालूम पड़ता था कि कौन किसे 
सान्‍्त्वना दे । घटेभर की ऊष्मता वाष्पाकार में परिणत हो गई । अव्यक्त एवं 
अव्ेनीय स्नेह ने आँसुओं का रूप ग्रहण कर लिया। मानो हम परस्पर के और 
निकटवर्ती हो गए । पता नही मेरी तछणी भार्या पर क्या बीत रही थी । गोद में 
बच्चो को लिये हुए बेचारी सर्व क्षण एकाग्रचित्त होकर बेठी हमारी बातें सुन 
रही थी। पता नही अपने भाग्य को कोसती थी या सराहुती थी । अथवा अनिश्चित 
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विपद्‌ की आशंका से भय-विक्लल हो रही थी। ज्ञात-अज्ञात, निश्चित-अनिश्चित 
मार्ग पर अनन्त दिद्या की ओर पुत्र-कलत्रादि को साथ लेते हुए असहाय, संपदहीन 
होकर चल पड़ने का दिन आ गया। न जाने किस देश में किस स्थिति में रहना 
'पड़ेगा। कहाग्त है 'पथे नारी विव्जिता' और मैंने दो नन्हे-ननन्‍्हे बच्चों और 
तरुणी भार्या को साथ लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फरार 
होने का साहस किया। अज्ञात दिशा में जाना था, इसलिए मौसी की पालित 
कन्या से प्रार्थना की कि थोड़े दिनों के लिए तो आप मेरे साथ हो लीजिए । घर के 
सब लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया । नूट्‌ दीदी मेरे साथ चलने को 
तेयार हो गईं । 

पुलिस की दृष्टि से बचना था। बाल-बच्चे असबाब बिस्तरे लेकर पुलिस की 
निगाह बचाकर रेलवे स्टेशन से चलना है। स्टेशन पर पुलिस की सख्त निगरानी 
है। इलाहाबाद में पुलिस मुझसे ज्यादा और किसे पहचानती थी ? 

मेरे भाई मेरे बच्चों को लेकर स्टेशन के लिए रवाना होने लगे | मैं उस समय 
घर में था। माताजी की सहन-शक्ति अन्तिम सीमा तक आ पहुँची थी। जितना 
रोती थी उससे कही अधिक उनकी देह दुःखावेश में हिल रहो थी । ओंठ काँप रहे 
थे, ठोडी संकुचित विकुचित हो रही थी । भौहें कूंचित थी, आँसू अविराम टपक 
रहे थे । द्वार तक आकर जब माताजी मेरे बच्चे को लेकर गाड़ी पर चढ़ने लगीं 
तो वह बहुत रोने लगी ' मेरा दो साल का बच्चा झुक-झुककर बार-बार माता 
जी का मूंह देख रहा था । बुद्धदेव को महाभिनिष्क्रमण के समय ऐसा दृश्य देखना 
नही पडा था। 

मैं सीधा स्टेशन नहीं गया । मेरे मामाजी और अराताओं ने मेरे बाल-बच्चों 
को गाड़ी पर सवार करा दिया । गाड़ी छूटने के समय से एक-आध मिनट पहले 
किसी दूसरे रास्ते से मैं अपने बाल-बच्चों मे आकर सम्मिलित हो गया। जहाँ 
तक याद है यह दिन के क़रीब दस बजे का समय था। 

प्रिय जन के विच्छेद के दु:ख के अतिरिक्त मेरे मन में और कोई ग्लानि नहीं 
थी। फरार जीवन मेरे लिए दुस्सहनीय न था। बहुतों ने मुझसे कहा है कि फरार 
जीवन की अनिश्चपता ने उन पर इतना अधिक बोझा डाला था कि उससे पिसकर 
उन्होंने सेंत में पुलिस के हाथों में आत्मसम्पंण कर दिया था। मैंने कभी भी ऐसे 
बोझ का अनुभव नहीं किया । जब गाड़ी पर सवार हो गया तो मैंने एक अपूर्व 
स्फूर्ति का अनुभव किया । पुलिस के सब प्रयत्नों को विफल करते हुए जब उनकी 
आँखों में धूल झोंक दी तो मैंने एक छोटी-सी विजय की आत्म-तुष्टि का अनुभव 
किया | पाठक यह न समझें कि पुलिसवालों के साथ हम लोगों का यह निरा आाँख- 
मिचौनी का खेल था । पकड़े जाने पर हम लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ता 
था। देशवासी आज भी क्रान्तिकारियों के कार्यों को खिलवाड़ समझते हैं। लेकिन 
ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से हम लोगों के कार्यों का इतना ग्रुरुत्व था कि हम लोगों 
के पीछे सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। केवल संदेहमात्र से ही किसी 
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अज्ञात कुलशील युवक का पीछा करने मे सरकार ने हज़ार रुपए खर्थ कर दिए 
ऐसे दृष्टान्त बहुत हैं। क्रान्तिकारियों की सबसे बडी कमी यह थी कि बे अपने 
प्रयत्नों में असफल रहे, नहीं तो आज उनके छिद्रान्वेषीगण लज्जावन्त मुख होकर 
नीरव बैठे रहते । आज भी हमारे देशवासो स्वतन्त्रता के प्रेमी नहीं बने है। आज 
भी उनमें वह तीव्र अभिलाषा उत्पन्न नही हुई है जिसके कारण भारत की 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए वे अधीर हो जाते । अस्तु, मै प्रसन्‍तचित्त होकर दुर्दभ- 
नीय अभिलाषा के साथ द्विधाहीन होकर, विप्लव कार्य मे आगे बढ चला । 


]5 
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मिर्जापुर पहुँचकर मैंने चन्द्रगगर मे श्री नरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास एक तार 
भेज दिया । मेरे आने वी सूचना उनको थी। केवल इतना ही वे नहीं जानते 
थे कि कब और किस दिन मैं उनके पाम पहुँचूँगा। यदि मैं इलाहाबाद से तार 
भेजता तो सभव था कि पुलिप्त की दृष्टि आकषित हो जाती । मिर्जापुर स्टेशन 
से यदि कोई पशथ्चिक तार करें तो पुलिस की दृष्टि आकर्षित होने की सबसे 
कम सभावना थी। लेकिन 'जहाँ कबीर माठा का जाएँ, पड़िया भेत्र दोनो मर 
जाएँ" मैने सोचा था कुछ, हो गया कुछ और । लोग भाग्य को मानते नही ।परल्तु 
यह बहुधा देखा गया है कि हजारों प्रयत्न करने पर भी किसी मनुष्य के लिए 
कभी भी सरल रूप में शुभ परिणाम नही निकलते । मैं उन अभागो में से एक था 
ओर अब भी मेरे अदृष्ट मे कुछ अन्तर हुआ है ऐसा नही मालूम पडता। रास्ते 
में तो कोई विपत्ति नही आई । लेकिन चन्द्रनगर पहुँचकर मेरी विडम्बता की 
सीमा न थी । मेरा टिकट तो कलकत्ते तक का था । इसका भी कुछ रहस्य था । 
चन्द्रनगर मे हमारी गाडी बहुत थोड़ी देर रुकी । मेरे पाप्त सामान यथेष्ठ था। 
चन्द्रनगगर के स्टेशन पर मै बहुत उदग्रीव होकर देख रहा था कि नरेन्द्रनाथ आए 
हैं या नही । नरेन्द्रनाथ को स्टेशन पर न देखकर मेरी उत्कठा की सीमा न रही । 
परन्तु मुझे उतरना तो था ही। सहयात्रियो की महायता से मैंने अपना सामान 
उतार लिया और प्लेटफार्म पर असहाय की तरह इधर-उधर देखता और सो चता 
रहा कि किसका सहारा लूँ । घर-बार छोडकर आया हूं रहने का ठिकाना नही। 
नरेन्द्रनाथओ का पता नही । इन्ही के यहाँ ठहरने की बात थी। पहले से तय था 
इन्ही के मकान पर ठहुरूगा और सहायता के रूप मे मासिक कुछ दे दिया कछेगा। 
इनका मकान मैंने पहने से देख लिया था। कुलियों से सामान उठवा रहा था 
ओर सदेहाकुल नयनो से इधर-उधर ताक रहा था। मन में भय था कही पुलिस- 
वालो की दृष्टि मेरी ओर आकर्षित न हो जाय। इतने में स्टेशन से सब यात्री 
चले गए थे, केवल दो-तीन व्यक्ति किसी के इन्तज़ार में प्लेटफार्म पर ठहर गए 
थे, यह मेरी तरफ आए। मैं भी उनकी तरफ आगे बढ़ा। उन्होंने पुछा आप कहाँ 
से आ रहे हैं, कहाँ जाएँगे । मैने उन्हें बताया कि पैं अपने एक मित्र श्री नरेन्द्रनाथ 
बनर्जी के यहाँ जा रहा हूँ। उनके मुहल्ले का नाम बताया, पूछे जाने पर मैंने 
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बता वात भी बताया ।/ तब बातें तुनकर उन्होंने बहुत कौठुक अनुभव हिया 
और हंसकर बताया कि “आपका तार हम लोगों को मिला था । हमारे भो एक 
आदमी का नाम शचीन्द्रनाथ है। वे भी मिर्जापुर में ही रहते हैं और नरेन्द्रना4 
भी हम लोगों में से इनका नाम है। चन्द्रनगर में एक ही मुहल्ले में दो नरेन्द्रनाथ 
हैं। हम लोग समझ रहे थे कि हमारे आत्मीय शचीन्‍्द्रनाथ आ रहे हैं। इसीलिए 
स्टेशन पर आये थे। आपके मित्र को तो पता भी नही कि आप आ रहे है। अच्छा 
हम अभी जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि आप आ गए हैं। आप लोग गाड़ी 
पर आइए हम लोग सायकिल से चलते हैं । कुछ तसलल्‍ली हुई । आशा का उदय 
हुआ । फिर हिम्मत बाँघी । नरेन्द्रनाथ का मुहल्ला बहुत दूर था | करीब घंटे- 
भर चलने के बाद रास्ते में देखता हूँ कि नरेन्द्रनाथ अपने मकान से काफ़ी दूर पर 
रास्ते में हम लोगो का इन्तज़ार कर रहे थे | हमे देखकर उन्हें कुछ प्रसन्‍नता नही 
हुई | मैं मन-ही मन विचलित हो उठा । मेरा भय सच्चा साबित हुआ | अत्यन्त 
धबडाहट के साथ नरेन्द्रनाथ जी ने कहा कि “आप लोगों का मेरे मकान मे रहना 
संभव नही है। ब्रिटिश सरकार के एजेण्टों ने चन्द्रनगर के अधिकारी पुरुषों से कुछ 
समझौता कर लिया है । अब फरार व्यक्ति का चन्द्रनगर में रहना आसान नही 
है। बाहर से किसी आगन्तुक के आने पर हमे पुलिस को इत्तना देनी पडेगी। 
ऐसी अवस्था में मेरे घरवाले आपको अपने यहाँ ठहराने के लिए प्रस्तुत नही है ।'' 
मेरा मुंह सूख गया । मुझमें इतना भी साहस बाकी नही रह गया कि मैं अपने*स्त्री 
और बच्चों बी तरफ देखूँ। तथापि अपने मन की व्यथा और विक्षोभ को मैंने 
नहीं व्यक्त होने दिया । मैंने अपने मित्र से कुछ अनुनय विनय की और कहा कि 
कम-से-कम दो-चार दिन तो ठहरने की व्यवस्था कर दो । उनके भय विह्नल 
द्ृदय ने मेरी एक न मानी । मेरे पास अधिक देर तक ठहरना भी उनके लिए दुःसह 
हो गया । उनकी इस मानसिक स्थिति और आचरण को देखकर मेरे मन में 
अत्यन्त क्रोध, घृणा एवं वितृष्णा की उत्पत्ति हुई। नरेन्द्रनाथ की तरफ लौटकर 
देखने को दिल नहीं चाहा । गाड़ी वाले से कह दिया लौटो । अब किधर जाता । 
मेरी पत्नी मुझ पर अत्यन्त अप्रसन्‍न हो गईं और कहने लगी, “इन्ही आदमियों के 
सहारे तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो ? ” मैं इसका क्या उत्तर देता! मैं 
उनके चेहरे को एकाग्र दृष्टि से देख रहा था और अनुमान कर रहा था कि उनके 
ऋरोध और अप्रसन्नता की सीमा कहाँ तक पहुँची है । एक अपराधी व्यक्ति की 
नाईं अपनी स्त्री की तरफ देखते हुए मैंने कहा, “कोई परवाह नही है अभी दूसरा 
बन्दोबस्टा हुआ जाठा है।” मुंह से तो कह दिया लेकित मन में डरता रहा। सन्‌ 
94 के क्रान्तिकारीगण चन्द्रनगर में उपस्थित थे । पुलिस की दृष्टि से बचने के 
लिए उन लोगों के यहाँ मैं नही गया था । चन्द्रनगर की राजनीतिक स्थिति से 
मैं सुपरिचित था। नरेन्द्रनाथ जी ने मुझे कोई नई बात नहीं बताई थी । उनके 
यह मेरे रहने के प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले ही उन्हें सब बातें सोच लेनी 
उचित थीं।इस प्रकार अकस्मात्‌ मुझे विपत्ति के सागर में डाल देना उनका 
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कितना बड़ा अपराध था पाठकगण स्वय सोच सकते हैं । 

नरेन्द्र के मृहल्ले से मेरे पुराने क्रान्तिकारी साथियों का मुहल्ला बहुत दूर 
था। स्टेशन से नरेन्‍्द्रनाथ के पास आने में घंटाभर लग गया था। अब फिर दूसरे 
मुहल्ले जाने में एक घंटा लगा। माथ में तीन महीने की एक शिशु कन्या और दो 
साल का एक शिश्‌ बालक भूख से व्याकुल हो रहे थे। पास दूध नही था। माता 
के पयोधर से शिश्‌ कन्या का निर्याह हो चुका था। केवल दो-साल का बालक 
क्षुधा से व्याकुल होकर अविरत रो रहा था। मेरी स्त्री ने फिर कहा, “तुम्हारे 
काम में साथिन होने से और कोई आपत्ति थोड़े ही है, इन बच्चो के मूंह की तरफ 
देखकर मुझसे सहा नही जाता । देखो अब इन बच्चो को क्या दूं, दो घटे हो गए 
अभी ठहरने का ठिक्राना नही । तुम्हारे ऐमे साथी हैं कि तुम्हारे बाल-बच्चो को 
सकट मे डालने में उन्हें तनिक भी सकोच नही होता । ऐसे-ऐसे साथियो को लेकर 
तुम काम करने चले हो | तुम्हें तजुर्तवा तो कुछ है नही । हम लोगो को साथ 
घसीटकर जाने कहाँ ले चले हो । एक ओर ब्रिटिश सरकार से दुर्भावना की सीमा 
नही है, दूसरी ओर नरेन्द्रनाथ जैसे साथियों के विश्वासघात से पीडित हो रहे है, 
तिस पर अपनी प्रिया के मुख से यह सब अति मधुर वचन सुनकर मेरी अन्त- 
रात्मा पर क्‍या बीत रही होगी पाठकगण इसका अनुमान कर सकते है। कितना 
घेयें, आत्मविश्वास, आदर्श निष्ठा कितना अदम्य उत्माह एवं आजशावादी होने से 
इतनी प्रतिकलता के होते हुए भी क्रान्तिकारी अपना काम कर सकते है इसका 
अनुमान पाठकगण स्वय कर लेगे। 

मै एक बडे पुराने लोक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस के एक आत्मीय 
श्री श्रीशचन्द्र घोष के मकान को चलने लगा । रास्ते मे बच्चा बहुत रो रहा 
था । और कोई उपाय न देखकर माता ज्नी के दिए रसगुल्ले लडके को खाने को 
दिए। क्षुधा की यन्त्रण से बालक क॑ मुंह से इस समय एक या दो शब्द निकलते 
थे 'दूध दाओ', बगला में 'दो' को 'दाओ' कहते हैं। जीवन मे सर्वप्रथम मेरे बालक 
ने इन्ही दो शब्दों का उच्चारण किया था। बेचारे के मुंह से 'द्ध दाओ” 'दूध 
दाओ' के शब्द सुनकर अन्त मे हम लागो ने उसे खाने को रसगुल्ले दिए । पूरा 
रसगुल्ला खा जाने मे उसे कुछ भी समय न लगा। हमे डर था कि रसगुत्ला खाने 
से कही बच्चे के पेट मे फोडा न हो जाए। एक रसग्ुुल्ला और थोडा-सा रस खा- 
पीकर बच्चा कुछ शानन्‍्त हुआ। हम लोगों को भी थोडी देर के लिए तसलली हो 
गई । श्रीश बाबू को देखकर और भी तसलल्‍ली हुईं। बडी प्रसन्‍नता एब उत्सुकता 
के साथ उन्होने मेरा स्वागत किया मरुभूमि के बीच जलाशय को देखकर जैमे 
पथिक सुखी होता है बसे ही श्रीश बाब्‌ को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई । 

बाबू श्रीशचन्द घोप के बारे मे दो-चार बाते यहाँ कह देना उच्चित होगा । 
भारतवपषं में सबसे पहला जो वम षड्यन्त्र केस हुआ था जिसमे स्वंश्री अरविन्द 
घोष, वारीन्द्रकुमार घोष, उपेन्द्रनाथ बनर्जो, हेमचन्द्रदास इत्यादि पक गए थे 
और भारत के इतिहास मे जिसने अलीपुर बम षड़्यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्धि 
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लाभ की है बाब्‌ श्रीश चन्द्र धोष इसी से सम्बन्धित दल के बचे-बचाए क्रान्तिकारी 
थे। अलीपुर बम षड्यन्त्र केस सन्‌ 908 मे चला था। इसके बाद श्री मोतीलाल 
राय और श्री श्रीशचन्द्र घोष ने इस दल के काम को जारी रक्‍्खा था । श्री रास- 
बिहारी बोस, जो आजकल जापान में बस गए है और भारत में आने से जिन्हें 
आज भी फॉसी के तख्ते पर लटकना पडेगा, श्री श्रीण चन्द्र घोष के आत्मीय हैं, 
गत महायुद्ध के समय श्रीश बाब्‌ को लगातार कई वर्षों तक जेल में नज रबन्द 
रहना पड़ा था । लडाई के अन्त में जब दूसरे सब नजरबन्द छोड़ दिये गए थे 
उसी अवसर पर श्रीश बाब्‌ ने भी मुक्ति पाई थी। मुक्ति पाने के पहले श्रीश 
बाबू ने पुलिस वालों की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया था। श्रीश बाबू ने यह 
स्वीकार कर लिया था कि भविष्य में वे फिर किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
भाग नही लेंगे । 

अण्डमन से लोटने के बाद श्रीश बाबू से मेरी बातचीत हो चुकी थी इसका 
उल्नेख मै पहले ही कर चुका हूँ | मरे मन में यह डर था कि शायद मुझे सहायता 
देने मे उन्हें कुछ हिचकिचाहट हो । लेकिन फरार हालत मे चन्द्रनगर मे मेट होने 
पर मुझे सहायता देने मे वे सहषं आगे बढ़े । 

श्रीश बाब अविवाहित थे । परन्तु उनके घर मे उनकी भावज, उनकी मौसी 
इत्यादि स्त्रियाँ थी। अपने बाल-बच्चो को साथ लेकर मैं फरार हुआ था, यह 
देखकर श्रीश बाब घबडाए नही | बडी प्रसन्‍नता एवं संयमपूर्ण आवेश के साथ 
मेरे बाल-बच्चो को उन्होने स्त्रियों के प्रास भिजवा दिया। दरिया मे तेरते-तैरते 
जब थके हुए मनुष्य का पर क्सी ठोस वस्तु को स्पर्श करता है उस समय उसकी 
जो अनुभूति होती है अपने बाल-बच्चो को श्रीश बाब्‌ के घर की स्त्रियों के पास 
भेजकर मुझे भी वैसी ही तसलली हुई | बच्चो को दूध ओर मुझे साँस लेने का 
समय मिला । 

चन्द्रनगर कहने के निए फ्रांसीसी है परन्तु यहाँ के गवर्नेर को ब्रिटिश सरकार 

अपने वश मे रखती है। तथापि क्रान्तिकारियों के लिए यहाँ कुछ सुविधा अवश्य 
मिल जाती है । ब्रिटिश पुलिस सीधे आकर यहाँ पर धरपकड नही कर सकती | 
फ्रांसीसी पुलिस की सहायता लिए बिना वह कुछ नहीं कर सकती । ब्रिटिश सर- 
कार के गुप्तचर चन्द्रगगर में भी धड़ल्ले से घमते हैं लेकिन किप्ती को गिरफ्तार 
करते के लिए उन्हें फ्रांसीसी कोतवाली में जाना पड़ता है। इतने में क्रान्ति- 
कारियों को अवसर मिल जाता है। बजिटिश सरकार के दबाव से चन्द्रनगर में भी 
ये नियम बन गए हैं कि किसी भी परिवार में आगन्तुक के आने पर उन्हें थाने पर 
सूचना देनी पड़ेगी। इसी प्रकार मकानदारों को भी नवागत के बारे में पुलिस 
को सूचित करना पडेंगा । ये सब बातें मुझे मालूम थीं । श्रीश बाबू ने मुश्से ये 
सब बातें दोहराईं । अभी तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से मुझ पर कोई अभियोग 
नहीं लगा था। इसलिए सब बातें सोचकर मैंने निश्यय किया कि पुलिस को यदि 
सूचना मिल भी जाय तो कोई हानि नहीं। मैं चन्द्रनगर में ही रहेगा । पुलिस को 
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पता मिलने पर मेरे लिए चन्द्रगगर के बाहर जाना प्राय: असम्भव हो जाएगा 
यह मैं जानता था, तथापि यह तो था कि एक भौगोलिक सीमा के अन्दर तो मैं 
निरापद एवं निश्चित रूप से रह सकता हूँ। श्रीश बाबू के साथ मकान इंढ़ने के 
लिए निकल पड़े | पहले एक होटल मे गए। इस होटल की मालकिन एक ऐंग्लो 
इण्डियन बुड्ढी थी। उस स्थान का वातावरण और होटल का चार्ज सुनकर वहाँ 
रहना उचित न समझा। उस स्थान का दृश्य तो मनोहर था । होटल के सामने 
से एक चौड़ा रास्ता गंगाजी के किनारे-किनतारे निकल गया था। फ्रांसीसियों ने 
चन्द्रनगर 0वं पाण्डीचेरी मे समुद्र एवं नदी के किनारे बड़े सुदृदय और चौडे 
रास्ते बनाए थे । ऐसे दृश्य भारत के अन्य स्थानों मे बिरले हैं। गगा एव समुद्र 
के तटस्थल की भूमि पर इंट की पक्की दीवालें खड़ी कर दी गई हैं एवं उनके 
ऊपर से रास्ते निकाले गए हैं पानी मे जाने के लिए जगह-जगह सीढ़ियाँ निकाली 
गई है। काशीजी मे भी गगा का किनारा बहुत सुदृश्य है लेकिन पता नही क्‍यों 
वहाँ इतनी अव्यवस्था है। किसी सुनिदिष्ट प्रणाली के अनुसार वहाँ पर न मकान 
बनाये गए हैं और न कोई सड़क ही निकाली गई है। वहाँ की सीढियो की दुर्दशा 
की भी आज सीमा नही है । काशीजी के गगा तट-सा सुन्दर स्थान सम्भव है । 
भारतवर्ष में कोई दसरा न हो तथापि ऐसे सौन्दययं के निकेतन को भी आज अब- 
हेलना की तुच्छता ने अशोभनीय बना रक्‍्खा है। 

उपर्यक्त होटल मे शनीचर और इतवार को कलकत्ता से शौकीन एवं घनी 
व्यक्तियो का आगमन होता है । सुरादेवी की आराधना यहाँ पर खूब आसानी से 
एवं आडम्बर के साथ होती है कारण यह कि दक्षिणा यहाँ पर कलकत्ता से बहुत 
कम देनी पड़ती है । परिवार सहित ऐसे स्थान पर रहना क॑से संभव हो सकता 
था | जब हम लोगों ने होटल की माजऊकिन से कहा कि कल-परसों तक अपना 
निश्चय बता देंगे तो मालकिन ने आग्रह किया कि जब आप लोग होटल मरे पधारे 
हैं तो कुछ दक्षिणा तो अवश्य चढ़ानी पडेगी कुछ नहीं तो एक-एक गिलास 
लेमनेड तो अवश्य हौ पी लीजिए । लज्जावश एक बोतल लेमनेड तो पीना ही 
पड़ा लेकिन जब बिल देखा तो प्राण सूख गए, आँखें उलट गईं। एक बोतल पानी 
का दाम आठ आने लगाये गए थे। क्या करता देना ही पड़ा। जिस स्थान पर 
क़दम रखते ही यूँ आठ आने देने पड़े उस स्थान को मैंने फिर लौटकर न देखा । 

भोजन-स्नान आदि के बाद मकान की तलाश में फिर निकले। चन्द्रतगर 
नितान्त छोटी जगह नहीं है । दूर-दूर तक पहुँचे, मकानात भी मिले, लेकिन 
पसन्द न आए । विभिन्‍न स्थानों को देखकर पहले का भय और दृढ़ हो गया 
कि इस स्थान पर रहने से मलेरिया से हम लोगों को जजेरित होना पड़ेगा। 
श्री श्रीश बाबू के यहाँ रहना उचित नहीं समझा और उनके यहाँ स्थान भी न 
था । बित्त व्याकुल हो उठा क्‍या करें और क्या न करें कुछ ठीक न कर पाए । 

चन्द्रनगर के पास एक छोटी-सी लेकिन मशहूर जगह श्रीरामपुर के नाम से 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर बंगाल के कुछ बड़े-बड़े ज़मींदार बसे हैं। मेरे मामा की 
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शादी श्रीरामपुर के एक ज़मींदार के घर में हुई थी। जिस समय का मैं उल्लेख 
कर रहा हूं मेरे मामा के लड़के श्रीरामपुर में अपनी नानी के यहाँ रहते थे । मेरे 
मामा के लड़के श्री भवानीशंकर राय से मेरी यथेष्ठ मित्रता थी। यह मैं 
अवश्य जानता था कि भवानीशंकर की नानी अपने यहाँ मेरा आना-जाना अधिक 
पसन्द नहीं करती थीं तथापि अपनी स्थिति को देखते हुए दो-चार-दस दिन के 
लिए भवानीशंकर के यहाँ ठहरना ही मैंने उचित समझा । मेरा अभिप्राय यह था 
कि श्रीरामपुर में अपने बाल-बच्चों को रखकर फिर कहीं रहने के उपयुक्त स्थान 
की खोज कर लूं। जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने पहले अकेले श्रीरामपुर जाकर 
भवानी भैया से सब बातचीत कर ली। बाद को बाल-बच्चों सहित श्रीरामपुर 
पहुँचा । भवानी मैया की नानी के व्यवहार से यह नहीं मालूम पड़ता था कि वे 
लोग हमसे किसी प्रकार से भी असन्तुष्ट रहे हों । इसी बात के लिए मेरे मन में 
अत्यन्त दुर्भावना थी । अब एक दुर्भावना का तो अन्त हुआ । 

भवानी भेया और मैंने मिलकर चन्द्रगगर से लेकर हावड़ा तक गंगा जी के 
कितारे-किनारे जितनी बस्तयाँ और कस्बे थे सब पंदल छान डाले । श्रीरामपुर 
से हावड़ा रेलवे लाइन से बारह-ते रह मील है । इसके अतिरित्रत प्रत्येक कस्बे में, 
मोहल्ले-मोहल्ले में कहाँ पर मकान खाली है, पड़ोसी कंसे हैं, कलकत्ता से आने - 
जाने के लिए क्या-क्या सुविधाएं एवं असुविधाएँ हैं, कहाँ पर क्या खरे पड़ेगाढ इन 
सबके प्रति दृष्टि रखते हुए सुबह से शाम तक चक्कर काटते रहे। आज मैं बहुत 
कृतशता के साथ भवानी भेया की सहायता का स्मरण कर रहा हूँ। अनुशोलन 
समिति के किसी सदस्य को मैंने अपने बंगाल आने की बात इसलिए नहीं बताई 
थी कि ऐसा करने से बात फैल जाने की संभावना थी। और यह भी मैं चाहता 
था कि उन लोगों की सहायता बिना लिये ही मैं अपनी सब व्यवस्था स्वतंत्र रूप से 
कर लूँ । एक तरफ़ पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, दूसरी तरफ़ मैं वास- 
स्थान के लिए भटकता फिर झहा हूँ । कहीं पर रहने का ठिकाना नहीं है। बाल- 
बच्चे भी मेरे साथ मेरी तरह भटकते फिर रहे हैं।इन सब घटनाओं के बहुत 
दिन बाद जब सन्‌ 930 ई० में मैंने नैनी सेण्ट्रल जेल में ट्राट्स्की की आत्म-कहानी 
पढ़ी एवं सन्‌ 934 में लखनऊ सेण्ट्रल जेल में रहते समय साइबेरिया स्थित रूस 
के क्रान्तिकारी पुरुष और स्त्रियों की जीवन-कथा पढ़ी थी तब मैंने अनुभव किया 
कि मेरा भटकना उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं था। इन सब निदारुण 
दुःखों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए ही तो क्रान्तिकारियों के मार्ग पर 
चलने के लिए कोई सहज में तैयार नहीं होता है। यह बात केवल भारतवर्ष 
ही के लिए ही सत्य हो ऐसा नहीं है, संसार-भर के क्रान्तिकारियों का इतिहास 
'पढ़ने से सभी को इस बात की सत्यता पर विश्वास हो जायगा । समग्र इतिहास 
में यह बात पाई गई है कि सफलता प्राप्त करने के पूर्व प्रत्येक देश के क्रान्ति- 
कारियों को बुद्धिमान व्यक्तियों ने अद्रदर्शी, अव्यावहारिक, पथश्रान्त भावुक 
बताया है । संसार के अधिकांश तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तियों ने क्रान्तिकारी 
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मार्ग को ग्रहण नहीं किया । आज भी हमारे देश के लब्धप्रतिष्ठ गण्यमान्य 
बुद्धिमान नेतागण क्रान्तिकारी मागे को बालकोचित समझते हैं । जो हो, भवानी- 
शंकर और मैंने मिलकर बाली नामक एक कस्बे में काम चलाने लायक एक 
मकान ढूंढ़ निकाला | किस *वाले से दूध लेंगे, कौन बतंन मिलेगा, बाज़ार 
कितनी दर है, स्टेशन वितनी दूर है, रेलवे स्टेशन तथा स्टीमर घाट कितनी 
दर है इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए और सब बातों की उपयक्‍्त व्यवस्था 
करके तीन-चार दिन के कठोर परिश्रम के बाद वह मकान ले लिया गया । रहने 
की सुव्यवस्था हो जाने के बाद विप्नव कार्य मे ध्यान देने का अवस्तर मिला । 

एक तो बरसात के दिनों में यों ही बीमारियाँ हुआ करती है। फिर पश्चिम 
में रहते-रहते ऐसा हो गया था कि अब बंगाल की जलवाय हम लोग बर्दाश्त नहीं 
कर पाते थे। बाली के जलवाय्‌ के कारण लड़के को ब्रांगकाइटिस हो गया। इस 
अपरिचित ग्राम मे असहाय, संपदहीन अवस्था में मैं अत्यन्त चिन्तित हो गया । 
और कोई अच्छा उपाय न रहने के कारण अन्त में मैने कलकत्ता जाने का ही 
निश्चय किया। लेकिन रहने लायक एक उपयुक्त स्थान खोज निकालने के पहले 
बाल-बच्चो को कलकत्ता में अपने चचेरे भाई के मकान मे लाकर रबखा। वहीं 
पर रहकर लड़के का इलाज हुआ । इसके बाद कलकत्ता में ही एक दूसरे मकान 
में हम लोग रहने लगे। मेरे आत्मीय स्वजनों को यह पता नही था कि मैं कहाँ 
रहता हूँ। बहुतों से मैंने कह दिया कि मैं फ्रांसीसी चन्द्रनगर मे रहता हूँ। अपने 
दो-एक विशेष मित्रों को छोड़कर क्रान्तिकारी दल के भी किसी को पता तथा 
कि मैं कहाँ रहता हूँ । 

मैंने सदा इस बात के प्रति ध्यान रक्‍्खा कि देश के गण्यमान्य प्रकाश्य नेताओं 
से अवश्य मिलूँ एवं उन्हें क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति महानुभूति सम्पन्न एवं 
सहायक बनाने के लिए यथासाध्य प्रयत्न करूँ। 

इस नीति के अनुसार देशबन्धु चित्तरंजन॒दास के साथ मिलना मैंने अपना 
प्रथम कत्तंव्य समझा । इनका कुछ परिचय मैंने पहले ही दे दिया है । देशबन्धु 
सी० आर० दास के साले के साथ हम लोगों का बहुत पुराना और घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । इनकी सहायता से मैंने महात्मा गांधी से भी मिलने का प्रयत्न किया था। 
महात्माजी जानते थे कि मैं फरार हालत मे हूँ। देशबन्धु के साले श्री एस० एन० 
हालदार महात्माजी के पास मेरा सन्देश लेकर गए थे। महात्माजी कांग्रेस के 
कार्य से देशबन्धुदास के यहाँ आये हुए थे। पता नही कांग्रेस कार्य समिति की 
बैठक थी अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की | इसी अवसर पर श्री हेमंत- 
कुमार सरकार की मार्फंत मुझें यह संदेशा मिला कि मौलाना मुहम्मदअली साहब 
मुझसे मिलना चाहते हैं। बनारस षड़्यन्त्र के मामले में कालेपानी जाने के पहले 
मौलाना मुहम्मदअली के साथ हम लोगों का सम्बन्ध हुआ था। कालेपानी से 
लौटने के बाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए में भी इनसे मिलने 
के लिए उत्सुक था। देशबन्धु के मकान में ही उनसे मुलाकात हुई। मौलाना 
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शौकतअली की तरह इन्होंने भी मुझसे गुप्त तरीके छोड़कर प्रकाश्य आन्दोलद में 
काम करने का अनुरोध किया। मैंने अपनी नीति इनसे व्यकत नही की । 

क्री एस० एन० हालदार से विदित हुआ कि महात्माजी मुझसे अमुक दिन 
रात को आठ बजे श्री सी० आर० दास के मकान पर मिलेंगे। उस समय देशबन्धु 
का मकान खुफिया पुलिसवाले घेरे रहते थे। लेकिन मैं जानता था कि मुझे ये 
पहचानते नही हैं। इनके रहते हुए भी मैं देशबन्धु के मकान पर ठीक समय पर 
पहुँचा । हालदा रजी से भेंट हुई । उन्होंने मुझे एक कमरे में बेठा दिया और कहा 
कि जब तक मैं नही लोटता हूँ तुम यही पर ठहरो। यह एक मुनीम का कमरा 
था। सम्भव है पुलिस वाले समझे हों कि मैं भी देशबन्धु कै मुनीमों में से एक हूँ । 
ठोक आठ बजे महात्माजी से मिलने की बात थी। कमरे में एक बड़ी घड़ी लगी 
थी। इन्तज्ार करते-करते आठ से नौ, नौ से दस और दस से ग्यारह बजे लेकिन 
हालदार साहेब वापस नही आए । एक तो वह स्थान पुलिस वालों से घिराथा 
तिस पर मैं फरार हालत में घूम रहा था। इन्तजार करते-करते मेरे मन में नाना 
प्रकार की दुश्चिन्ताएँ पैदा होने लगी। मेरे मन में सन्देह होने लगा कि शायद 
महात्माजी मेरे प्रस्ताव को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हो, सम्भव है त्रह मुझसे 
मिलना नही चाहते टो। मैंने अपने दिल में कुछ अपमान-सा अनुभव क्रिया। 
सम्भव है यह मेरे चरित्न की दुबंलता हो, इसलिए जहाँ अपमान बोध नही होना 
चाहिए था वहाँ भी अपमान बोध कर रहा था । मुझे ऐसा अनुभव हुआ "कि 
मानो महात्माजी मेरी परवाह नही कर रहे हैं । यह मेरे परम दुर्भाग्य की बात है 
कि आज भी बहुतेरे प्रयत्न करने के बाद भी मैं महात्माजी से नही मिल पाया । 
हरीपुरा में भी मैंने महात्माजी से मिलनें की बार-बार चेष्टा की और हर बार 
मुझसे यही कहा गया कि आज महात्माजी की तबियत स्वस्थ नही है, आज 
महात्माजी को अवकाश नही है, आज महात्माजी केवल दो-तीन मिनट ही दे 
सकते है इत्यादि । एक दिन हरिपुरा में मैं सीधे महात्माजी के पास पहुँच गया तो 
देखा कि महात्माजी श्री मंजरअली सोख्ता के साथ टहलते हुए बातचीत कर रहे 
हैं। कुछ द्री पर एक तरुणी खड़ी थी। उस तरुणी से संकोच के साथ मैंने पूछा, 
क्या मैं महात्माजी के पास पहुँच सकता हूँ । उसने कहा कि हाँ चाहें तो आप जा 
सकते हैं। मैं नि संकोच महात्माजी के पास पहुँच गया 4 उनके पाँव छूकर प्रणाम 
किया और उनसे बातचीत करने के लिए कुछ समय की प्रार्थेता की । महात्माजी 
ने मेरे मूंह की तरफ कुछ एकाग्रता के साथ देखा । मैंने अपना नाम बताया लेकिन 
इतने पर भी महात्माजी ने मुझे कोई समय नहीं दिया । यद्यपि वे श्री मंजरअली 
सोख्ता के साथ बहुत देर तक टहलते हुए बातचीत करते रहे। सोख्ताजी से मुझे 
बाद को मालूम हुआ कि उनसे उस समय महात्माजी की कोई विशेष आवश्यकीय 
बातचीत नहीं हो रही थी । अब की जेल से छूटने के बाद मैंने महात्माजी को 
एक पत्र भेजा था उसके उत्तर में उनके सेक्रेटरी ने मुझे यह लिखा था कि आप 
बर्धा के पास सेगाँव आइए, एक सप्ताह हम लोगों के पास रहिए और महात्माजी 
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के पास शान्ति से बातचीत भी हो सकेगी । हरिपुरा में पुनः श्री महावीर देसाई ते 
मुझसे वही बातें फिर कहीं लेकिन मेरे पास इतना पैसा न था कि मैं सेगाव जाकर 
महात्माजी से मिलता । देहली में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंठक 
हुई थो उस समय भी मैंने महात्माजी से मिलने का प्रयत्न किया था। लेकिन इस 
बार भी विफल रहा। 

मैं रात के ग्यारह बजे देशबन्धु के मकान से चल पड़ा | कुछ अपमान और 
क्रुछ रोष से मैं मन-ही-मन चंचल हो रहा था । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
मैने अपने व्यक्तित्व को ऐसे ऊंचे स्थान पर नही पहुँचाया है जिसके कारण 
महात्माजी ऐसे व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए उत्सुक होते । ऐसी मनोवृरत्ति को 
पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार हदि0ण॥9 ८077० (छोटेपन का भाव) 
कह सवते है । मै इस हीनता के बोध को लेकर देशबन्धु के मकान-से लौटा । इस 
हीनता बोध से आज भी मैं मुक्त नही हूं । 

इस घटना के बाद जब पुन: हालदारजी से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला 
कि महात्माजी मुझसे मिलने के लिए यथार्थ मे उत्सुक थे। उनकी इच्छा थी कि 
कांग्रेस के अन्य व्यक्तियों के इधर-उधर चले जाने पर महात्माजी मुझे साथ 
लकर मोटर में कही दूर निकल जाते और कार मे ही बंठ-बंठे सब बाते होती । 
लेकिन दु ख का विषय है कि हालदार साहब ने आकर मुझे सब बाते नही बताई । 


6 
ऋअदरशों का संघर्ष 


कामरेड एम० एन० राय के जो व्यक्ति देहली में मुझसे मिले थे उनसे मैं 
कलकते में फिर मिला । श्री कुतुबुद्दीन अहमद का नाम मैं पहले ही बता चुका हें। 
कलकत्ता में उनके मकानात थे | मैं यह आशा करता था कि उनसे मुझे पैसे की 
सहायता मिलेगी। इनकी सहायता से मैं चाहता था कि विदेश में मैं अपना आदमी 
ओर अपना सन्देश भेजूं। सन्‌ 94 के क्रान्तिकारी आन्दोलन की अभिज्ञता से 
मुझे मालूम था कि बड़े प॑माने में अस्त्र-शस्त् आदि के मेंगाने की व्यवस्था किए 
बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । एवं यह भी मैंने देखा था कि 
पिछले आन्दोलन में हम लोगों ने विदेश में स्थित क्रान्तिकारी दलों के साथ कोई 
सम्बन्ध स्थापित न करने से बहुत घोथा खाया । इन सब पिछली त्रूटियों को 
दृष्टिकोण में रखते हुए अबकी बार विदेश में आदमी भेजने की मैंने यथेष्ठ चेष्टा 
की, लेकिन कुतुबुद्दीननी की सहायता से कोई सफलता प्राप्त नही हुई । 

जिस रीति से 'क्रान्तिकारी दल के आदमी विदेश आया-जाया करते थे वह 
आज पुलिस को मालूम हो गई है। उस रीति का अवलम्बन करके विदेश आना- 
जाना बहुत कठिन हो गया है। जो बात पुलिस को मालम है उसे जनता के सामते 
रखने में कोई हानि नहीं है । 

श्री कुतुबुद्दीन से पता चला कि वे अपने आदमी खलासी अथवा जहाज्ञ के 
अन्य कमंचारियों के रूप में भर्ती कराते थे, और विदेश आकर ये व्यक्ति जहाज्ञ से 
उतरकर लापता हो जाते थे। मैंने भी सन्‌ 9] में एक बार अमेरिका भाग जाने 
की निष्फल चेष्टा की थी। 

सन्‌ 924 ई० के प्रारम्भ में थोड़े-ते व्यक्ति रेगुलेशन 3 में नज़रबन्द कर 
व्यि गए थे। लेकिन मेरे कलकत्ता पहुँचने के बाद सरकार ने एक नये क़ानून के 
अनुसार बड़ी संख्या में नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया ओर अदालत में बिता 
पेश किये ही उन्हें जेल में बन्द कर दिया। इसी सिलसिले में सुभाषयबाबू भी 
गिरफ्तार हो गए । 

इसके पहले ही मैं देशबन्धुजी से मिल चुका था। उन्होंने हम लोगों को निय- 
मित्त रूप से सहायता देने का वचन भी दिया था लेकिन अत्यन्त दुर्भाग्यवश यह 
सहायता मिलने के पहले ही दासजी मुझसे अत्यन्त असमन्तुष्ट हो गए थे। देश- 


आदक्षों का संघर्व | 345 


वासियों से निवेदन नामक मेरे नाम से प्रकाशित एक पर्चे में देशवन्धुदास के ऋ्रान्ति- 

कारी-विरोधी सिद्धान्त का मैंने स्पष्ट शब्दों में यक्तिपूर्ण रीति से खंडन किया था। 

इसी बात से वे मुझसे अत्यन्त रुष्ट हो गए थे । इस पर्चे के प्रकाशित होने के बाद 

जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके मकान पर गया तो उन्होंने मुझसे मिलने से 

इनकार कर दिया। मैं समझ गया कि राजनीतिक-चालों से मैं नितान्त अनभिज्ञ 

हूँ। कांग्रेसी नेतागण जब जी चाहे प्रकाश्य रूप से वक्‍तृता-मंच पर अथवा संवाद- 
पत्रों में क्रान्तिकारी आन्दोलन की यथघेष्ठ निन्‍्दा करते हैं। उन्हें यह भलीभाँति 
मालूम है कि क्रान्तिका रियों के लिए प्रकाइ्य रूप में अपने पक्ष का समर्थन करने 
का कांग्रेस नेताओं की तरह अवसर अथवा सुयोग प्राप्त नहीं है । 

देशबन्धु सी० आर० दासजी ने गया कांग्रेम के सभापति के आसन से क्रान्ति- 

कारी आन्दोलन के प्रति कुछ कटाक्ष किए थे। उन्होंने यह कहा था कि क्रान्तिकारी 
आन्दोलन सफल नही हो सकता, इसलिए मैं क्रान्तिकारी आन्दोलन में योगदान नहीं 
करता हूँ । उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मेरी समझ में यह बात आ जाय कि 
क्रान्तिकारी आन्दोलन सफल होगा तो मैं उसो क्षण इस आन्दोलन में शामिल हो 
जाऊंगा । लेकिन उन्होंने अहिसा नीति के आधार पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
विरोध नही किथा। इसके प्रत्युत्तर में मैंने लिखा थः कि जिस दिन सबको यह 
प्रतीत हो जाएगा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन सफल होने जा रहा है उस दिन तो 
लाखो की संख्या में मनुष्य इस आन्दोलन में भाग लेने लगेंगे । उस दिन देशबन्धु 
जैसे व्यक्ति इस आन्दोलन में भाग लेंगे या नहीं इसका विशेष महत्त्व नही रह 
जाएगा। जिस देश मे विदेशी सरकार जब जंसा चाहे वसा ही क़ानून बना सकती 
है उस देश में क़ानूनी लड़ाई लड़ना अथवा जिस देश में विदेशी सरकार पाशविक 
बल से शासन करती है उस देश में बल का प्रयोग न करके स्वाधीनता के लिए 
लडाई करना बातुलतामात्र है ऐसा मैंने उस पर्चे में लिखा था। मैंने यह भी बताने 

की चेष्टा की थी कि क्रान्तिकारी आन्दोलन आतंकवाद नहीं है कारण यह कि 

भारत मे किसी भी छान्तिकारी का यह विश्वास नहीं। है कि केवल आतंकवाद से 

ही स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है। यदि सरकारी अत्याचारों के विरुद्ध इकका- 

दुकका व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल का प्रयोग भी करते हैं तो उसका अथे नही हुआ 

कि क्रान्तिकारीगण निरे आतकवाद से ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं । 

इसी प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर इस लेख में था। 

मैंने अपने नाम से इस 'देशवासी के प्रति निवेदन छोर्षक के पर्च को छपवाया 

था। कलकत्ता में प्रकाश्य सभाओं के अवसरों पर ये प्चे बंटवाए थे । इस पर्चे ने 

कलकत्ता में बड़ी खलबली मचा दी थी। यह पहला अवसर था कि भारतवलषं में 
किसी क्रान्तिकारी ने अपने नाम से प्रकाश्य गण्यमान्य नेता के विरुद्ध आन्दोलन के 

समर्थन में आवाज़ उठाई थी । 

इस पर्चे के कारण अनुशीलन समिति के दूसरे नेत”गण मुझसे असनन्‍्तुष्ट हो 
गए थे। मेरा अपना यह विश्वास था और अब भी है कि यदि क्रान्तिकारीगण 
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जन-साधारण के सामने अपने मनोभावों को व्यक्त करते रहें, और देश की विभिन्‍न 
परिस्थितियों में अपने स्वतन्त्र विचारों को दुृढ़तापूवंक जनता के सामने रखें तो 
यह सम्भव हो सकता है कि क्रान्तिकारीगण भी जनता के हृदय पर अधिकार 
स्थापन कर लें | अनुशीलन समिति के नेताओं में यह प्रवृत्ति नहीं थी। 

मैं अनुशीलन समिति के जितने नेताओं के संस्पर्श में आया उससे मेरे मन 
में यह धारणा हो गई थी कि उनके मानसिक उत्कर्ष उस प्रकार के न थे जिस 
प्रकार यूरोप के क्रान्तिकारी नेताओं में पाये जाते हैं। लेकिन उनके अनुयायियों 
में से ऐसे बहुत-से प्रतिभाशाली युवक थे जिनमें उपयुक्त नेतृत्व गुणों का उन्मेष 
था, किन्तु अनुशीलन समिति की कारयें-प्रणाली के कारण इन प्रतिभाशाली युवकों 
को अपनी प्रतिभा के प्रयोग का अवसर नहीं मिल रहा है। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
की प्रथम अवस्था में थोड़ी आयु के बहुत-से नवयुवकों ने सकल कालेजों से पढ़ना 
छोडकर योगदान किया था। रूस, आप रलैण्ड अथवा इटली में भी ऐसा ही 
हुआ था। लेक्नि उन देशों में एवं विशेष रूप से रूस देश में ऋान्तिकारियो ने अपनी 
कार्य-प्रणाली, उद्यम एवं अध्यवसाय से अद्भूत मानसिक उत्कर्ष को प्राप्त कर 
लिया था। रूस के क्रान्तिकारीगण जब तक पकड़े नही जाते थे तब तक राज- 
नीतिक कार्यों में प्रचंड रूप से लगे रहते थे। उस समय उन्हें अपना मानसिक 
उत्कषे प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था| लेकिन पकड़ जाने पर जेलो में 
उन्होने अपने समय का अपने मानसिक उत्कर्ष साधन में अच्छा सदुपयोद्वा किया । 
हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ है। 

अनुशीलन समिति वी काय॑ं-प्रणाली से बहुत-से उग्र मत वाले सदस्य असन्तुप्ट 
थे। ये सदस्थगण ऐसे कार्यक्रम वेश्पक्षपाती थे जिससे जनता पर क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का यथेष्ट प्रभाव पड़े । इन लोगों ने अनुशीलन समिति के पुराने नतृत्व 
के विरुद्ध विद्रोह करके एक अलग कार्यक्रम बना लिया था| ये केवन शुप्न रीति 
में पड़यन्त्र करके ही तृप्त नही होते थे । वे एमा काम करना चाहते थे जिससे 
जनता में क्रान्तिकारी भावना तीज रूप में फेल जाए और उसे प्रतीत हो जाय कि 
क्रान्तिकारी मार्ग से भारत को स्वतन्त्र करना सम्भव है। चिटागाँव के स्वर्गीय 
सूयंकान्त सेन इस दल के अग्रणी थे। चिटागाँव अथवा चटर्गाँव मे इनका पूरा 
अधिकार था। परन्तु दूसरे बहुत-से ज्ञिनों मे भी इनके पक्ष के आदमी कई थे । 

मैं भी अनुशोलन समिति के नेताओं की नीति से सन्तुष्ट नही था। पिछले 
ऋ्रान्तिकारी आन्दोलन के अनुभव से मैं यह समझ गया कि किसी आन्दोलन की 
सहायता के लिए पर्याप्त रूप से उसके पक्ष में उपयुक्त साहित्य की सृष्टि करना 
अत्यन्त आवश्यक है। हम लोगों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन के पक्ष में साहित्य की 
सब्टि कहने योग्य कुछ भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त हमारी कार्ये-प्रणाली 
ऐसी नही होती थी कि जिससे जनसाधारण को हम क्रान्तिकारी मार्ग पर चलने 
के लिए प्रोत्साहित कर सकते | गुप्त रीति से दो-चार पिस्तौल इकट्ठे किये या 
कुछ बम बना लिए तो केवल इसी से देश को करो स्वाघीन किया जा सकता है ! 
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इटली के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता जोसेफ मेज़िनी ने एक स्थान पर ऐसा भी कहा 
है कि सकड़ों सभाएँ अथवा पर्चे बाँटने की अपेक्षा एक क्रान्तिकारी बलवे से हज़ारों 
गुना अधिक काम होता है। सम्भव है अंग्रेज़ी शब्दों के आधार पर जो उद्धरण 
ऊपर दिया गया है उसमें मूल से कुछ थोड़ा-बहुत अन्तर हो, लेकिन उराके तात्पयें 
में कोई अन्तर नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी निश्चित है कि मेज्िती “यंग- 
इटली” नामक जो पर्चा निकाला करते थे उसका साहित्यिक एवं क्रान्तिकारी 
प्रशाव इटली के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा है । दूसरे देशों से ये पर्चे इटली 
में आते थे। विदेशों में रहकर ही मेजिनी 'यंग इटली' का सम्पादन कार्य करते 
थे। इटली में किसी व्यक्ति के पास इस पर्च से निकलने पर उसे फाँसी का दण्ड 
दिया जाता था। 'यंग इटली' के लेखों का संग्रह करके ग्रथित आज भी अंग्रेड्जी में 
एक ग्रन्थ उपलब्ध है और उसे प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ पढ़ता 
है और उससे लाभ उठाता है। उसकी नेतिक एवं साहित्यिक मर्यादा आज भी 
पू्वंबत अक्षुण्ण है। इसकी तुलना में भारतवर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन या क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन के सम्पक में हम कुछ भी नहीं दिखला सकते | रूस के फ्रान्तिकारी 
आन्दोलन के प्रति दृष्टिपात करने पर भी हमें विदित हो जाएगा कि उपयुक्‍त 
साहित्य की सृष्टि की दृष्टि से हमारा आन्दोलन कितना पिछड़ा हुआ था और अब 
भी है , चीन में भी रष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्पक में लाखों की संख्या 
में पर्च एवं पुस्तिकाएं बाँटी गई हैं। उतर देश में भी नवीन आन्दोलन के सम्पक में 
एक नवीन साहित्य की सृष्टि हुई है। केवल इतना ही नहीं, अपितु डाक्टर सन- 
यातसेन आदि प्रमुख नेताओं ने चीन के दाशंनिक विचारों में भी महान्‌ परिव्तेन 
लाने की चेष्टा की थी। इसी प्रकार रूस के विप्लवी नेताओ ने भी विचार जगत 
में विप्नषव मचा दिया था। भारत में भी श्री अरविन्द एवं स्वर्गीय स्वामी 
विवेकानन्द, रामतींथं, दयानन्द, लोकमान्य तिलक जैसे मह्दानुभाव नेताओं ने 
दाशनिक दृष्टिकोण से तीव्र जागृति पैदा की थी, एक नवीन दाशंनिक आन्दोलन 
प्रबल रूप से प्रारम्भ कर दिया था। 

इस स्थान पर मेरे कहने का इतना ही तात्पयं है कि अनुणीलन समिति के 
नेताओं में मैंने आधुनिक युगोपयोगी मानसिक उत्कषेता को नहीं पाया था। 
और उनकी कार्य-प्रणाली मुझे पसन्द न थी, इसलिए उनके साथ मेरी पटती नहीं 
थी। 

उत्तर भारत में मैंने जो अपना कार्यक्रम और नियमावली छपवाई थी अनु- 
शीलन समिति के नेताओं ने उसको कोई महत्त्व नहीं दिया । वे सब ऐसे कागज़ी 
नियम क़ानून को देखकर हँसा करते थे। उन नेताओं में से अधिकांश आधुनिक 
विचारधारा से नितान्‍त अनभिन्न थे। मैंने उन्हें बहुत समझानां च'हा कि मान 
लीजिए पण्डित जवाहरलाल जैसे विचारवान व्यक्ति के पास हमें अपना कार्यक्रम 
लेकर जाना पड़े तो हमारे पास यूक्ति एवं श्ंखलाबद्ध ऐसा कोन*सा कार्यक्रम है 
जिसको लेकर हम उनके सामने सगौरव खड़े हो सकते हैं। 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन 
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एसोसिएशन” ऐसा ही एक यक्तियुकत प्रोग्राम है जिसे हूम किसी भी चिन्तनशील 
व्यक्ति के सामने सगोरव रख सकते हैं। लेकिन अनुशीलन समिति के नेताओं ने 
उपेक्षा की हँसी हँसकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नियमावली एवं 
कार्यक्रम को एक तरफ उठाकर रख दिया। मैंने समझ लिया कि उनकी समझ 
उक्त एसोसिएशन के आदर्श तक नहीं पहुँच पाई है । 

इसके अतिरिक्त उन नेताओं के पास जनता के सामने रखने योग्य कोई 
कार्यक्रम नहीं था। मैं चाहता था कि अब की बार इस प्रकार से कार्य किया जाय 
जिससे जन-साधारण पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का अमोघ प्रभाव परिलक्षित 
हो। अनुशीलन समिति के नेतागण विरोधी थे । वे ऐसा कोई काम नहीं करना 
घाहते थे जिससे जनता की दृष्टि क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति आक्ृष्ट होती । 
इसका कारण यह था कि वे पुलिस की दृष्टि को बचाना चाहते थे । वे ऐसा 
समझते थे कि अभी ऐसा कोई काम करना उचित नहीं है जिससे पुलिस की 
दृष्टि क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति आकृष्ट हो जाय । वे चाहते थे कि ते रना 
भी सीख जाएँ भौर पानी भी न छना पड़े। वे भूल गए थे कि राजनीतिक क्षेत्र 
में ऐसा सम्भव नहीं है । 

जैसाकि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ देशबन्धुदासजी से मेरी बातचीत के 
परिणामतः उन्हें यह प्रतीत हो गया था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन समग्र उत्तर 
भारत में प्रबल और विस्तत रूप से बढ़ रहा है। और उसी समय एक भाषण में 
दासजी ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि भारतवासियों की माँग को 
अधिलम्ध प्रा न करने से भारत में एक भीषण १रिस्थिति उत्पन्त होगी क्‍योंकि 
कांग्रेस के अतिरिक्त भारत के क्रान्तिकरीगण भी भीषण रूप से काप्त कर रहे 
हैं। यदि गवर्नमेंट यह सोचती है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन दब गया है तो यह 
उसकी भारी भूल है । भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन दबा नही है। सरकार 
को पता नहीं है कि यह आन्दोलन कितना उग्र रूप धारण करने जा रहा है। 
यह भी मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि इस व्याख्यान के बाद सरकार की ओर से 
खुफिया विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री भूपेन्द्र व॒टर्जी को दासजी के पास भेजा गया 
था। इस घटना के बाद दांसजी से मेरी बातचीत हुई थी । दासजी के व्याख्यान 
से सरकार को यह शंका हो गई थी कि कहीं महायुद्ध के समय की तरह फिर 
क्रान्तिकारी आन्दोलन उग्र रूप धारण न कर ले। भूपेन्द्र चटर्जी दासजी से 
यह जानना चाहते थे कि क्या उनकी धारणा में शीक्र ही विप्लव मच सकता है। 
दासजी क्यों ऐसा समझते हैं कि भारत में ऋान्तिकारी आन्दोलन उम्र रुप धारण 
कर रहा है ? क्रान्तिकारियों के साथ दासजी का क्‍या और कहाँ तक सम्बन्ध है ? 

दासजी के इस व्याख्यान से अनुशीलन समिति के नेतागण मुझसे असनन्‍्तुष्ट 
हो गए थे। उनकी धारणा थी कि इस व्याख्यान से क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
विशेष धक्का पहुँचेगा । मैं समझता था कि इस व्याख्यान से क्रान्तिकारी भावनाओं 
का खूब प्रचार होगा, इससे क्रान्तिकारो मार्ग पर कार्य करने के लिए विशेष 
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सुविधा हो जाएगी। 

इस व्याख्यान के बहुत पहले ही देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के 
ठीक बाद ही कुछ व्यक्तियों को बंगाए में रेगुलेशन 3 के अनुसार गिरफ्तार कर 
लिया गया था। मैं अपने साथियों से, अर्थात्‌ अनुशीलन समिति के नेताओं से, 
यही कहा करता था कि आप लोग सब यों ही विशेष क़ानून के अनुसार गिरफ्तार 
हो जाएँगे काम कुछ होगा नही, मुफ्त में जेल कार्ठेगे और क्रान्तिकारी आन्दोलन 
कम-से-कम कुछ दिनों के लिए तो दब ही जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा 
काम किया जाय जिससे जनता के सामने यह सिद्ध हो जाय कि अंग्रेज़ों की सामरिक 
शक्ति के मुकाबले मे जनता में भी शक्ति-संचय करने की योग्यता है और 
इससे भी बढ़कर एक और काम यह करना है कि जिससे भारतवासियों की विचार- 
घारा में घोर क्रान्ति मच जाय। काग्रेस के नेतागण द्विन-रात यही प्रचार किया 
करते थे कि क्रान्ति के मार्गे से भारत को स्वाघीन करना सम्भव नही है । भारत 
की जनता भी समझती है कि ब्रिटिश सरकार की सामरिक शक्ति के सामने 
उसके पास कोई शक्ति नही है। यदि यह भावना सत्य है तो इसका अर्थ होत' 
है कि भारतवर्ष कभी भी अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त नहीं हो सकता । इस 
मानसिक अवस्था के रहते हुए क्रान्ति क॑से सम्भव है ? इस मानसिक दुबंलता को 
मिटाने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम आन्तरिक प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सब 
काम हम लोग करते नही। केवल गुप्त रीति से षड्यन्त्र करने से क्‍या बनेगा। 
लेकिन अनुशीलन समिति के नेतागणों को यह बात पसन्द नही थी। वे चाहते 
थे संगठन फैल जाय, गुप्त रीति से बाहर से अस्त्र-शस्त्र मेंगाये जाएँतब जाकर 
दूसरे कामो में हाथ लगाया जाय। परन्तु संगठन का काम जारी रखना सरल 
काम न था। स्थूल दृष्टि से किसी काम का सहारा न लेकर संगठन का कार्य 
चलाना सम्भव नही है। सस्था के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ-न-कुछ काम होना 
विधोष आवश्यक है । यदि किसी संस्था की ओर से प्रत्येक छश्सथ के लिए उप- 
युक्त काम महीं दिया जा सकता तो वह संस्था उन्नति नहीं कर सकती । प्रत्येक 
संस्था के यथारीति संचालन के लिए धन की विशेष आवश्यकता होती है। भारत 
में क्रान्तिकारी संस्थाओं के लिए धन-संग्रह करना एक अत्यन्त कठिन समस्था थीं 
और बिना धन के कोई काम होना सम्भव न था। क्रान्ति के काये में पूर्ण समय 
देनेवाले गृह-त्यागी सब प्रकार से निस्वार्थी एवं साहसी कार्यकर्ताओं के अलावा 
दूसरों से विप्लव-कार्य चलाना सम्भव नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसे 
कार्यकर्ताओं का निर्वाह कैसे हो । फिर समग्र भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में ऐसे 
कार्यकर्ताओं के सदा घ॒म्रते रहने का भो तो खर्चे है। क्रान्तिकारी साहित्य का 
प्रयार करना, पर्चे बाँटना, सामयिक पत्रादि का चलाना इन सब कामों के लिए 
भी तो पैसे की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त भारत के बाहुर भी आना-जाना 


है, विदेश से बडे पैमाने में अस्त्र-शस्त्र भी तो मेंगाता है। इतना पैसा कहाँ से 
आए ? 
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कांग्रेस अथवा अन्य संस्थाओं के लिए तो रास्ता खुला है, उनके लिए प्रकाश्य 
रूप से अर्थ माँगा जा सकता है। उन संस्थाओं के लिए पसा देने में भी कोई भय 
की बात नही है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए तो एक पैसा देना भी खतरे 
की बात है । इस सकट में पडने के लिए भारतवासी आज भी प्रस्तुत नही है! 
ऐसी परिस्थिति मे ऋान्तिकारी आन्दोलन को कैसे सफल किया जाय । 
दूसरे देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के विस्तृत इतिहास को पढ़ने पर भी 
ठीक प्रकार से यह पता नही चला कि उन देशों मे उक्त समस्या का समाधान 
वहाँ के क्रान्तिकारी कैसे करते थे। मंद्सिनी के जीबन मे ऐप्ता भी समय आया 
था कि प्रत्येक इटेलियन से एक-एक रुपया माँगने पर भी मंट्सिनी को कुछ भी 
नहीं मिला था। रूस की बोल्शेविक पार्टी की नीति के अनुसार डाका डालकर 
अथ संग्रह क रना उचित नही समझा गया था तथापि लेनिन की अनुमति एवं 
अनुमोदन से स्टालिन के दल को डकंती द्वारा अर्थ-सग्रह करना पडा था । लेकिन 
यह भी बात सत्य है कि आयरलेड मे शीनफीन पार्टी के लिए प्रत्येक सदस्य चन्दा 
दिया करता था। प्रधानतया इसी चन्दे मे दल का काम चलता था। 
यदि हम लोग किसान और मजदूर आन्दोलन मे यथारीति भाग लिए होते 
तो सम्भव था कि कुछ सीमा तक हमारा आधथिक सकट निवारित हो जाता लेकिन 
मज़दूर अथवा किसान आन्दोलन के लिए ज॑मे व्यक्तियो की आवश्यकता होती है 
वैसे हमारे पास अधिक सख्या में न थे। मामूली कार्यकर्ता ता हमारे पास बहुत 
थे परन्तु जिनमे उपयुक्त सगठन शक्ति हो जिनमे कुछ नियन्त्रण शक्ति हो 
ऐसे व्यक्ति हमारे पास अधिक न थे । जितने व्यक्ति थे भी उन्हें हम लोगो ने 
क्रान्तिकारी सगठ८न मे कार्य मे लगा रवँवा था | यदि मै फरार हालत मे न होता 
तो मै यथा-रीति मजदूर आन्दोलन मे काम कर सकताथा जैसाक्ि मैने जमशेदपुर 
में प्रारम्भ किया था। लेकिन फ्ररार हालत में ऐसा करता सम्भव न था । इन 
सब बातो के होते हुए भी मजदूरों मे काम करने के लिए मैंने अपने आदमी भेजना 
प्रारम्भ कर दिया था। श्री एम० एन० राय के दल के आदमी उन व्यक्ति-विशेष 
की सहायता म॑ जिनसे देहली मे मेरा परिचय हुआ था । मैंने अपने आदमी 
कलकत्ते के आस-पास के मिलो में भेजना प्रारम्भ कर दिया था। याद मै कुछ 
दिन और न पकडा जाता तो सम्भव था थोड़े ही दिनो में हमारे आदपमो 
मज़दूर-आन्दोलन मे भी भली प्रकार से काम करने लगते और क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के साथ-साथ मजदूर आन्दोलन मे भी हमारा दल निपुण और योग्य 
हो जाता । कलकत्ते से काँचडा पाड़ा इत्यादि स्थानों के आने-जाने का खर्चे 
श्री एम० एन० राय के साथी श्री वुतुबुद्दीन अहमद दिया करते थे । उन लोगों 
ने मज़द्रों मे जागृति फैलाने के लिए एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। हमारे 
आदमी इन पत्रो को मजदूरों मे बेचने के लिए मिलो और कारखानो मे ले जाते 


थे। लेकिन क्रान्तिकारी आन्दोलन के काये मे सहायता देने के लिए कुतुबुद्दीन 
साहब तैयार न थे। 
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ऋान्तिकारी आन्दोलन के लिए अर्थ-संग्रह करना एक अत्यन्त कठिन समस्या 
थी । अनुशीलन समिति के नेतागण इस बार डाका डालकर अर्थ-संग्रह करने के 
अत्यन्त विरोधी थे। कारण यह कि ऐसा करने से वे समझते थे कि क्रान्तिकारी 
आन्दोलन को धक्का लगेगा, पुलिस सचेत हो जाएगी, और इस प्रकार संगठन- 
काये प्रा होने के पहले ही इतनी बाघाएँ उपस्थित होंगी कि शान्ति से काम 
करना कठिन हो जाएगा । उस समय मैं इन लोगों की राय से सहमत नहीं हो 
सका | मैं यह समझता था कि बलपूर्वक अर्थ सग्रह करने की नीति के कारण हम 
लोगो मे छापामार युद्ध (गोरीलावार) चलाने की शक्ति उत्पन्न होती जाएगी 
और अथ का सग्रह भी होगा तथा सगठित रूप से सकटपूर्ण कार्य में हाथ बटाने 
का अभ्यास भी होता जाएगा | अपने आदमियों मे कौन साहसी है, किसमें 
कितनी त्याग की भावना है, सकट का सामना करने के लिए कितने वक्त प्रस्तुत 
हैं इन सब बातो का ठीक-ठीक पता चलता रहेगा । परन्तु मैं ग्रामीणों के घर मे 
डाका डालने का पक्षपाती न था। अनुशीलन समिति के नेतागणों की नीति को 
न मानकर मैं कलकत्ता के निकटस्थ बड़े-बड़े अंग्रेज मिल मालिको के रुपयों पर 
हाथ डालने का प्रबन्ध करने लगा था। उनको भी यह बात मालूम थी। इसी 
समय मै बम्बई और पजाब मेल ट्रेन के डाक के डिब्बे पर छापा मारने की तैयारी 
कर रहा था। इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारी नीति पर भी मैं एक लेख लिख रहा 
था। मैं चाहता था कि अपने दल की ओर से जनता की जानकारी के लिए 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के कार्यक्रम को स्पष्ट शब्दों में खोलकर रख दिया जाय। 
यदि प्रकाइय रूप से कोई सामयिक पत्र चलाने का अवप्तर हमे प्राप्त नही है तो 
कम-से-कम गुप्त रीति से पर्चे बेटवाने की व्यवस्था तो हमें अवश्य ही करनी 
चाहिए। अनुशीलन ममिति के नेतागण मेरी इन नीतियों के घोर विरोधी थे । 

कलकत्ता मे आक्र अनुशीलन समिति की सहायता न लेते हुए स्वतन्त्र रूप 
से मैं लोकसग्रह के कार्य ये जुट गया था। इसी प्रकार मैंने कुछ लोग इकट्ठे किए 
जो कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिगकोर मे सामरिक शिक्षा पा रहे थे | ये सब कालिजों के 
लडके थे। इनमे दो एक इंजीनिर्यारंग क.लेज के लड़के भी थे। इन लोगों की 
सहायता से श्री सुशी लकुमार बेनर्जी नामक एक अच्छे कार्यकर्ता से मेरा परिचय 
हो गया। ये पहले ही अनुशीलन समिति के सदस्य बन चुके थे। एक दिन मैंने 
श्री सुशीलकुमार के साथ रास्ते पर चलते हुए कुछ नौजवानों को कांग्रेस-कार्य 
करने मे तत्पर देखा । इनमे से एक के प्रति मेरी दृष्टि विधेष रूप से आकृष्ट, 
हुई | ये सावले रग के थे। आयु लगभग बीस वर्ष की होगी। मैंने सुशील बाबू से 
कहा कि मैं इस युवक से परिचित होना चाहता हूँ । सुशील बाबू ने कहा कि मेरी 
भी निगाह इस पर लगी हुई है परन्तु इसके कुछ ऐसे मित्र है जो हमारी समिति 
में नही है। मैने कहा कि अब देर करने की आवश्यकता नही है । सुशील बाबू कुछ 
देर करना चाहते थे लेकिन मैंने कहा कि मैं आज ही उनसे मिलना चाहता हूँ । 
उस दिन तो नही, परन्तु दो-एक दिन के अन्दर ही उनसे मेरा परिचय हो गया। 
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इनका नाम था श्री यतीन्द्रनाथ दास | यह ही युवक बाद को सरदार भगतसिह 
के साथ लाहौर षड़यन्त्र के मामले में गिरफ्तार हुआ था और यही भारतवर्ष का 
सबसे पहला व्यक्ति था जिसने भूख हड़ताल करके राजनेतिक बन्दियों की माँग 
पूरी कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्रधान रूप से इन्हीं बलिदान के 
परिणामस्वरूप भारतवर्ष में राजनतिक बन्दियों के साथ विशेष करके क्रान्ति 
कारी आन्दोलन के सम्पर्क में क़ैद किए गए व्यक्तियों के साथ ब्रिटिश भारत के 
जेलों में अच्छा बर्ताव होने लगा था । आज इस पुरानी बात का स्मरण करते 
समय मुझे ऐसी इलाघा का अनुभव होता है कि मैंने उस दिन किसी आदमी को 
ठीक-ठीक पहचाना था । राह चलते हुए जिस यूत्रक के प्रति कीई एकाएक आक्ृृष्ट 
हो गया हो और वही युवक बाद को यतीन्द्रनाथदास हुआ हो इस बात से किसे 
शलाघा का अनुभव न होगा ? 
अर्थ-संग्रह करने के काम के लिए मुझे कुछ अरुत्रों की आवश्यकता थी । 
युक्तप्रान्त और पंजाब में मेरे पात्त कुछ अस्त्न थे लेकिन मैं उन्हें बंगाल मे नही 
मेंगाना चाहता था | इधर अनुशीलन समिति के नेतागण मुझे अस्त्र-शस्त्र की 
सहायता देने के इच्छुक न थे । मैंने देखा कि अनुशीलल समिति के नेताओं से मेरी 
पट नहीं रही है । अनुशीलन समिति के नेताओ ने भी देखा कि मैं भी अपनी नीति 
से हटनेवाला व्यवित नही हूँ । अन्तत: ऐसा ठहरा कि मैं दो-एक महीने तक और 
ठहर जाऊँ और अपनी नीति को कार्यरूप में परिणत न करूँ । इस बीच में वे 
लोग जाली नोट बनाने का काम करेगे क्योकि उन्हें आशा है कि उन्हें इस काम 
में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रस्ताव के थे अनुसार थोड़े दिनों के लिए शान्त 
रहना मैंने स्वीकार कर लिया । लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि नोट 
बनाने के काय में वे सफल नही होंगे। अब तक दो-तीन नोट मेरे पास आए परन्तु 
वे बहुत ही खराब थे, वे नोट बाज़ार में चल नही सकते थे। मैंने शान्त रहना 
तो स्वीकार कर लिया लेकिन अपने काय की तेयारी स्थगित नहीं की | जिस 
मिल में डाका डालना था वहाँ की स्थिति को पूर्ण रूप से समझने के लिए मैंने 
अपने आदमी भेजे एवं उनकी रिपोर्टों की जाँच करने के लिए मैं स्वयं उन स्थानों 
पर गया। किस रास्ते से जाना है, क॑ंसे लौटना है, किन मौकों पर किराए के 
मकान लेना है, डकंदी के बाद किस मौके पर अपने अस्त्र-शस्त्रादि को छोड़ देना 
है, कहाँ पर मोटरकार जा सकती है, और कहाँ पर रुपयों को लाकर रखना है, 
इन सब कामों के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकत्ता है, किस मिल में कितना 
रुपया मिल सकतए है, पंजाब जथवा बम्बई मेल को किस स्थान पर रोका जाएगा, 
फिर वहाँ से केसे हम लोग छापा मारने के बाद भागेंगे, इन सब बातो की जाल 


नर. यदन्ज हेऐन लगा ) 
हि ई॥ए मुझ सम्तुष्ट करते के लिए एव मेरी नीति और अनुशीलन समिति के 
धरे नेताओं की नीतियों में समझौता कराने के लिए एक मीटिंग हुई । बहरमपुर 
बंगाल का एक प्रसिद्ध जिला है। मुसलमानों के समय में यह ज़िला मुरशिदाबाद 
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के नाम से प्रसिद्ध था। मुशिदाबाद और बहरमपुर पास-गास हैं जैसे कि पटना 
और बाँकीपुर । मुझे कलकत्ते से बहरमपुर जाना था। हवड़ा और सियालदह के 
स्टेशनों पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी । लेकिन मेरा जाना तो आवश्यक था 
ही। इसलिए कलकत्ते से बारह-चोदह मील दूर एक छोटे-से स्टेशन से ट्रेन पर 
सवार हुआ और बहरमपुर न उतरकर उसके पहले ही एक अन्य स्टेशन पर उतर 
गया। ऐसे आने-जाने के अवसरों पर थोड़ी-सी भूल के कारण गिरफ्तार हो जाना 
सम्भव था । मेरे कई साथी इसी प्रकार गिरफ्तार हो चुके थे । एक सुप्रतिष्ठित 
साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लडने की तंयारी करना असाधारण कठिनाई और 
संकट से पूर्ण है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे देशवासी राष्ट्रीय षडयन्त्रों 
के मामलों में लिप्त होने में इतने हिचकिचाते हैं। इतिहास के दृष्टान्तों से उन्हें 
कोई संकेत नहीं मिलता । कैसर के सुप्रतिष्ठित सुदृढ़ साम्राज्य के विरुद्ध जमेनी 
के क्रान्तिकारियों ने सफलतापूर्वक विद्रोह किया इस बात से उन्हें कोई प्रोत्साहन 
नहीं मिलता, आयरलेंड ने ब्रिटेन के नितांत समीपवर्ती होने पर भी उनके विरुद्ध 
विद्रोह किया, इससे भी हमारे देशवासियों को कोई शिक्षा नही मिलती। रूस में 
भी राज्यक्रान्ति हो गई लेकिन फिर भी हमारे देशवासी समझते हैं कि ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही के विरुद्ध विद्रोह करने वी कल्पना करना भी वाचालतामात्र है। 
पता नही हम लोगों को यह सनक कैसे सवार हुई । 
बहरमपुर की मीटिंग में हम लोगो का कोई समझोता नही हो पाया । बहुत 
वितण्डाबाद के बाद मैने अनुशीलन समिति के नेताओं को साफ-साफ बतला दिया 
कि यदि वे लोग उम्र कार्यक्रम की नीति को स्तव्रीकार नही कर.सकते हैं तो मैं उत्त र 
भारत में अर्थात्‌ संयुक्त प्रांत और पंजाब में अपनी नीति के अनुसार कार्य करना 
प्रारम्भ कर दूंगा । यदि उन लोगों को यह नीति स्वीकृत नही है तो मैं विवश हूँ । 
आइईिनेंस तो जारी होने ही वाला है। जैलो मे हम लोगों को सड़ना ही है। कुछ 
काम करके क्‍यों न जाएँ। देशबन्धुदासजो की वक्‍तृता के पहले से ही बलकत्ते में 
ज्ञोरो की अफ़वाह फैली हुई थी कि डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट की तरह एक 
नया काला क़ानून आड्डिनेंस के रूप में जारी होनेवाला है। दासर्जी बी वक्‍तृता 
के थोडे ही दिन बाद आडिनिस जारी हो गया था। दासजी की वक्‍तृता न भी 
हुई होती तो भी यह क़ानून जारी अवश्य होता इसमे कोई सन्देह नही । इसकी 
तैयारी प्री तरह से हो रही थी । यह बात सबको मालूम थीं। मेरी दृढ़ता को 
देखकर अनुजीलन के नेतागण कुछ विचलित हुए और उन्होने यह कहा कि पर्चे 
बाँटने व छपवाने का काम अभी आरम्भ कीजिए नोट बनाने की परीक्षा समाष्त 
होने तक उकैती का काम स्थगित रखिए ) पर्च बॉँटते समय केवल इस बात पर 
ध्यान रखना है कि जिन स्थानों में उनके नेताओं के जेन्‍्द्र है उन स्थानों में ऐसा 
कोई काम न होना चाहिए जिससे पुलिस की दृष्टि उन स्थानों पर आक्ृष्ट हो 
'सके । मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया । 
इसके बाद मैमनसिह जिले के एक गाँव में हमारे दल के-सब नेताओं की एक 
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बैठक हुई। बहरमपुर के दो-तीन नेताओं के अतिरिक्त और कोई उपस्थित न 
था। मैमनसिह की बेठक में लगभग आठ नेता उपस्थित थे । इस सभा में मैंने 
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एमोसिएशन की नियमावली सबको दिखलाई इसे देखकर 
उन नेताओं के मन में परस्पर कुछ विरोधी भावनाओ की उत्पत्ति हुई। यह मेरा 
अनुमान है क्योंकि उन सबों ने इस नियमावली की प्रशंसा भी की थी और साथ 
ही यह भी कहा था कि इस प्रकार की लिखित नियमावली की कोई आवश्यकता 
नही है | जिन सिद्धान्तो के आधार पर यह नियमावली बनाई गई थी मेरी समझ 
में उन तक इन लोगो में से किसी की पहुँच न थी। कम्यूनिज्म की नीति से ये 
लोग बहुत कुछ अपरिचित थे। बड़े पैमाने में विप्तव की आयोजना के स्थान पर 
इन लोगों ने अभी तक केवल आतंकवाद को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया था । 
आज सन्‌ 939 ई० में बंगाल की अनुशीलन समिति की यह नीति निर्धारित हुई 
है कि अपने दल के स्व॒तन्त्र अस्तित्व को स्थिर रखते हुए वह दल कांग्रेस समाज- 
वादी दल में पूर्ण रूप ऐे सम्मिलित हो जाय । अर्थात्‌ कम्यूनिज्म की नीति करो वह 
दल आज अपनाना चाहता है तथापि कम्यूनिस्ट पार्टी मे सम्मिलित होना वह 
उचित नही समझता । इसमे यह अनुमान करना स्वाभाविक है किया तो अनु- 
गीलन समिति कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को ठीक-टठीक ग्रहण नही कर पाया अथवा 
यह बात है कि उसने कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को जान-बुझकर ग्रहण नही किया। 
कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को यथार्थ रूप से ग्रहण कर लेने पर कम्यूनिस्ट पार्टी मे 
सम्मिलित हो जाना स्व्राभाविक है। इसमें और भी बहुत-सी बातें हैं जिनकी 
आलोचना इस स्थान पर करने की आवश्यकता नही है। यहाँ पर मैं केवल 
इतना ही बतलाना चाहता हूँ क्रि आज जैसे अनुशीलन समिति के नेतागण 
समाजवाद के सिद्धान्तों को कुछ सीमा तक ग्रहण कर रहे है। मेमनसिह की 
मीटिंग के अवसर पर हिन्दुस्तान रिंपब्लिकन एसोसिएशन की नोति में समाजवाद 
के जितने सिद्धान्त ग्रहण किये गए थे उन्हें वे उस समय नहीं ग्रहण कर पाए 
थे। 
मेमनसिह की मीटिंग रात-भर होती रही लेकिन मेरी समझ मे उस मीटिंग 
में किसी विशेष महत्त्वपूर्ण बात का निर्णय नही हो पाया था। कुछ समय तक मैंने 
उन लोगों की बातचीत में सहषष भाग लिया परन्तु जब मैने देखा कि बात मे बात 
बढ़ जाती है भोर काम की बात कुछ नही हो पाती तो मैंने और अधिक बातचीत 
करना उचित नहीं समझा । ऐसा मालूम पडता था कि राजनेतिक परिस्थितियों 
से क॑ परे लाभ उठाया जा सकता है, उन परिस्थितियों के अन्तराल मे कौन-कौन- 
सी दक्तियाँ प्रबल रूए से कायं कर रही है, भविष्य से इन परिस्थितियो के रूप 
कंसे पलटा खाएँंगे, जनसाधारण के सामने किस प्रकार अपने सिद्धान्तों को रखना 
“असिश्यक है जिससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का रख बदल जाय एवं जनसाधा- 
हक इय नेताओं के नेतृत्व की अपेक्षा क्रान्तिकारियों के निर्देशों का प्रभाव 
-पधिक परिलक्षित हो सके, इन सब बातो का मर्म अनुशीलन समिति 
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के नेतागण उपलब्ध नहीं कर पाए थे । क्रान्तिकारी आन्दोलन में ऐसे व्यक्तियों 
का नितान्‍्त अभाव होने के कारण भारतीय राजनीति पर उस आन्दोलन का 
उतना प्रभाव नही दिखाई पड़ा जितना कि उचित रूप से पड़ना चाहिए था। 

मंमनसिह की मीटिंग में बंगाल, युक्त प्रान्त एवं पंजाब के संगठन का समस्त 
कार्यभार मेरे ऊपर छोड़ दिया गया। 

वर्षाऋतु का अभी अवबरसान नहीं हुआ था। वायुमंडल वाष्प-भार से 
बलान्त हो रहा था। प्रकृति में तरी के आधिक्य के कारण मनुष्यों के मन नीरस 
हो रहे थे । ग्रीष्म ऋतु के अन्त में जैसे नतव-नी रव दल को देखने के लिए मनुष्य 
तरस जाते हैं वर्षा ऋतु के अन्त में बसे ही वे नीरद जल से ऊबकर निर्मल 
आकाश में सूर्य का प्रकाश देखने के लिए चंचल हो उठते हैं। उत्तर भारत के 
निवासियों के लिए तो यह एक साधारण बात है। परन्तु वर्षा ऋतु के अन्त मे 
बगाल एवं विशेष करके पूर्व बंगाल सदा स्नेहाद्ं सजल तटभूमि और जलाशगयों के 
ऊपर अमसमान आवाम-स्थानों को दखकर उत्तर भारत के निवासी विस्मय पुल- 
किन हो जाते है और व्याकुल भी हो उठते है । 

पूर्व बंगाल मे जितनी नदियां है भारतवर्ष-भर में इतनी और कही नही 
मिलेगी । मानो उस देश की नदियों का जाल बिछा हुआ है पूर्व बंगाल में जितने 
स्टीमर चलते है उतने भारतवष-भर मे और कहो नही । वर्षा ऋतु में तो स्टीमर 
और नाबों की सहायता के बिना कहो भी आन।|-जाना सम्भव ही नही । 

नौका पर यात्रा की शोभा एवं उसके सकटो का कुछ भी आभास इन लेखों 
से नही मिल सकता । भाषा की परिपाटी से कल्पना का उद्रेक हो सकता है। 
परन्तु कल्पना और वास्तविकता मे आकाश पाताल का अम्तर है। नदी के किनारे- 
किनारे नौका चल रही है। इतने में पास से स्टीमर निकल गया। स्टीमर के 
अधिक समीप रहने में नौका को अत्यन्त खतरा रहता है। और अधिक दूरी पर 
रहने से भी स्टीमर के निकलने मे जो उत्ताल तरंगें उत्पन्न होती हैं उनका सामना 
करना पड़ता है। पूर्व बंगाल के नाविकों को इस बात का बहुत ध्यप्न रहता है । 
नौका के पाएवे में तरंगों का आघात होने से उसके उलट जाने की विशेष सम्भा- 
बना रहती है । इसलिए खबये तरगों को आते हुए देखकर अपनी नावों के सम्मुख 
भागों को उन तरंगों की ओर मोड़ देते हैं एवं इस प्रकार से नाथों को चलाते हैं 
कि दोलायमान होने पर भी उनके उलटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। 

वेशाख के महीने मे नो इतनी आँधियाँ आती हैं कि नौका पर यात्रा करना 
भयप्रद होत! है। नावें अकमर पाल लगाकर चलती हैं ओर जरा-सी भूल के कारण 
एक झोके से ही वे उलट सकती है। पालो का उपयोग करने में पूर्व बंगाल के 
नाविक बहुत ही अनुभवी होते है। शहर की सड़कों पर जिस प्रकार इक्क्रे-ताँगे 
तथा मोटरों के आपस में लड़ जाने की सदा आशंका बनी रहती हैं उसी प्रकार 
पूर्व बंगाल में नदियों पर नावों के आपस में लड़ जाने की सदा आशंका बनी 
रहुती है | जैसे शहरों मे सड़कों के चौराहे होते हैं उसी प्रकार पृर्व बंगाल में 


356 | बन्दी जीवन 


नमवियों के भी चौराहे होते हैं। बंगाल में इन्हें मोहामा कहते हैं। ऐसे मोहानों 
'पर नाथों के लिए खतरा रहता है । किसी-किसी मोहाने के लिए नाविकों में ऐसी 
किवदन्तियाँ प्रचलित हैं कि अमुक स्थान पर प्राय: नावें डब जाती हैं। उन 
स्थानों से गुजरते समय पूर्व बंगाल के मुसलमान नाविकगण भी नदियों की देवियों 
की प्रार्थंता करने लगते हैं। पूर्व बंगाल के प्राय: सभी मल्लाह मुसलमान होते हैं। 
परन्तु संकट के समय देव, देवी, जिन्द आदि के भी वे पुजारी बन जाते हैं । 
इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्‍ल साहब का कहना है कि समुद्र और नदियों 
में प्रकृति के निष्दुर एवं अनियमित आवरणों के कापूण नाविक में कुसंस्कार की 
मात्रा अत्यन्त अधिक होती है । संभव है इस सिद्धान्त में कुछ सत्यता हो । 

मैं वर्षा ऋतु के अन्त में नाव पर मैमनसिह आया था एवं इसके पहले भी 
मुझे पूर्व बंगाल एक-आधघ दफ़े आना पड़ा था। इन अवसरों पर पूब॑ बंगाल के 
नौका-रोहण के रहस्य से कुछ-कुछ परिचित हुआ था । नौका पर चलते हुए किसी- 
किसी मोहाने पर नाविकों की मानसिक उत्कंठा को देखकर हमारे मन में भी एक 
मानसिक उद्धेग उत्पन्न हो जाता था कभी-कभी ऐसे अवसरों पर यह शंका उत्पन्न 
हो जाती थी कि ब्रिटिश पुलिस के निर्यातन से तो छुटकारा पा गए परन्तु अब 
इन नदी-देवियों के हाथ से निष्कृति पाना दुष्कर है। मल्लाहों एवं यात्रियों में बात- 
चीत होने लगती है कि कब-कब इन स्थानों पर कौन-कौन मललाह किन-किन 
यात्रियों को लेकर नदी गर्भ में विलुप्त हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में कुसंस्कार 
विमुक्त साहसी पुरुषों के हृदयों में भी मुह॒तं-भर के लिए तो एक अव्यक्त शंका 
उपस्थित हो ही जाती है | मूंह से तोःहँसते रहते हैं और मृढ़ जनता के कुसंस्कारों 
पर अवज्ञा, उपहास एवं अवहेलना वी कृपा दृष्टि डालते हैं और अपने को उनसे 
श्रेष्ठ समझते हैं परन्तु द्वृदय के गुप्त कन्दर में एक अनिर्देश्य भय बना रहता है 
कि कहीं डूब न जाएँ। कभी-कभी आकाश-मण्डल में जब काले-काले घने बादल 
दिखाई देने लगते हैं तो भी मन में कुछ कम शंका पैदा नही होती । इन बातों से 
मल्लाह उतना नही डरते थे जितना मैं डरता था। 

पश्चिम देश के लिवासी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु 
में पूवं बंगाल के गाँव और कस्बे कंसे समुद्रवत पानी के बीच में टापू से तरते रहते 
हैं, हजारों बीघा भूमि पानी में डूब जाती है। परन्तु उस भूमि का धान पुरछा- 
भर पानी से दो-ढाई हाथ ऊपर निकला रहता है। इन धान के खेतों के बीच से 
नावें चला करती हैं । न जाने मल्‍लाह इन पानी से भरे हुए खेतों के बीच से अपने 
रास्ते का निर्णय कंसे करते हैं ! बंगाल की नावों पर छप्पर लगे रहते हैं इन 
छप्परों के नीचे आराम से बेठने और लेटने का स्थान रहता है। हम नदी में 
चलते हुए छप्पर के नीचे आराम से लेटे हुए थे ।+ जाने कब नदी को छोड़कर 
किसी गाँव की ओर चलने लगे। धान के छेतों के बीच से रास्ता बनाते हुए नाव 
जलने लगी । छान के पौधों के साथ नाव के पादवंदेव और उसके छप्पर के लगने 
से *रत्मर-सी आजाद सुनकर जब मैंने छप्पर के नीचे के नाव के आगे की ओर 
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बढ़कर सामने देखा तो देखता हूँ धान के खेतों के बीच न जाने कहाँ छिप गए हैं । 
एक लम्बे से बास की सहायता से मल्लाह पानी के नीचे की भूमि को ढकेलते 
हुए अपनी नाव को आगे बढ़ा रहा है। मैं छप्पर के नीचे से निकलकर नाव के 
बाहरी भाग पर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि चारों तरफ अनन्त की ओर 
धान के पौधे विस्तृत हैं । और बीच-बीच में कुछ बडे-बडे वक्ष भी दिखाई देते 
हैं । संभव है मललाह इन्ही वक्ष तथा बगीचों को देखकर अपने रास्ते का निर्णय 
करता हो | कभी-कभी दूसरी ओर से अन्य नावों को भी आते-जाते देखते थे । 
इसी प्रकार खेतों के बीच से नावों पर चलते-चलते एक खाड़ी के अन्दर आ गए । 
यह स्थान स्वप्न-लोक-सा मालूम पडता था। खाडी दोनों ओर से वक्षों से घिरी 
हुई थी। दोपहर के समय भी चारों दिशाओं में सूर्य की दीप्ति रहते हुए भी व॒क्षों 
से घिरी हुई इस खाडी के अन्दर अंधे रा-सा लग रहा था। औपन्यापिकों की सृष्टि 
नितान्‍्त काल्पनिक नही होती । हम षडयन्त्रकारी गण ब्रिटिश सामाज्य के विरुद्ध 
अंग्रेज़ों को पल्टनों और पुलिस की दृष्टि बचाते हुए इस प्रकार नद-नदी और 
खाड़ियों के बीच स्वप्नवत घ॒मते-घमते ममनर्सिह के एक गाँव को गए और लौट 
आए। 

मैमनसिह के गाँव में जिस मकान में हम लोग ठहरे थे उसके कितने ही कमरे 
बाँसों के मचानों के ऊपर बने हुए थे । इस समय पानी तो हट गया था परल्‍्तु 
समस्त स्थान सेंवार से भरे हुए थे । इस दृश्य से मनुष्य व्याकुल हो उठता है। 
गुप्त मीटिंग होने के बाद इस मकान में हम लोगों को एक रात और रहना पड़ा 
था। अनुशीलन समिति के एक नेता श्री प्रतुस्त गांगुली ओर मैंने एक ही कमरे में 
रात्रि व्यतीत की थी | एक रात जगने के बाद दूसरी रात हम लोग खूब सोये । 
पुलिस हम लोगों की खोज में थी । बंगाल आडिनेंस के अनुसार हम लोग गिर- 
फ्तार किये जा सकते थे । हम लोगों के वारंट नाम से निकले हुए थे। सोते 
समय प्रतुल बाबू ने दो मनुष्यों को बारी-बारी से पहरे में रख दिया था । 

मीटिंग का सब काम समाप्त होने पर मैं और प्रतुल बाबू कलकत्ता वापस 
लौटे। मेरे साथ बंगवाणी नामक प्रसिद्ध बंगला मासिक पत्र के कुछ अंक थे। 
इनमे मेरे लिखे हुए बन्दी जीवन के द्वितीय भाग के कुछ अंश छपे थे । रास्ते में 
मैंने प्रतुल बाबू को अपने लिखे हुए इन अंशों को पढ़कर सुनाया । 

प्रतुल बाबू चाहते थे कि मैं उनके साथ कलकत्ता को वापस जाते हुए बंगाल 
के कुछ जिलों में जाऊँ। मैं जानता था कि भ्रतुल बाबू को बंगाल की खुफिया 
पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है । और मैं यह भी जानता था कि बंग्राल की 
अधिकांश पुलिस मुझे नही पहचानती । इसलिए मैं प्रतुल बाबू के साथ नहीं जाना 
चाहता था। प्रतुल बाबू ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बहुत अनुरोध किया 
परन्तु मैंने स्वीकार नही किया । आखिर में हुआ वही । मैं तो अपने स्थान पर 
सकुशल पहुंच गया लेकिन प्रतुल बाबू घूमते-घूमते एक स्थान पर गिरफ्तार हो 
गए । ; 
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कलकत्ता पहुँचकर मैंने अनुशीलन समिति के दूसरे साथियों को फिर नये 
सिरे से समझाना चाहा कि हम सब प्रतुल गांगूली की तरह एक-एक करके 
गिरफ्तार हो जाएँगे और काम कुछ भी न कर पाएँगे। इसलिए हमारे कार्य क्रम 
में शीक्र ही ऐसा परिवर्तन आवश्यक है जिससे गिरफ्तार होने के पहले हम लोग 
कुछ कर सके और भारतवष के स्वतन्त्रता-संग्राम को आगे बढ़ा सके । 

मैमनसिंह से लोटते समय रास्ते में प्रतुल बाबू से मेरी जो कुछ बातचीत 
हुई उससे मैंने अनुभव किया था कि प्रतुल बाबू उस समय तक कम्यूनिज्म आदि 
सिद्धान्तों से परिचित नहीं थे । भारतीय समाज के नव जागरण से राजनीतिक 
क्षेत्र में नवीन चेतना का जंसे संचार होगा बसे ही सांहित्य, कला, ऐतिहासिक 
गवेषणा, दाशेंनिक सिद्धान्तों तथा घामिक भावनाओं में भी युगान्तकारी परिवतेन 
होंगे । इस बात से अनभिज्ञ रहने के कारण प्रतुल बाबू और उनके साथी राज- 
नीतिक क्षेत्र के एक तंग दायरे के अन्दर ही अपने विशिष्ट कार्यक्रम में लिप्त 
रहते थे। मेमनसिह से वापस लौटते समय मैंने प्रतुल बाबू को अपने कुछ लेख 
पढ़कर सुनाए थे । इन लेखों में कुछ दाशंनिक बातों की भी चर्चा थी। प्रतुल बाबू 
इन सब बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । कम्युनिस्ट नेतागण इस बात 
को भली प्रकार समझ गए हैं कि दाशेनिक विचार भूमि पर जिस सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा नहीं हुई है उपयकी उपयोगिता तथा उसका स्थायित्व सन्देह-युक्‍त है। 
समाज का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब एक सुचिन्तित एवं सुविन्यस्त 
विचारधारा के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति होती हो । कम्युनिज्ष्म के इस 
दृष्टिकोण से भारतीय नवयुवकगण आज भी अच्छी तरह परिचित नहीं हैं। 

कलकत्ता वापस आकर मैंने सब जिलों से अपने दल के कार्येकर्ताओं को 
बुलाना प्रारम्भ कर दिया | अधिकांश कार्यकर्त्ता उम्र कार्यक्रम के पक्ष में थे । 
हमारे सामने प्रशन यह था कि एक ओर तो सरकार ने बिना भुकदमा चलाए हम 
लोगों को पकड़-पकड़कर जेलों में बन्द करना प्रारम्भ कर दिया था और दूसरी 
ओर अनुशीलन समिति के पुराने नेतागण ऐसा कोई काम करना नही चाहते थे 
जिससे जनता में क्रान्तकारी भावनाओं का यथेष्ठ प्रचार होता । मैं यह समझता 
था कि संगठित रूप से विस्तारपूर्वक यूवितपूर्ण ओजस्वी लेखों के द्वारा क्रान्ति- 
कारी सिद्धान्तों का प्रचार होना परम आवश्यक है एवं इसके साथ-साथ अर्थ- 
संग्रह के लिए देशी धनी व्यक्तियों पर डकंती न डालकर सरकारी सम्पत्ति को 
खूटने का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अनुशीलन के अन्य मेताथण इस बात से सहमत 
नहीं हो रहे थे। परन्तु मैंने स्वतन्त्र रूप से इन सब बातों का प्रबन्ध करता 
झ्ररम्भ कर दिया। 

मैमनसिंह सभा के निर्णय के अनुसार अनुवीलन समिति के पुराने कार्यकर्ताओं 
मे अपने-अपने अधीन सब सदस्यों का मेरे साथ परिचय कराना प्रारम्भ कर दिया । 
इसके अतिरिक्त बंगाल के दूसरे क्रान्तिकारी दलों के नेताओं से मैंने स्वतन्त्र रूप 
से मिलना प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में चटर्गाँव के एक दल के मुख्य व्यक्तितयों 
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के साथ मेरा परिचय हुआ। सूर्यकान्त सेन इस दल के प्रमुख नेता थे। इनके दो- 
तीन विश्वस्त साथियों से मेरी बातचीत हुई थी। यह दल अनुशीलन समिति की 
ही एक शाखा थी । अनुशीलन समिति की नीति से ऊब्रकर इस दल ने उस समिति 
से अपने को अलग कर लिया था। यह दल भी मेरी ही तरह उस नीति का पक्ष- 
पाती था। इन लोगों से बातचीत करके मैंने ऐसा अनुभव किया कि इनसे मेरी 
पट जाएगी । श्री सूयंसेन के विश्वस्त आदमियों से मेरी बहुत कुछ बातचीत हो 
गई । कलकत्ता के अन्य दल के भी कुछ व्यक्ति चटगाँव के दल के साथ काम करने 
लगे थे । इनसे भी मेरी बातचीत हुई। इन सब बातचीतों के परिणाम में उत्तर- 
भारत के दल के साथ इनका सम्पर्क हो गया और जब दक्षिणेश्वर में एक बम 
का कारखाना पकड़ा गया तो उसमें हमारे दल के प्रमुख कार्यकर्ता अमर शहीद 
राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी भी गिरफ्तार हुए थे । मैं चाहता था कि हम कलकत्ता के दूसरे 
क्रान्तिकारी दलों को भी अपने साथ मिलाकर एक विराट दल बना लें। इस काये 
के सम्बन्ध में मैं बहुत-से दलों के कार्यकर्ताओं से मिला दूसरी ओर मैंने यह निश्चय 
कर लिया कि क्रान्तिकारी दल की ओर से परचे बाँटे जाएँगे। मैं चाहता था कि 
पहले प्चे में क्रान्तिकारी आन्दोलन के कार्यक्रम की एक रूपरेखा अंकित हो 
जाय। मेरे प्रति घड़ी के कार्य के अन्तराल मे यह भावना सदा बनी रहती थी के 
अपने पचें में किस ढंग से अपने वक्तव्य को प्रभावोत्पादक ढंग से कहें। एक दिन 
मैं अपने एक साथी के मकान में बंठा था। उनके बड़े भाई भी उस कमरे में बैठे 
थे जो कलकत्ता के एक कालेज के इतिहास के प्रोफ़ेसर थे। उन्हें यह पता था कि 
मैं क्रान्तिकारी हूँ। योंही बातचीत होते-होते हिसा-अहिसा पर बातचीत चल 
पड़ी । इस सिलसिले में उक्त प्रोफेसर महोदय ने आयरलेड के इतिहास की एक 
महस्त्वपूर्ण बात मुझे बताई। ग्रैण्ट राबटंसन लिखित एक अंग्रेज़ी इतिहास ग्रन्थ से 
उन्होंने ये वाक्य मुझे दिखाए--“078॥9॥ अं्वध्शाशा 876 (8प028॥ ॥॥6 
गाज एणांएलंशा5ड धारा शाडभात क्या ०७ 0060 ७ए 70 कभराएए८0 
770 ]एड०९ ॥॥0 8ट९००३५. / 

(अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने आयरलेड के नेताओं को यह सिखाया है कि इंग्लेड 
के इशारे से ही नीति के रास्ते पर लाया जा सकता है न कि युक्ति और तक॑ की 
सहायता से) इस किताब का नाम था “ शाह|भात णा१6 पक॥्कभा0फ्टांक्ाई. 
इसे मैंने अपने नोटबुक में नोट कर लिया। इटली के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास 
को भी मैंने अच्छी तरह रे पढ़ लिया था। इटली के इतिहास की बहुत-मी बातें 
रह-रहकर मेरी चेतना पर बार-बार आघात करती थी। एक दिन मैंने स्वर्गीय 
लाला हरदयाल लिखित एक लेख पढ़ा | उसमें बाइबिल से कुछ वचन उद्धुत हुए 
थे । मुझे वे पसन्द आए। उन वाकयों को भी मैंने नोट कर लिया। उन दिलों मैं 
तीत्से को भी पढ़ा करता था। उनके ग्रन्थ की एक बात मुझे बहुत पसन्द आयी : 
“(१8०08 48 ॥८0285079 40 4॥6 ७॥7 0 769 887. (नवीन तारे के जन्म 
के लिए भीषण बबंडर और उथल-पुथल अत्यांवदयक है) इसे भी मैंने नोट कर 
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लिया । इस प्रकार पढते समय, घूमते समय, किसी से बात करते समय, किसी के 
पास आते-जाते समय, प्रतिक्षण मैं उक्त क्रान्तिकारी पर्चे में लिखने के विषय में 
सोचता रहता था। 
एक ओर जैसे मै विभिन्‍न क्रान्तिकारी दलो के कार्यकर्ताओं से बातचीत चला 
रहा था और इसके साथ-साथ पर्चे छपवाने का भी प्रबन्ध कर रहा था दूसरी ओर 
वैसे ही मैं जापान, फ्रांस एवं अमेरिका (॥7/00 $/8८5) में उपर्युक्त कार्यकर्ताओं 
को गुप्त रीति से भेजने का भी प्रबंध कर रहा था। इसके दो उद्देश्य थे। हम 
चाहते थे कि हमारे कुछ कार्यकुशल आदमी विदेश में जाकर वंज्ञानिक रीति से 
सामरिक विभाग की विभिन्‍न शिक्षाएं प्राप्त कर लें। हप चाहते थे कि सामरिक 
शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ दूसरे आदमी गोला-बारूद तोप आदि बनाने के 
कारखानों का काम चलाना भी सीख लें। कारण बविप्लव के समय अस्त्र-शस्त्र 
बनाने का काम आदि हमारे हाथ में नही रहता है तो आधुनिक युग में खुले विद्रोह 
को अधिक दिन तक चलाना सम्भव नही है। दूसरी बात यह थी कि “देशो में 
जहाँ-जहाँ भारतीय विप्लव का सगठन किया जा रहा था उन स्थानों में हमारे 
आदमी पहुँच जाएँ और विदेशस्थ विप्लवियों के साथ हमारा नियमित सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय | इसके अतिरिक्त मैं कलकत्ता की तरफ दो-तीन स्थानों में 
अंग्रेज़ी एवं सरकारी माल लूटने का भी प्रबन्ध कर रहा था। 
कलकत्ता के पास कई एक अंग्रेज़-परिचालित जूट के कारखाने थे। इनमे 
प्रति सप्ताह आठ-आठ दस-दस हजार रुपग्रे कुलियों को वेतन देने के लिए आते 
थे। इन रुपयों की रक्षा के लिए कोई अधिक व्यवस्था नही रहती थी । इन कार- 
खानों में आने-जाने के रास्ते की जाँच करना हम लोगों ने प्रारम्भ विया कि ट्रेन 
के रास्ते से सुविधा होगी अथवा मोटर के रास्ते से; रास्ते के बीच किन स्थानों में 
ठहरने का प्रबन्ध हो सकता है, किस स्थान से अस्त्र-शस्त्र एव किस स्थान से रुपयो 
को अलग-अलग भेज दिया जा सकता है, इन सब ठहरने एवं अस्त्रादि को अलग- 
अलग भेजने के स्थानों पर आस-पास के निवासी तथा पुलिसवालों को कोई 
सन्देह हो सकता है अथवा नहीं; दल के आदमी कितने की टोली में विभिन्‍न 
दिशाओं की ओर चले जाएँगे और उनके इस प्रकार जाने से किसी को सन्देह तो 
नही होगा आदि इन सब बातों को हम अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करने लगे । मैंने 
अपने दो-तीन विश्वस्त साथियों को लेकर उन सब रास्तों व स्थानों का परिवेक्षण 
किया । 
इंत कारखानों के अतिरिक्त एक और सहज एवं अत्यन्त साहस का काम 
हमारी दृष्टि में आया था। हमारे दल का एक व्यक्ति रेलवे मेल बैन में काम 
करता था। हम लोगों ने निश्वय किया कि बम्बई मेल को रोककर बीमा किए 
शुपयों को लूट लें। हमारे आदमी की सहायता से सहज ही मे हमें यह पता लग 
जाएगा कि बीमा के रुपये किस स्थान पर हैं। एक बनावटी प्रतिरोध का अभिनय 
करके हमारा आदमी आवश्यकीय सब संकेत कर देगा। इस सम्बन्ध में भी हम 
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रास्ते आदि की जाँच-पड़ताल करने लगे। इधर अनुशीलन ममिति के अन्य पुराने 
नेतागण हमारे कार्यक्रम का तीन विरोध करने लगे। मैं भी धीरे-धीरे अत्यन्त 
हठ करने लगा । इस खीचा-तानी के परिणाम मे प्रतुल बाबू क्री गिरफ्तारी के बाद 
बहरमपुर में एक और गुप्त सभा हुई। बहरमपुर मुशिदाबाद के पास ही का एक 
आधुनिक नगर है। यहाँ पर एक बडा कालेज भी है। इस सभा मे सर्वश्रो नरेन्‍्द्र- 
नाथ सेन, रमेशचन्द्र आचाये आदि अनुशीलन के पुराने नेता उपस्थित थे। 
सियालदह एवं हवडा कलकत्ता के इन दो स्टेशनों पर एवं उनके निकटवर्ती 
छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी पुलिस की खब निगरानी रहती थी । इन लोगो की आँले 
बचाकर मुझे बहरमपुर जाना था । मुझे ऐसा भी सन्देह होने लगा कि पुलिसवाले 
मुझे कलकत्ता मे ज़ोरो से इंढने लगे है। ऐसी अवस्था में कैसे मैं कलकत्ता के 
बाहर निकल गया और सकुशल वापस आ गया इसका आनुर्पाविक वर्णन करना मै 
आज भी उचित नही समझता हूँ । 
बहरमपुर की गुप्त बैठक मे भाग लेकर लौट आने के बाद मै अअन सगठन 
और उसके कार्यों को आगे बढाने मे लग गया। बनारस के अपने पुराने साथी श्री 
जितेन्द्र मुखर्जी के छोटे भाई श्री धीरेन्द्र मुखर्जी की बात मैं पहले भी कर चुका 
हैँ । उनको अपने दल मे सम्मिलित करने का मेरा प्रयत्न निरन्तर चला हुआ था। 
इतने आदमियो के रहते हुए भी मैं क्यो धीरेन्द्र के पीछे इतना समय नष्ट कर 
रहा था। इसका एक कारण तो यह था कि धीरेन्द्र विज्ञान के बहुत अच्छे छात्र 
थे। हम लोगो मे ऐसे व्यवित बहुत कम थे जिनमे त्याग हो, दुर्दंमनीय साहस हो, 
बुद्धिमत्ता हो एवं जो विद्या-बुद्धि-सम्पन्न हो और विज्ञान का ज्ञाता हो। यदि मै 
धीरेन्द्र को क्रान्तिकारी बना लेता तो उनमे उन सब गुणो का समावेश हम पा 
सकते थे ' दूरारी बात यह थी कि वे हमारे परिचित मित्रो मे से थे। इलाह।बाद 
में उन्होने मुझसे राजनीति में आने की प्रबल इच्छा प्रकट की थी। इधर प्रबल 
ब्रिटिश साम्राज्य की समस्त पुलिस शक्ति मेरा पीछा कर रही थी । ऐसी अवस्था 
में मेरे साथ सम्बन्ध रखने मे धीरेन्द्र अनिच्छुक नही थे। उनके जंमा व्यक्ति 
जिसी किसी काम में जुट जाएगा उसी मे सफलता प्राप्त करेगा ऐसी मेरी धारणा 
थी । इसलिए मै उनको अपने दल में लाने की आशा से बार-बार उनके पास 
जाया करता था । 
जन-साधारण की तरह धीरेन्द्र भी यही समझते थे कि क्रान्तिकारियों में 
विचारवान अभिज्ञ समझदार व्यत्रित नहीं होते हैं। कुछ अद्ध शिक्षित उत्तेंजन।- 
प्रवण, अविवेचक किन्तु साहसी देशप्राण युवकवृुन्द असहिष्णु होकर अव्यवस्थित 
रूप से आतकवादी बन गए है। यथाथे में दिराट्‌ रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्व 
विद्रोह करने के लिए न कोई संगठन ही है और न कोई ऐसी भावना ही है। मेरी 
लिछी 'बन्दी जीवन' पुस्तक जैसी कुछ पुस्तको के प्रकाशित होने के बाद ही जन- 
साधारण को थोड़ा-बहुत पता लगा कि भारत में भी एक व्यापक विद्रोह की 
प्रचेष्या चल रही थी । मेरे संध्पर्श मे आक र श्वीरेन्द्र को भी अपना भ्रम मालूम 
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पड़ा कि भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन निरा बच्चों का खिलवाड़ नही है । परन्तु 
उनकी गांधी-प्रीति उन्हें हमारे दल में अ।ने से रोक रही थी। यदि किसी दिन 
तुमुल तक॑ के बाद मैं उन्हें कुछ झुकता हुआ पाता था तो किसी दूसरे दिन पुनः 
यही पुराना तक खड़ा हो जाता था | धीरेन्द्र ब।र-बार इस बात पर ज़ोर देते कि 
अहिसा नीति पर ही विराट जन-आन्दोलन की सुष्टि हो सकती है जैसी महात्मा 
जी ने की है। उनके समझाने पर भी मैं यह नहीं समझ पाता था कि विराट रूप 
से जन-आन्दोलन करने के लिए अहिसा के सिद्धान्त पर इतना अधिक ज़ोर डालने 
की क्या आवद्यकता है। महात्माजी के कथनानूसार यह बात सत्य नही है कि 
व्यकवितगत जीवन में जैसा हम तपस्या के परिणाम में अहिसा के द्वारा हिसा को 
जीत सकते हैं उसी तरह से तपस्या न करके ही असंख्य जनसाधारण स्थूल दृष्टि 
से अहिसक रहने पर कैसे हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ममत्व बोध का 
यूण॑ रीति से बिना त्याग किए कोई भी मनृष्य यथार्थ में अहिसक नही हो सकता 
है । ममत्व बोध का त्यागना जीवनभर की तपस्या का परिणाम होता है। जन- 
साधारण से ऐसी तपस्या की आशा हम कंसे कर सकते हैं फिर परिपूर्ण तपस्या के 
बाद जो कुछ प्राप्त की जाती है उस सिद्धि को पहले हो आधे रास्ते में ही हम कसे 
प्राप्त कर सकते हैं । इन सब कारणों से सैद्धान्तिक रूप से हम अहिसा नीति का 
प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में नही कर सकते । इसका अर्थ यह नही है कि हिसा के 
मार्ग पर ही हम जन-आन्दोलन को चला सकते हैं, हमारे पास अस्त्र नही है इस- 
लिए हम बाध्य होकर जन-आन्दोलन को ऐसे मार्ग पर चला देगे जिसमें अस्त्र की 
आवश्यकता नही होगी ।महात्माजी की मदो का मना तो यह है कि संसार को अहिसा 
रूपी नवीन धमं देकर अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। इस नवीत धर्म प्रचार के 
सामने भारत की स्वतन्त्रता का प्रइन नितान्त तुच्छ बन गया है परन्तु पिछले 
महायुद्धू के अवसर पर ब्रिटिश सरकार को अर्थ एवं जन की सहायता देकर 
महात्माजी ने केसे अहिसानीति का पालन किया यह बहुतों के लिए नितान्‍्त 
दुर्बोष्य है। मेरे ऐसे क्रान्तकारी के निकट अहिसा के प्रश्न की मीमांसा इस 
प्रकार है कि जैसे एक प्रवीण चिकित्सक रोगी की मंगल-कामना से प्रेरित होकर 
उसकी देह पर बल-प्रयोग अथवा शल्योपचा र करता है तो इस आचरण को कोई 
भी सुधी जन हिसात्मक नहीं कह सकता। उसी तरह यदि कोई क्रान्तिकारी 
सरलतापूर्वक शुद्ध हृदय से निरहंकार होने की प्रबल चेष्टा करते हुए समाज की 
कल्याण कामना से प्रेरित होकर सशस्त्र विद्रोह के लिए षड़यन्त्र करता है तो वह 
भी हिसा नही है। सशस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन उचित है या नहीं, हिसा-अद्दिसा 
के प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय दाशेनिक दृष्टि से हम यह 
कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ममता बोध का अतिक्रम कर चुका है उसके निकट 
हिंसा अथवा दन्‍्द्त ममत्व बोध तक ही सीमित है। जिस साधक का ममत्व बोध 
लुप्त हो गया है और उसका जीवन लक्ष्य मानव-समाज की सेवा करना है उसका 
व्यक्तित्व मानव-समाज से भिन्‍न नहीं है। कौन-सा लक्ष्य मानव-कल्याण के 


आद्ों का संधर्ष | 363 


अनुकल है यह भी एक स्वतन्त्र प्रश्न है और इसके साथ भी हिसा-अहिंसा का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। कल्याण-अक़ल्याण की धारणा भी हिंसा और अहिंसा नीति 
पर अवलम्बित नहीं है। अर्थात्‌ समाज की कल्याण-कामना से यदि हम ऐसे मार्गे 
का अवलम्बन करते हैं जिसमें दण्ड का प्रयोग हो तो उसको हम हिसात्मक 
आचरण नहीं कह सकते । समाज अथंवा राष्ट्र का परिचालन तभी सुचारु रूप 
से सम्पन्न हो सकता है जब आवश्यकता पड़ने पर हम उपयुक्त रीति से दण्ड 
का प्रयोग कर सके । इससे यह तात्पर्य निकालना उचित न होगा कि संसार में 
शान्ति को आवश्यकता नहीं है अथवा शान्ति से संघर्ष अधिक श्रेयस्कर है। संसार 
में शान्ति की इच्छा सभी करते हैं। परन्तु यह शान्ति तभी संभव है जब मनुष्यों 
के आचरण एक-दूसरे के प्रति न्‍्याययुकत हों । स्वार्थबुद्धि ही संसार में सब अनर्थों 
का मूल है । जब तक संसार के समस्त मनुष्य स्वार्थ लेश शून्य न हो जाएँ तब तक 
संसार में शान्ति संभव नहीं है। इस प्रकार मनृष्य चरित्र में संशोधन किए बिता 
केवल अहिसा नीति के प्रचार से हम संसार में शान्ति नहीं ला सकते। 
आध्यात्मिक दृष्टि से जब तक हम एक परिपूर्णांग जीवनादर्श का विकास नहीं 
करते तब तक संसार में शान्ति संभव नहीं है । 

कोरिया में, चीन मे, मिश्र में, आय रलेड मे तथा रूस के अन्यान्य प्रदेशों में भी 
तो विराट रूप से आन्दोलन हुए हैं। वहाँ तो हिसा-अहिसा नीति पर भारतवर्षे 
की तरह व्यर्थ की चर्चा नही होती थो। जनान्दोलन को सफल बनाने के लिए 
अहिंसा नीति को इतना अधिक महत्त्व देना कायरता का लक्षण मालूम पड़ता है। 
अस्तु धीरेन्द्र मे मेरा वाद-विवाद चलता रहा और अन्त में वे हमारे दल में सम्मि- 
लित होने के लिए प्रस्तुत हो गए। उनकी अमेरिका जाने की तैयारी होने लगी। 
मैं ऐसा अनुमान कर रहा था कि भारतवर्ष में रहते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
भाग लेने से धीरेन्द्र कुछ हिचक रहे थे । सम्भव है वह ऐसा सोच रहे हों कि भारत 
में क्रान्तिकारी आनदोलन में भाग लेने से वे कुछ कर भी नहीं पाएँगे और व्यथं के 
लिए उन्हें कठिन दण्ड भोगना पड़ेगा। और विदेश जाने भें एक रोमांचकारी 
जीवनयापन की आशा बनती है। यह सन्‍्तोष उत्पन्न होता है कि इस प्रकार से 
अपना जीवन किसी न किसी प्रकार सफल होगा । मैं आशा कर रहा था कि इस 
लालच से धीरेन्द्र हमारे दल में सम्मिलित हो जाएँगे। मेरी आशा सफल हो गई। 

आज हमारे वही पुराने साथी श्री धीरेन्द्रनाथ मुकर्जी कट्टर नास्तिकवादी हो 
गए हैं, कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के आधार पर काम करना चाहते हैं। इस दिन वह 
कट्टर गांधी भक्त बन गए थे । आज उसी तरह वे कट्टर कम्यूनिस्ट पन्‍थी बन गए। 
मैंने एक व्यक्ति विधेष को लेकर इतनी आलोचना एक विशेष कारणवश की है। 

धीरेन्द्र के लिए जहाज़ में बॉय (80५9) के काम की व्यवस्था हो गई। अमे- 
रिका की तरफ जाने वाले एक जहाज़ में धीरेन्द्र काम करने वाले थे । जहाज्ञ के 
रवाना होने का दिन भी निश्चित हो गया। मैंने उन्हें बड़ी कठिनता से पाँच सौ 
इपये जमा करके दिए। जाने का दिन ज्यों-हयों निकट आने लगा त्यों-त्यों धीरेन्द्र 
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उदात हे होने तगे। एक हित एकाएक भव्रीत हुए धीरेद्र मेरे गाल था खड़े 
हुए । धीरेन्द्र ने बताया कि वह पाँच सौ रुपये जेब में लेकर एक्सचेंज के दफ्तर को 
यहाँ के रुपयों को अमेरिका के डालरों में बदलवाने जा रहे थे कि ट्राम से उतर- 
कर धीरेन्द्र ने देखा कि उनकी जेब कट गई है। निराशा, क्रोध एवं एक प्रकार की 
अव्यक्त घृणा भीतर ही भीतर मुझे एकदम बेचैन करने लगी। मैं क्या कहें और 
कया न कहूँ । गाली दूँ अथवा मारपीट करने लग या उन्हें पकड़कर बलपूर्वक खूब 
हिला डालू । मैं विह्लल होकर बार-बार उनके आपांद मस्तक का असहाय के रूप 
में निरीक्षण कर रहा था| खेर, ईश्वर की इच्छा से मैंते अपने को संभाल लिया । 
शान्त और दृढ़-चित्त होकर मैंने धीरेन्द्र से फिर कहा, “कोई परवाह नही है यदि 
तुम अब भी जाने के लिए प्रस्तुत हो तो मैं फिर रुपयों का प्रबन्ध अभी कर डालूंगा । 
जो गया है जाने दो | परन्तु इतता रुपया तुम्हें इस लापरवाही से क्रमीज की 
जेब में न ले जाना चाहिए था ।” मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा मे ऐसा कहा 
गया है कि मन के अन्तस्तल मे अचेतन मन में शंका एवं द्विधा रहने के कारण 
मनुष्यों के आचरण बहुत विचित्र होने लगते है। यदि धीरेन्द्र परिपूर्ण हृदय से 
हमारे काम में आकर सम्मिलित हुए होते तो इस लापरवाही से वे कभी इस रुपये 


को न ले जाते । 


वरिशिष्ट 


क॒छ पूरक तथ्य 


--रतनलाल बंसल 


बन्दी जोवन' के यह तीनो भाग उस समय लिखे गए, जब हमारे देश मे ब्रिटिश 
शासन-तत था। लेखक का उद्देश्य यह था कि भारत की स्वाधीनता के लिए उसने भौर उसके 
साधथियो ने सशस्त्न क्रान्ति का जो प्रयास किया था, उसका विवरण जनता के सम्मुख उपस्थित 
कर दे, जिससे प्रेरित होकर भ्रन्य भारतीय युवक भी इन प्रयासो में सहायता दे भौर इस प्रकार 
स्वाधीनता भान्दोलन शक्तिशाली बन ध्के । 

किन्तु उस समय सभो घटनाप्नो को सर्वथा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सकीता था, 
क्योकि इससे प्नेक व्यक्तियों के प्रापत्तिग्रस्त हो जाने का भय था इसीलिए श्री शची नद्र बाब्‌ 
को भनेक घटनाएँ छिपानी पडी हैं भौर प्रनेक व्यक्तियों के कृत्रिम नाम लिखने पड़े हैं । 
भारत की स्वाधीनता के पश्चात्‌ हमारे देश के भ्रन्‍्य क्रान्तिकारी महानुभावों ने जो-जो सस्मरण, 
इतिहास भादि लिखे हैं, उनके सन्‍्मुख यह बाधा नहीं थी। उन्होने सभी कुछ स्पष्ट रूप से 
लिखा है भौर इसीलिए आज वे पभ्रनेक तथ्य भी प्रकाश में भ्रा गए है जिनको शचीन्द्र बाब्‌ 
झपने इस ग्रन्थ मे प्रकट नहीं कर सक्ते । यहाँ हम कुछ ऐसे ही तथ्य संग्रहीत करके द रहे है। 


हाडिग्ज बम काण्ड 


“बन्दी जीवन को कहानी “दिल्ली षड़यन्त्र केस' के पश्चात से प्रारम्भ हांती 
है। वास्तव मे इस षड़्यन्त्र केस के साथ ही उत्तर भारत के क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन का एक अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय प्रारम्भ होता है । यह 
घडयन्त्र केस उन लोगों पर चलाया गया था, जो 23 दिसम्बर, 92 को ला 
हाडिग्ज पर बम फेंकने के अपराधी समझे गए थे। लाई हाडिग्ग पर जिस समय 
बम फेका गया, उस समय वह कलकत्ते से दिल्‍ली राजधानी लाए जाने के उपलक्ष 
मे निकाले गए अपने शाही जुलूस मे एक हाथी पर आसीन थे । सन्‌ 905 में 
बगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समय कलकत्ता तथा बगाल मे जिस प्रकार विप्लव- 
कारो सक्रिय हो उठे थे, उसी से आतंकित होकर ब्रिटिश सरकार भारत की 
राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्‍ली लाई थी। इससे पूर्व सन्‌ 9]] मे, जाजं 
पचम ने दिल्ली दरबार किया था और उमी मे बंग-भग को रह करने की घोषणा 
की गई थी । उसके पश्चात्‌ ही दिल्ली को राजधानी बनाने और इस अवसर पर 
ऐसी धूमधाम और प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया, जिससे भारतीय जनता 
और विदेशों के लोकमत पर यह प्रभाव डाला जा सके कि भारतीय जनता पूर्णतया 
अग्रेज़्ी शासन की भक्त है और कही कुछ गड़बड़ नही है । किन्तु भारतीय क्रान्ति- 
कारियो मे जिनमें श्री रासबिहारा बोस भी थे, ला हाडिग्ज पर बम फेंककर 
सरकार की इस योजना पर पानी फेर दिया । बताया जाता है कि श्री रासबिहारी 
बोस के एक साथी श्री बसन्तकुमार जिश्वास स्त्री-बेश में एक ऐसे मकान की छत पर 
जा बैठे, जो जुलूस के रास्ते मे था। जेसे ही वायसराय का हाथी उस मकान के नीचे 
आया, श्री विश्वास ने बम फेंक दिया । किन्तु वायसराय बच गए, केवल उनका 
एक अंगरक्ष क मारा गया । इसके पश्चात्‌ ही बड़े पैमाने पर ग्रिरफ्तारियाँ हुईं ॥, 
कुछ लोग मुखबिर हो गए और श्री बालमुकुन्द, मास्टर अमोचन्द, अवधबिद्यारी 
और बसन्‍्तकुमार विश्वास को फाँसी हुई। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक व्यक्तियों 
को लम्बी-लम्बी अवधि की सज़ा सुनाई गईं । 


368 | बन्दी जीवन 


शशांकमोहन हाज़रा 


लाई हाइिरज पर जो बम फेंका गया था, वह उसी प्रकार का था, जिसके खोल 
कलकत्ता के राजाबाज़ार मुहल्ले में श्री शशाकमोहन हाज़रा के घर से बरामद हुए 
थे। इन श्री शशांकमोहन की चर्चा से ही 'बन्दी जीवन' की कहानी शचीन्द्र बाबू ने 
प्रारम्भ की है। शशांकमोहन का एक अन्य नाम अमृत हाज़रा भी था। वह कल- 
कसा के एक बरफ के कारखाने में काम करते थे । किसी राजनीतिक डकैती के 
सिलसिले मे पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, तो उसे वहाँ बम बनाने के नुस्खे 
और बम के खोल भी हाथ लग गए। श्री शशाकमोहन ने अदालत में इस बात से 
इन्कार किया कि वे बम बनाते थे। उन्होने अदालत मे अपनी सफःई देते हुए कहा 
कि पुलिस जिस चीज़ को बम के खोल बता रही है, वह तो एक नई प्रकार की 
गैस की लालटेन का हिस्सा है, जो मैं ईजाद करना चाहता हूँ । उन्होने उन खोलो 
से अदालत में ही एक गैस की लालटेन बनाकर दिखा भी दी । किन्तु दूसरे प्रमाणो 
के आधार पर उनका क्रान्तिकारी होना सिद्ध हो गया और 5 साल के काले 
वानी की सज्ञा उन्हें मिली । 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शाचीन्द्रनाथ सान्याल का बंगाल के क्रान्तिकारी 
दल से सम्पक श्री हाज़रा के द्वारा ही हुआ था । श्री मन्मंथनाथ गुप्त ने अपनी 
पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास' मे लिखा है: 

“|9]2 मे ढाका अनुशीलन समिति के फरार अमृत या शज्ञांक हाज़रा तथा 
अन्यान्य लोगो के मन मे यह विचार आया कि अलग-अलग दल बनाकर काय॑ 
करने से कार्य-सिद्धि नही होगी । इसी कारण चन्द्रनगर दल तथा अनुशीलन दल 
का मिलन हुआ | 

/ ]908 के लगभग काशी के श्री शचीन्द्रतःथ सान्याल ने एक क्रान्तिकारी दल 
को स्थापना की । इसका रूप अभी पूरा क्रान्तिकारी नहीं हुआ था, बल्कि अभी 
वह केवल लाठी, कुएती, जिमिनास्टिक आदि सीखने की एक सस्था मात्र थी। 
शचीन्द्रनाथ सान्याल ने इसका नाम “अनुशीलन समिति” रकक्‍्खा, पर बगाल की 
अनुशीलन समिति से इसका कोई सम्बन्ध नही था । बाद को जब बगाल मे अनु- 
शीलन समिति गैर कानूनी करार दी गई, तो दचीन्द्रनाथ सान्‍्याल ने अपनी संस्था 
का नाम 'यंगमेन्स एसोसिएशन' रखा। 

“ दाश्ीन्द्र अपने दल को पूरा क्रान्तिकारी रूप नही दे पा रहे थे, इसलिए 
उन्होने बंगाल की यात्रा की । वे ढाका के माखनसेन से मिले, पर उनसे मिलकर 
उनका मन संतुष्ट नही हुआ क्योंकि वे धर्म के आधार पर राजनीतिक कार्य की 
बात कह रहे थे, शचीन्द्र को यह बात पसन्द नही आई । ये 9]3 मे ही अनुशीलन 
समिति के नेताओं से मिले और उनके राजा बाजार वाले अडडें पर गए। 

“ वहाँ शचीन्द्र जिस रूप मे गए, वह रविसेत के अनुसार इस प्रकार था-- 
जब शचोीन्द्र पहले-पहल राजा बाज्धार आए, तब मैने देखा कि सिर पर मोटी 
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चुटिया थी और कोट पहने थे । देखने पर बगाली नहीं लगते थे ।! 

“ राजा बाज़ार में ही कई और क्रान्तिकारियो से शत्रीन्द्र का परिचय हुआ । 
उनमें से शिरीष बाबू शचीन्द्र को चन्द्रनगगर ले गए और वही रासबिहारी के साथ 
उनका परिचय कराया गया। उन्होंने आगन्तुक की गतिविधि देखी। शचीन्द्र मानो 
बारूद से भरे अतार थे। इसलिए हर समय चंचल रहते थे। शचीन्द्र की यह 
चंचलता देखकर रासबिहारी ने उनका नाम लट८ रक्‍्खा । शचीन्द्र मे असाधारण 
कर्मशवित, सरलता और साधुता थी। उनमे जैसे कमंशक्ति हर समय उबाल के 
बिन्दु पर बनी रहती थी । रासबिहारी शचीन्द्र की यह चचलता देखकर बोले, 
“उस के भ्रुप के साथ मिलना खतरनाक तो नही रहेगा ? यह तो बडा अस्थिर 
लगता है । मैं सेना मे काम कर रहा हूँ । पता नही क्या गोलमाल कर डाले ।! 

४ प्रतुल गांगुली उन दिनो फरार थे, अब वे इस बात के लिए नियुक्त हुए कि 
वे श्ान्द्र के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट पर तय 
होगा कि रासबिहारी कहाँ तक उनसे सहयोग करें। प्रतुल बाबू ने दौरा करने के 
बाद अच्छो रिपोर्ट दी, जिसके फलस्वरूप शचीन्द्र का दल रासबिहारी के साथ 
काम करने लगा और दाचीन्द्र रासबिहारी के दाहिने हाथ बन गए ।*** ” 

इस विवरण से प्रमाणित होता है कि बग-भग आन्दोलन + समय बगाल मे 
विप्नवत्राद की जो लहर उठी थी, उसी से अनुप्राणित होकर श्री शचीनद्र ने अपने 
नगर बनारस में पहले युवकों का एक सगठन स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ वे 
किसी प्रकार अमृत (शशाक ) हाजरा के पांस कलकत्ता जा पहुँचे और फिर उनका 
श्री रासबिहा री से सम्पकं हो गया | इसके पश्चात्‌ तो वे श्री शचीन्द्र रासबिहारी 
के पूर्ण रूप से ही अनुगत हो गए | बनारस षड़यन्त्र के एक मुखबिर के बयान के 
अनुसार ॥9[4 के नवम्बर की एक रात को जब श्री दचीन्द्र और श्री रासबिहारी 
एक बम की टोपी की जाँच कर रहे थे, अकस्मात्‌ वह बम फट गया और रास- 
बिहारी तथा वाचीन्द्र दोनो ही घायल हो गए। इन दिनों बे प्रथम विश्वयुद्ध की 
स्थिति से लाभ उठाकर देश की सेनाओ मे विद्रोह उभारने का का कर रहे थे। 
पग-पग पर सकट ओर मृत्यु के दर्शन इसी प्रकार उनको करने पडते थे । 

श्री अमृत हाजरा ने बहाँ डकतीकाड में भाग लिया था । बहाँ एक ग्राम का 
नाम हैं, जहाँ एक धनी व्यक्ति रहता था । क्रान्तिकरारी कार्यों के लिए धन की 
आवश्यकता होने पर क्रान्तिकारियो ने उसके यहाँ डक॑ती डाली और नावद्दधारा 
भाग निकले । किन्तु ग्रामवासी और पुलिसवालो ने क्रान्तिकारियों का पीछा 
किया । नदी के दोनो किनारो पर ग्रामीणो की भीड और नदी मे नाव द्वारा पुलिस 
क्रान्तिकारियो पर गोली चलाते हुए उनका पीछा करने लगी । एक-दो कान्ति- 
कारी मारे गए। उस अवसर पर अमृत हाजरा अपने मृत-साथी की लाश को 
सामने रखकर ज़ोर-जोर से वन्देमातरम्‌ का नारा लगाते रहे। इस नारे को सुन- 
कर ही ग्राम वाले समझ सके कि यह लोग साधारण डर्त नही, बल्कि क्रान्ति- 
कारी है।इस पर अधिकाश ग्रामीण वापस लौट गए और शेष करान्तिकारी बच- 
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कर आ सके | श्री शशांक ऐसे कमंठ, साहसी, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और मेधावी थे । 


राजस्थान का क्रान्तिकारी दल 


श्री रासबिहारी बोस से परिचय होने के पश्चात्‌ श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 
को राजस्थान के क्रान्तिकारी संगठन का भी सहयोग मिलने लगा, जो बंगाल के 
क्रान्तिकारियों के सम्पक में बहुत पहले से था। श्री शचीन्‍्द्र ने 'बन्दी जीवन में 
राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है, यद्यपि वे बहुत-कुछ लिख सकते थे। 
वारतविकता तो यह है कि सन्‌ 94-]5 में श्री रासविंहारी के साथ श्री शचीन्‍द्र 
जिस विराट विप्लव यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, उममें राजस्थान के क्रान्तिकारी 
भी महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाले थे। राजस्थान का यह क्रान्तिकारी संगठन बहुत 
पुराना था और भारतीय विप्लववाद के आदि प्रवत्तंक श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा 
ने इसकी नीव डाली थी | कुछ विद्वान इतिहाभज्ञों का यह भी मत है कि महू 
दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्दजी ने राजस्थान के अनेक राजाओं के 
मन में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए सशस्त्र प्रयास करने की भावना उत्पन्न कर दी 
थी। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा महषि दयानन्द के शिष्य थे । वे भारत की अनेक 
रियासतों के दीवान रहे और फिर कुछ दिनों तक अजमेर म्युनिस्पेलिटी के अध्यक्ष 
पद पर भी रहे । इसके पश्चात हम अनेक क्रान्तिकारियों को अकस्मात्‌ राजस्थान 
की रियासतों के राजकीय पदों पर आसीन होते देखते हैं । दिल्‍ली पडयन्त्र में 
फाँसी पाने वाले श्री बालमुकुन्दजी जोध्रपुर के राजकुमारों के शिक्षक के पद पर 
थे। लाला हरदयालजी के एक साथी दीबू ब्रजमोहनलाल जी स्कूल ऑफ आर्टेस, 
जयपुर के वाइस प्रिन्सिपल पद पर आसीन थे। खरना रियासत के राजा राव 
गोपाल सिंह तो क्रान्तिकारी कार्यो में इतने सक्रिय थे कि सरकार को बहुत दिनो 
तक उनको नज़रबन्द रखना पड़ा। प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री अर्जुनलालजी सेठी 
जयपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाते थे और इस दल के नेता थे । श्री शचीन द्र- 
नाथ सान्याल ने 'बन्दी जीवन' के द्वितीय अध्याय में 'प्रताप की कहानी शीब॑क 
से जिन प्रताप सिंह की गौरव-गाथा लिखी है, वे और उनके पिता डा० केशरी- 
सिहजी बारहठ, जो एक समृद्ध जागोरदार थे, क्रान्तिकारी कार्यों मे अपने को 
सर्वथा होम चुके थे। ठाकुर कंशरीसिहजी के छोटे भाई श्री जोरावरसिहजी 
उनके अनेक रिश्तेदार भी विप्लव-पथ के पथिक बन चुके थे ठाकुर कंशरी 
सिहजी के परिवार वालों का तो दावा है किलाड हाडिग्ज पर बम वसन्त- 
कमार विश्वास ने नहीं, ठाकुर जोरावरसिह ने फेंका था। इस कंस में ठाकुर 
जोरावरसिंह का वारण्ट निकला था, पर वे फरार हो गए और सन्‌ 938-39 में 
जब क॒छ प्रास्तों में कांग्रेस मिनिस्ट्री बन जाने के कारण उनका वारण्ट रह हो 
जाने की सम्भावना होने लगी थी, फरार अवस्था में ही उनका देहान्त हो गया | 
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शहीद मोतीचन्द और जयच न्‍्द 


श्री शचीन्द्र ने 'बन्दी जीवन” के द्वितीय भाग के छठे परिच्छेद में निभेज 
के महन्त की हत्या के अपराध में फाँसी पानेवाले दो युवकों --श्री मोतीचन्द 
ओर माणिकचन्द या जयचन्द के फाँसीघर से लिखे जाने वाले एक पत्र का 
उल्लेख किया है। यह श्री मोतीचन्द और जयचन्द भी इसी राजस्थानी क्रान्ति- 
कारी मंडली के थे। इनमें श्री जयचन्द के नाम का उल्लेख दाचीन्‍्द्र बाबू स्मृति- 
भ्रम से कर गए हैं, क्योंकि श्री जयचन्द निमेज के महन्त हत्याकांड के अभियुक्त 
अवश्य थे किन्तु वे अन्त तक पुलिस के हाथ नही आ सके । इस फरार अवस्था में 
जयचन्दजी बहुत दिनों तक हरिद्वार में बाबा काली कमलीवाले की संख्या के 
मुख्य पद पर रहे और उधर ही क्रान्तिकारी दल का संगठन भी करते रहे। 
राजस्थान के वर्तेमान सर्वोदयी नेता श्री रामनारायण चौधरी भी उस समय 
इसी मंडली में थे। श्री मोतीचन्द और जयचन्दजी का परिचय देते हुए उन्होंने 
अपनी पुस्तक “वर्तमान राजस्थान' में लिखा है--- 

/“* उन्होने (श्री अर्जुनलाल सेठी ने) महाराष्ट्र और काश्मीर जैसे दूर-दूर 
के प्रान्तों से चुन-चूनकर नौजवान इकट्ठे किये थे | ये कैसे जीवट के लोग थे, 
इसके दो दुष्टान्त मुझे याद हैं। श्री मोतीचन्द उस युवक दल के अगुआ थे । एक 
बार उनका ऑपरेशन हुआ | डा० उलहुंगरसिह की राय में वह इतना गम्भीर 
था कि क्लोरोफाम सूँघाये बिना चीरा लगाने की उनकी हिम्मत न हुई । मोती- 
चन्द का आग्रह था कि होश में ही चीरफाड की जाय | आखिर वेसा ही हुआ और 
मोतीचन्द ने उफ तक न की । डाक्टर दाँतों तले उंगली दबाकर रह गया । आरा 
के महन्त की ह॒त्या के अपराध में जब उन्हें फाँसी लगी तो कहते है, बलिदान की 
खुशी मे उनका वजन कई पौड बढ़ गया था। 

“ लेकिन असली अपराधी तो थे जयचन्द, जो अन्त तक पुलिस के हाथ न 
आए । उनके साथ मेरा गहरा सम्बन्ध हो गया था। उनका किस्सा विचित्र था। 
वे काइ्मीर राज्य के पूंछ ठिकाने में किसी छुटभैया के लडके थे | एक दूसरे युवक 
के साथ अनन्य मित्रता हो गई। प्लेग आया तो दोनों में कौल-करार हुआ कि जो 
बच रहे वह घर से निकल पड़े और उम्रभर अपने साथी के लिए तपस्या करे। 
जयचन्द बच गए । सीधे हरद्वार जाकर जाड़े में गंगाजी में और गर्मी में बालू रेत 
में तपस्या करने लगे। गाने का शौक था। एक दिन सेठीजी का वहाँ भाषण था। 
उसमें संगीत का भी कार्यक्रम था। जयचन्द कोने में बैठे सुन रहे थे। सेठीजी की 
पारखी दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया कि काम का आदमी है। साथ ले आए। वह 
निर्भय इतने थे कि कई बार वारण्टधारी पुलिस के बीच से निकल गए । चलने 
में इतने तेज्ञ कि एक बार घुड़सवार पुलिस का पीछा बचाते हुए सत्तर मील तय 
करके शाम को मेरे पास पहुँच गए । दो मंजिल से क्दकर भाग जाने का उन्हें 
इतना पक्का विश्वास था कि हमारे प्रबल आग्रह पर भी वे धीरे बोलने या दूसरी 
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सावधानी बरतने को तंयार नहीं होते के। 

“ इसी मंडली में एक श्री छोटेलाल जेन भी थे, जो हाडिग्ज बम केस पें 
मा बनाये गए किन्तु प्रमाणाभाव से छूट गए और फिर क्रान्तिकारी कार्यों 
में संल्रगस हो गए । इसके पश्चात गांधीजी के तत्वज्ञान ने उनको दींचाओर 


सावरमती आश्रम में जाकर रहने लगे। कर 

“किन्तु इस मंडली के रत्नतो प्रतापसिंहजी थे, जो शचीन्द्र बाबू के साथ 
बनारस षड़यन्त्र केस के अभियुक्त थे ।” श्री रामतारायण चोधरी ने अपनी 
इसी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, “सच तो यह है कि महात्मा गांधी को 
छोड़कर और किसी पर मेरी इतनी श्रद्धा नही हुई जितनी प्रतापजी पर" ।” 


सर रेज़िनल्ड कंडक की हत्या का प्रयास 


श्री शचीन्द्र ने अपनी इस पुस्तक के द्वितीय भाग में “काशी अंचल की कहानी 
परिच्छेद (2) के अन्तगंत लिखा है, “राजपूताना के एक युवक के साथ दिल्ली 
आ पहुँचा । अपने दल के ही एक युवक के डेरे पर अतिथि हुआ ।**' उस समय के 
होम मेम्बर सर रेज़िनल्ड कंडक साहब तब दिल्‍ली मे न थे, और एक-दो और 
कारण थे, जिसमे दिल्‍ली में कुछ किया नही गया ।”' 
श्री रामनारायण चौधरी ने भी अपनी पुस्तक में इस घटना का ब्यौरा दिया 
है। वे लिखते है, “]95 का साल शुरू हुआ था कि एक दिन अँधरे-अंधेरे 
छोटेलालजी एक ऐनक्घारी युवक को लेकर आए । छोटी-छोटी आँखें, साँवला 
रग और टिगना क़द था। उन दिनों हिन्दुस्तानी फ़ौज मे गदर की तैयारी की 
जा रही थी । इसके संयोजक बाबू रासबिहारी बोस थे। उनका केन्द्र बनारस था । 
एक खास काम के लिए उन्होने श्री शवीन्द्रनाथ सान्याल को दिल्‍ली भेजा था। 
प्रतापसिह उनके साथ थे। इसी खास काम में एक सन्देश ले जानेवाले की ज़रूरत 
थी। छोटेलालजी की सलाह से प्रतापजी ने मुझे पसन्द किया। दूसरे ही दिन 
प्रतापजी और मैं दिल्‍ली के लिए रवाना हो गए । बाहर के एक पुराने मकान की 
वहली मंजिल पर पहुँचे तो एक गठीले जवान ने हमारा स्वागत किया । वह 
शचीन्द्र थे । एक कोठरी मे अखबार बिछे थे। यही उनका बिस्तर था।शाम 
तक मुझे योजना का पता लग गया । वह यह थी कि भारत सरकार के हो म मेम्बर 
सर रेजिनल्ड कंडक को गोली का निशाना बनाया जाय। यह काम करें चयचन्द 
और मैं उन्हें हरिद्वार से बुला लाऊं। सकेत यह था कि जैसे ही कंडक साहब 
बाली घटना के समाचार प्रकाशित हों, मेरठ वग रह की भारतीय सेना विद्रोह कर 
दे ।'*'अस्तु, मैं रात की गाड़ी से हरिद्वार के लिए चल पड़ा | भारत रक्षा क़ानून 
का शिकंजा इतना कडा था कि हर जगह पुलिस किसी युवक्र को देखते ही संदेह 
करती और उसे पूछताछ किये बिना आगे न बढ़ने देती । लेकिन मेरी मारवाड़ी 
अेष-भाषा ने अच्छा काम दिया । हरिद्वार में उन दिनो कुम्भ का मेला था, परन्तु 
काली कमली वाले बाबा का स्थान ढूंढ़ने में विशेष अड़्चन नहीं हुई । हमारे 
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जयचन्द बाबा के दाहिने हाथ बने बैठे थे । देखते ही लिपट गए । लेकिन मेरे 
साथ दिल्‍ली चलने में असमर्थता प्रकट करते हुए बोले, “यहाँ एक अच्छा दल 
तैयार कर लिया हैं। अभी कल प१रसों एक सफल डाका डाला है। हाथ में लिया 
हुआ काम छोड़कर जाना ठीक नहीं। हाँ, चाहो तो प्रांच-दत हजार रपया ते 
जाओ । डाके का माल भी है और बाबा का भंडार भरी भरपुर है ।” घन लाने की 
मुझे आज्ञा न थी। मैं खाली हाथ वापस आ गया। शचीन्‍्द्र और प्रतापजी को 
निराशा हुईं। जो काम जयचन्द्र के सिपुर्द होनेवाला था बह प्रतापजी को सौंपा 
गया। मगर संयोगवद् कैडक साहब उस तारीख को बीमार हो जाने से बाहर 
नही निकले और बच गए । मैं उसी रात को जयपुर लौट आया ।” 


श्री प्रतापसिह 

बनारस षड़्यन्त्र के सिलसिले में प्रतापसिहजी के फरार होने और फिर उनकी 
गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए श्री चौधरी ने लिखा है, “““*'प्रतापजी पर 
बनारस षड़यन्त्र के सिलसिले में वारंट निकल गए और वे भागकर हैदराबाद 
(सिन्ध ) में जा छिपे । खुफिया पुलिस तलाश करती हुई जयपुर पहुँची और एक 
ओसवाल गृहस्थ के पीछे पड़ी । कमजोरी में आकर उन्होंने हैदराबाद तो बता 
दिया मगर फिर सभलकर सिंध के बजाय निज्ञाम की राजधानी का पता दे दिया । 
डिप्टी सुपरिटेंडेंट आगे यह सूराग पाकर दक्षिण की ओर रवाना हुए। इधर 
हमारी मंडली को प्रतापजी को बचाने की फिक्र हुई। इस बार भी मुझ्षको चुना 
गया। मारवाड़ी पोशाक में चल पड़ा। मुझे हिदायत थी कि मारवाड़ के 
मनिमालिया स्टेशन पर उतरकर चारणों के गाँव पाचेटिया में पहले तलाश कर 
लूँ। शायद प्रतापजी वहाँ हों। हमारे देहाती समाज में अनजान लोगों से खुब 
पूछताछ होती है। इससे मेरे काम में बाधा पड़ रही थी। आखिर एक किस्सा 
गढ़ लिया और जो कोई पूछता उसी को सुनाकर पिण्ड डुड़ाता। गाँव के मिकट 
पहुँचते-पहुँचते मालूम हो गया कि जिस घर में प्रतापजी ठहरा करते थे, उसे 
पुलिस ने घेर रक्‍्खा है। मैं समझ गया कि पंछी अभी पकड़ में नहीं आया है, मैं 
व्यर्थ में क्‍यों फेसूँ। मैंने सिन्ध की राह ली। हैदराबाद में पहुंचकर दिन-भर की 
खोज के बाद प्रतापजी से भेंट हुई । उन्होंने एक खानगी दबालाने में कम्पाउच्डर 
की जगह काम शुरू कर दिया था और फुरसत के समय वाचनासयों में जानेवाले 
नौजवानों में क्रान्िकारी प्रथार करने लग गए थे। दूसरे ही दिन हम दोनों 
बीकानेर के लिए चल पड़े । सोचा यह था कि मैं तो राजधानी में कोई नौकरी 
कर लूंगा, प्रताफ्जी कहीं देहात में जा बसेंगे और दोनों मिलकर विप्लकवादी दल 
खड़ा करेंगे'' "लेकिन एक स़लती ने इस योजना पर पानी फेर दिधा । जोधपुर 
स्टेशन पास आया तो प्रतापजी की इच्छा आशानाडा स्टेशन पर उतरकर 
यहाँ के स्टेशन मास्टर से मिल लेने की हुई। वह दल का सदस्य था | मगर कुछ 
दिन पहले उसके यहाँ बम का पार्सल पकड़ा जा चुका था और अपनी खाल बचाने 
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को पुलिस का मुखबिर बन गया था । इसकी हमें किसी को खबर न थी। तय 
यह हुआ कि मैं जोधपुर उतरकर शहर देख लूं और दूसरे दिन शाम की गाडी से 
बीकानेर के लिए चल पड़ । रास्ते में आशानाडा स्टेशन पर प्रतापजी को 'माधों' 
के नाम से पुकारू। अगर कोई जवाब न मिले तो समझ नूं कि प्रतापजी देहात में 
<स गए है ओर मैं बीकानेर पहुँचकर उनका इन्तज़्ार करूँ | लेकिन प्रतापजी तो 
आशानाडा उतरते ही गिरफ्तार कर लिये गए थे। मेरी आवाज़ का कोई असर न 
देखकर मैं बीकानेर पहुँच गया ।”' 

“*"'इधर हरिद्वार की कारगुजारी के सिलसिले से प्रतापसिह ने बोस बाबू की 
तरफ से जो घड़ी और शौर शाल भेंट की थी, वह चोरी चली गई थी । ये पुरस्कार 
मुझे बहुत प्रिय थे । प्रतापजी के वियोग की पीडा भी कम न थी। वह आदमी 
ही ऐसा था । जितने विप्लववादी देशभक्‍तों से मेरा परिचय हुआ, उनमे प्रताप 
की छाप मुझ पर मबसे अच्छी पड़ी थी। वे बड़े कोमल स्वभाव के निहांयत भिष्ट 
और सदा खश रहने वाले जीव थे । गीता को उन्होंने जिस रूप में समझा था, 
उसी के अनुसार उनकी सारी चेष्टाएँ होती थी। घन और स्त्री की इच्छा को 
उन्होंने खूब जीत्य था | शरीर इतना सधा हुआ था कि जयपुर में जब वे मेरे पास 
रहे थे तो एक बार लगातार बहृत्तर घण्टे जागते रहे और बिना खाए-पिए बराबर 
काम करते रहे । और फिर सोए तो तीन दिन तक उठने का नाम नहीं लिया। 
गल्ता के कुंड में घंटों तरते भी उन्हें देखा ।**'वे जहाँ रहते, वही का वातावरण 
सरलता, प्रेम आर पवित्रता से भर देते थे |'' 

राजस्थान के इसी क्रान्तिकारी मंडल मे श्री विजयसिह पथिक भी थे, जो बाद 
को चलकर राजस्थानी किसानों के प्रसिद्ध नेता बने । सन्‌ 94-।5 में पथिकजी 
राव साहब खरवा के दाहिने हाथ बने हुए थे ओर इन लोगों ने कई हजार 
बदूकें विद्रोह के लिए एकत्नित कर ली थी। किन्तु कृपालसिह द्वारा विद्रोह की 
योजना को सरकार पर प्रकट कर देने के कारण यह तमाम तंयारी बेकार चली 
गई । नि*चय ही यदि यह योजना क्रियान्वित हो सकती, तो न केवल भारत का, 
बल्कि संसार का इतिहास भी शायद बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता । 


मुखबिर कृपालसिह 


शचीन्द्रबाबू ने 'बन्दी जीवन' में इतना सकेत तो कर दिया है कि कृपालासिह 

वर क्रान्तिकारियों को संदेह हो गया था। वे उसको समाप्त भी कर देना चाहते 
थे, किन्तु कर नही सके और वह अपने इस दुष्कृत्य में सफल हो गया। किन्तु 
कृपालसि|ह को रास्ते से क्‍यों नहीं हटाया जा सका इसका पूरा ब्यौरा हमें गदर 

थार्टी के एक कार्यकर्ता बाबा हरनामसिह के एक लेख से मिलता है। बाबा 
हरनामसिह भारत से अमेरिका जाकर खेतों में मज़दूरी करते थे। ग़दर पार्ट का 
संगठन होने पर उसके सदस्य हो गए । कुछ दिन तक अमेरिका मे ग्रदर पार्टी के 
मंत्री लाला हरदयालजी के अंगरक्षक भी रहे। प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने पर 
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भारत में विद्रोह करने के लिए. अपने अन्य साथियों सहित भारत आ गए। 
रासबिहारी बोस तथा शचीन्द्रजी के साथ काम किया और फिर गिरफ्तार होकर 
पहले फाँसी की सज़ा पाई जो अपील मे आजोवन कालापानी हो गई । अमेरिका में 
ही एक दुघंटनावश उनका बायाँ हाथ कट गया, इसीलिए बे 'टुण्डालाट' के नाम ' 
से भी प्रसिद्ध थे । अभी कुछ दिन पूर्व बाबा हरनाममिह का स्वगंवास हुआ है । 

बाबाजी ने अपने लेख मे लिखा है, “* ' "पंजाब और बगाल मे क्रान्ति प्रारम्भ 
करने के लिए 2! फरवरी सन 95 की तारीख निश्चित हुई थी। बाबू रास- 
बिहारी बोस लाहौर मे पजाब पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। सरकारी मुखबिर 
कृपालसिह ने इस बात की खबर पुलिस को दे दी थी । 

लाहौर के एक मकान से कृपालसिह को किसी काम के लिए लाहौर छावनी 

के एक रिसाले मे भेजा गया। कुछ माथियों को कृपालसिह पर सन्देह हो जाने के 
कारण उसके पीछे एक लड़का उसकी निगरानी के लिए रवाना किया गया । इस 
लडके ने तुरन्त आकर ख़बर दी कि कृपालसिंह मकान से साधा लाहौर स्टेशन की 
खुफ़िया पुलिस के दफ्तर मे गया है। वहाँ रिपोर्ट देकर वह छावनी गया और 
उसी मकान पर लौट आया । उसके वापस आने से पहले मैं भी उस मकान पर 
पहुँच चुका था और उसकी जासूमी की बात सुन ली थी। जब वह लौटकर आया 
हम तीन आदमी वहाँ मौजूद थे । वह कर बेफिक्री से एक कुर्मी पर बैठ गया । 
हम तीनों में उसे क़त्ल कर देने के लिए इशारे होने लगे। मकान में कुछ बम 
और दो-चार रिवाल्वर मौजूद थे, लेकिन उनके चलाने से बाज्ञार में धड़ाके का 
डर था। हमने उसे गले में फनदा डालकर मार डालने का निश्चय किया। इस 
काम के लिए सिर्फ एक ही हाथ होने की वजह से मैं पहल नहीं कर सकता था। 
दूसरे साथी लाला रामसरनदास शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। उनका हाथ 
डालना ठीक भी न था । हमने तीसरे साथी भाई अमर्रातिह राजपूत को पहल 
करने का इशारा किया और हम दोनों मदद को तेयार थे। अमरसिह तेईस- 
चौबीस वर्ष का हट्टा-कट्टा जवान था। लेकिन क्ृपालासिह पर हाथ डालने का 
साहस उसे न हुआ । हम अंग्रेज़ी मे बातचीत नही कर सकते थे, क्योंकि कृपाल- 
सिंह भी थोड़ी-बहुत अंग्रेजी समझता था। हमारे इशा रों से वह चौकन्ना हो गया 
और मेरे हाथ तथा अमरसिह के भय ने उसकी जान बचा दी**'। 

“जब अमरक्तिह्‌ को फाँसी सामने लटकती नेञ्जर आई तो उसने पुलिस की 
शरण ले सरका री गवाह बनकर जान बचाने की कोशिश की । उसने अपने बयान 
में अमेरिका के शुरू के काम से लेकर आखीर तक की सारी कहानी पुलिस को 
सुना दी। अमरसिह अमेरिका में पार्टी का सरगर्म मेम्बर था। गदर केस में वह 
मेरे साथ ही काम करता था। हिन्दुस्तान लौटते समय उसने भी बाकी मेम्बरों 
की तरह आज़ादी या मोत का प्रण किया था। इसके अतिरिक्त उसका चाल- 
चलन भी वहां बहुत अच्छा था, लेकिन प्राणों के श्रय से उसने अपने साथियों को 
मौत के मूँह में धकेलकर अपनी जान बचाने की सोची ।” 
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करतारसिह आदि की गिरफ्तारी 


इस भेद के खुल जाने पर सरगरम साथियों ने वोई उपाय न देखकर जल्दी 
से 2। फरवरी के बजाए, क्रान्ति के लिए, !9 फरवरी का दिन निश्चित कर 
दिया । लेकिन पुलिस ने 8 फरवरी को ही लाहोर के दो-तीन मकानों से कुछ 
आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । बाबू रासबिहारी बोस के मकान का पता 
मुखबिर को न था, इसलिए वे बच गए । ।8 फरवरी को ही तमाम छावनियों 
में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की जगह गोरे सिपाहियों का पहरा हथियारखानो पर 
लगा दिया गया और हमारी योजना बीच में ही रह गई। !9 फरवरी की रात को 
ही बतारस का टिकट खरीदकर बाबू रासबिहारी को रेलगाड़ी पर सवार कराया 
गया। पंजाबी कपड़े पहनकर वे बनारस पहुँचकर बच निकले। दूसरे दिन दो 
साथियों करतारसिह सरावाँ और जगतसिह के साथ मैं लाहौर से चला गया । 
हम तीनों ज्यों-ज्यों पेशावर पहुँचे । पेशावर से दस मील आगे निकलकर फिर 
पीछे लौटने का निश्चय किया । फैसला यह किया कि कुछ हथियार इकट॒ठे कर 
अपने साथियों को लाहौर और अमृतस र की हवालातों से छुड़ाया जाए। हथियार 
लेने के लिए हम लोग सरगोधा के सरकारी फार्म में गए और वहाँ के सिख 
रिसालदार की मुखबिरी ५८ गिरफ्तार हो गए ।'* "गिरफ्तारी 28 मार्च सन्‌ 95 
को हुई थी। 


कृपा लसिह की हत्या 


“'मुखबिर कृपालसिह उस समय तो बच गया किन्तु क्रान्तिकारी उसके पीछे 
लगे हो रहे । वह इतनी सावधानी से रहता था कि उसको ठिकाने लगाना आसान 
बात नहीं थी। फिर भी सन 93। में, जब एक दिन वह अपने घर पर सो रहा 
था, कुछ लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया और आज तक यह पता नही लग सका 
कि उसकी हत्या करनेवाले कौन थे। 


गदर पार्टी का जन्म और अन्त 


शचीन्द्र बाबू ने अपनी पुस्तक में अमेरिका की गदर पार्टी के सम्बन्ध में बहुत- 
कुछ लिखा है । पंजाब में फ़ौजों को उभारने आदि का सम्पूर्ण कार्य मदर पार्टी के 
ही सदस्यों ने किया था । इनमें से प्चासों फाँसी पर चढ़ गए, सैकड़ों को काला 
पानी हुआ और कुछ सरकार की आँखों में घुल झोंककर विदेशों को भी चले गए। 
किन्तु फिर इसके पश्चात्‌ गदर पार्टी का क्‍या हुआ ? क्‍या वहू समाप्त हो गई ? 
जैसाकि बहुत-से व्यक्ति समझते हैं। इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि गदर 
वार्टी भारत की स्वाधीनता तक बराबर अमेरिका में और जहाँ भी उसके सदस्य 
थे, कार्य करती रही | यह ठीक है कि प्रथम विश्वयुद्ध में उसके संकड़ों-हुज़ारों 
सदस्य भारत में आकर अपनी जन्मभूभि की स्वाधीनता के लिए सबर्षरत हुए, कितु 
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फिर भी अमेरिका में उसका संगठन ज्यों-का-त्यों चलता रहा। अभी कुछ दिन 
पूर्व अमेरिका की सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस बात की जाँच की थी 
कि अमेरिका की गदर पार्टी के कुछ सदस्य चूंकि रूम और माम्यवाद से सहानु- 
भूति और सम्पर्क रखते हैं, अत: क्या वे अमेरिका में भी संकट उत्पन्न तो नही कर 
सकते ? इस कमेटी की रिपोर्ट गोपनीय थी, किन्तु वह किसी प्रकार गदर पार्टी 
के एक सदस्य के हाथ लग गई ओर स्वयं इन पंक्तियों के लेखक ने भी उसे देखा 
ओर पढ़ा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बात तो यह बताई है कि गदर- 
पार्टी की स्थापना सन्‌ 907 में लाहौर में हुई थी। अभी तक यही समझा जाता 
रहा है कि लाजा हरदयालजी ने १वम्बर, 9]3 में अमेरिका के कैलीफोनिया में 
इसकी स्थापना की थी । इमके सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री खानखोजे, 
जिन्होने विदेशों में बहुत काम किया, इस प्रकार बताते हैं, “लगभग 907 के 
प्रारम्भ में अमेरिका के कलीफोनिया मे जो भारतीय छात्र थे, उनमें खगेन्द्र चन्द्र- 
दास, पाण्डुरंग खानखोजे, तारकनाथदास, अधरचन्द्र लसगर आदि ने भारतीय- 
स्वाधीनता-संघ की स्थापना की |“ ]908 में कंलीफोनिया के सैक्रामेंटों और 
आरगिल स्टेटों के पोर्टलेड नामक स्थान में संघ का केन्द्र स्थापित किया गया। 
“**]9]3 में लाला हरदयाल और भाई परमानन्द कलीफोनिया आएँ। परमानन्द 
दल में शामिल नही हुए पर हरदयाल शामिल हुए और उन्होने सलाह दी कि दल 
का नाम बदलकर 'गदरपार्टी कर दिया जाय । 
अमेरिका सरकार की सप्रमिति की रिपोर्ट में और इस प्रामाणिक बयान में 
जो अन्तर है, उसका कारण यह प्रतीत होता है कि समिति को गदरपार्टी के किसी 
पुराने सदस्य से ही यह ज्ञात हुआ होगा कि सन्‌ 907 में लाहोर के क्रान्तिकारियों 
के बीच ही अमेरिका में इस प्रकार का एक संगठन बनाने का निश्चय हुआ होगा । 
यह स्मरणीय है कि सन्‌ 906-07 में पंजाब में क्रान्तिकारी बहुत ही सक्रिय थे । 
सरदार भगतसिह के चाचा सरदार अजीतसिह, ला० पिंडीदास, अम्बाप्रसाद सूफी 
तथा अन्य अनेक हिन्दू, सिख, मुस्लिम क्रान्तिका री अपने संगठन को दृढ़ करने में लगे 
हुए थे। पंजाब की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि बंगाल की भाँति पंजाब में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन केवल मध्यमवर्ग तक ही सीमित नहीं था और न आतंकवाद 
तक ही उसकी परिधि समाप्त हो जाती थी | इसके विपरीत सरदार अजीतप्तिह 
इत्यादि वहाँ किसानो का आन्दोलन चला रहे थे और हुज्ारों किसान उनके प्रभाव 
में आ चुके थे । सन्‌ ]907 की पंजाब के क्रान्तिकारियों में से सरदार अजीतर्सिह, 
अम्बाप्रसाद सूफी, ठाकुरदास इत्यादि ग्रोपतीय रूप से विदेश जाने में सफल हो गए । 
सम्भव है अमेरिका सरकार की समिति ने इसी आधार पर गदर पार्टी की स्थापना 
का यह विवरण दिया है । 
समिति की रिपोर्ट यह भी बताती है कि !97 तक तो गदर पार्टी का संग- 
ठन सर्वथा अनौपचारिक था । रिपोर्ट के अनुसार विधिवत्‌ संगठन 22 जनवरी, 
9]7 को हुआ । इससे लगभग दस महीने पूर्व अर्थात्‌ 3] मार्च, 9]6 को मदर 
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पार्टी ने अपने आफिम आदि के लिए तानओतिस्कों में दो व्लाट करीदे और वहां 
आफ़िम आदि के जिए इमारत बनवाई | समिति की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी का 
विधान सन्‌ 928 में बना ओर फिर वह भारत के स्वतन्त्र होने तक सरगर्मी के 
साथ काम करती रही और उसक सदस्य बराबर एक देश से दूसरे देश तक दौइ- 
धूप बरते रहे । भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ गदर पार्टी न अपनी सम्पूर्ण चल- 
अचल सम्पत्ति भारत सरकार के अमेरिका स्थित प्रतिनिधि के सुपुर्दे कर दी और 
इध प्रकार भारतीय रवाधीनता संग्राम के इस अत्यन्त जुझारू संगठन ने अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करके स्वयं को भग कर लिया। 


मुस्लिम क्रान्तकारी दल का इतिहास 


'गदर पार्टी' वी ही भाँति उस मुस्लिम क्रान्तिकारी दल पर भी कुछ प्रकाण 
डालना आवध्यत है, जिसमे दिल्‍ली मे अपने सम्पर्क होने का उल्लेख शची'न्‍द्र बाबू 
ने किया है। शचीन्द्र बाबू ने इस दल के उदभव का समय और कारण सन्‌ 92 
मे होनेवाली बालकन वार और उसमे दरा० भारी के नेतृत्व म जानेवाले भार- 
तीय मसलमानो के मेडिकल मिशन को बताया है । श्री शचीन्द्र के लेखानुगार 
मेडिकल मिशन में जो भारतीय नौजवान गए थे, तुर्वी की सरकार ऑर जनता 
ने उनका भारी सम्मान किया । इस राजकीय सम्मान ने उनका माथा गरम कर 
दिया और उनमे से अनेक भारत आबव र ब्रिटिश सन्ता के विरुद्ग सक्रिय हाँ गए । 
कुछ अन्य महानु भावों ने भी इन मुस्लिम क्र'न्तिकारियो के सम्बन्ध में कुछ इसी 
प्रकार लिखा है । इसका कारण यह है कि मिडीसन कमेटी की रिपोर्ट मे मुस्लिम 
क्रान्तिकारी दत के उद्भव और विकास का इसी प्रकार उल्लेख किया गया है । 

इसके विपरीत वारतविकता यह है कि इस दल का इतिहास बहुत ही पुराना 
और सम्भवत: उतना ही अद्भुत है । सन्‌ 720 अर्थात्‌ गदर से भी लगभग एक 
सौ सेतीस वर्ष पहले दिल्‍ली में एक मुस्लिके सन्त हुए, जिनका नाम शाह वली उल्ला 
था । वे अत्यन्त उच्चकोटि के दाशंनिक, विद्वान्‌ और तपस्वी व्यक्ति समझे जाते 
थे और उनके परिवार की बहुत शानदार परम्परा थी। मुस्लिम दर्शन के अध्यापन 

में वे निष्णात समझे जाते थे। अरबी और फारसी में उनक्रे लिखे ग्रन्थ आज 
भी अनेक मुस्लिम राष्ट्रो मे पढाए जाते है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
स्थिति बडी भयावह थी और अंग्रेज धीरे-धीरे भारत की राजनीति पर हावी होते 
जा रहे थे। दिल्‍ली की मुस्लिम बादशाहत बहुत कमज़ोर हो चली थी। इस स्थिति 
ने शाह वलीउल्ला को राजनीति की ओर खीच लिया और वे अपने अनुयाण्यों 
को राजनीतिक शिक्षा देने लगे। भारत की हिन्दू-मुस्लिम समस्या और शासन- 
नीति पर भी शाह वली उल्ला ने भली प्रकार विचार किया था। जन-साधारण 
की दिनों-दिन गिरती हुई आथिक स्थिति और शासक्रीय दल द्वारा जनता के 
शोषण को देखकर वे तत्कालीन शासकों के विरोधी बन गए थे और इसके लिए 
उन्होंने कष्ट भी उठाए थे। अपनी अरबी भाषा में लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक 
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“हुज्जत-उल-बालिणा में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, "र्णाद कोई ऊएत 
सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करती रहे, तो उसका कला-कौशल श्रेष्ठता 
को चरम सीमा को पहुँच जाता है | इसके पश्चात्‌ यदि शासक वगे मुख और 
विलास का जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसका बोझ श्रमजीबी वर्ग पर इतना 
बढ जाता है कि समाज का बहुसंख्यक भाग पशुओं-जैसा जीवन व्यतीत करने के 
लिए विवश हो जाता है । ऐसी स्थिति में मानवता की सामूहिक संस्कृति नष्ट 
हो जाती है और जब शक्ति के आधार पर उनको (श्रमजीवियों को) सामूहिक 
संकट सहने के लिए विवश कर दिया जाता है, तो वे गधों और बलों की भाँति केवल 
पेट भरने के लिए श्रम करते है। जब मनुष्यता पर ऐसा संकट आता है, तो ईश्वर 
मानवता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए कोई-त-कोई मार्ग अवश्य खोल देता 
है, यानी यह आवश्यक है कि ईश्वरीय शक्ति क्रान्ति के साधन उत्पन्त करके कौम 
के मिर से ऐसे अवांछनीय शासन का बोझ उतार दे।' 

/“ध-"" तात्पर्य यह है कि मानव-समाज के सामूहिक जीवन के लिए आथिक 
समानता अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक मानव-समृह को एक ऐसी अथं-व्यवस्था 
की आवश्यकता होती है, जो उसको जीवनोपयोगी वस्तुएँ देने के लिए ज़िम्मेदार 
हो । जब मनुष्यो को अपनी आथिक आवश्यकताओं के प्रति सन्तोष होता है, तो 
फिर वे अपने उस अबकाश के समय को, जो उनके पास जीविकोपा्जन से बच 
जाता है, जीवन के अन्य भागों की उन्‍्द्रति और मभ्यता तथा संस्कृति की दिशा में 
लगाते है, जो मानवता के वास्तविक रूप है। 

भारत की हिन्दू-मुस्लिम जातियों के प्रति शासन की नीति की ओर संकेत 
करते हुए शाह वलीउल्ला ने लिखा है, “राज्य की ओर से क़ानून एक प्रकार के 
हों । उन क़ानूनों की पाबन्दी प्रत्येक जाति अपने-अपने आदर्शों के अनुसार करे । 
इसी प्रकार उन्होंने अपनी एक दूसरी थुस्तक में लिखा है कि भारत म छोटी-छोटी 
प्रादेशिक सरकारें बन सकतो हैं किन्तु उनका एक केन्द्र होना चाहिए, जो सम्पूर्ण 
भारतवर्ष के हानि-लाभ को दृष्टि में रखकर नीति निर्धारित करे । 

तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति में यह विचार बहुत 
ही मौलिक और क्रान्तिकारी थे, किन्तु कठिनाई यह थी कि उनका प्रचार केवल 
मुसलमानों तक ही हुआ। उस समय अधिकांश शिक्षित व्यक्ति राजकीय सेवा में 
ये, अथवा शिक्षण का कार्य करते थे। शेष व्यक्ति अनपढ़ और खेती के काम में 
संलग्न थे | दाह वलीउलला एक मुस्लिम सन्त थे। अत: मुस्लिम जनता में ही 
उनके विचारों का प्रचार प्रारम्भ हुआ। उनके शिष्यों में कुछ लोग इन विचारों 
को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अपना संगठन भी बनाने लगे। शाह 

वली उलला की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शाह अब्दुल अजीज के समय इस संगठन 

को अधिक मूर्त रूप मिला । धीरे-धीरे यह संगठन एक फौजी संगठत-सा बन 
गया। किन्तु इस फ़ौजी संगठन की पहली मुठभेड़ हुई, पंजाब के राजा रणजीत- 
घिह से, जो अंग्रेजों के हिमायती थे। शाह अब्युल अजीज के एक शिष्य सय्यद- 
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अहमद बरेलवी अपने कई हज़ार साथियों को साथ लेकर कराचो के रास्ते 
अफनानिस्तान पहुँचे ओर फिर वहाँ से पेशावर की सरहद पर आकर राजा 
रणजीतसिह की सेनाओं से मोर्चा लेने लगे। सरहद पार बसे हुए पठानों से उनको. 
भारी सहायता मिली। किन्तु सय्यद अहमद को सफलता नही मिली । सन्‌ 83] 
में सिल फ़ौजों से लड़ते हुए वे मारे गए । इसके पदचात्‌ उनके साथी वही बस गए 
ओर समय-समय पर सेव, 947 तक, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध छुटपुट लड़ाई 


लड़ते रहे । 

भारत में सन्‌ 857 के विद्रोह के समय इस दल ने अग्रेज़ों के विरुद्ध बड़ा 
सक्रिय भाग लिया था। किन्तु विद्रोह असफल हो गया और इस दल के कुछ नेता 
अंग्रेज़ों के दमन से बचने के लिए मक्‍का चले गए । फिर भी दल का संगठन बना 
रहा और उन्होंने स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे मदरसे क़ाण्म करके अपना प्रचार 
कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार का एक मदरसा सहा रनपुर जिले के देवबन्द 
स्थान पर क़ायम किया गया और उसके प्रधानाचार्य ऐसे माहनुभाव बनाये गए, 
जो ग़दर में सक्रिय भाग ले चुके थे । उधर पठान इलाकों में बसे हुए इस दल के 
विद्रोही बार-बार अंग्रेज़ी सीमा पर आक्रमण करते रहे और भारत-भर से उनके 
लिए धन-जन की सहायता जाती रही। सन्‌ 860, 862, 865 में दस क्षपराध 
में बहुत-से मुसलमान पकड़ें गए और उनको फाँसी तथा कालेपानी का दड मिला । 

इस मुस्लिम क्रान्तिकारी दल मे निस्संदेह धामिक उन्‍्माद था क्योकि ढसकी 
प्रेरणा का स्नोत मुस्लिम दर्शन और परम्पराएँ थी। किन्तु उनमें हिन्दुओ के 
विरुद्ध द्वेष नही था। तत्कालीन राजनीति घध्ं पर ही आश्रित थी। बगाल के 
ऋान्तिकारी जिस प्रकार गीता से मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाने की प्रेरणा 
पाते थे और महाराष्ट्र के चापेकर बन्धु गो-भक्षकों से देश को मुक्त करने का 
नारा लगाते थे, उसी प्रकार यह मुस्लिम क्रान्तिकारी भी 'जिहाद' के प्रचारक 
थे। यह लोग हिन्दुस्तान को 'दार-उल-हब॑' भानते थे, जिसके अनुसार प्रत्येक 
मुसलमान का यह धामिक कत्तंग्य हो जाता है कि या तो वह शासन के विरुद्ध 
विद्रोह करे या देश का परित्याग कर दे । 


प्रथम विश्वयुद्ध ओर मुस्लिम क्रान्तिकारी 


सन्‌ 884 मे मदरसा देवबन्द के प्रधान आचाय शेख महमूदउलहसन बनाये 
गए, जो 857 के विद्रोह में भाग लेने वालें श्री रसीद अहमद गंगोहीं के शिष्य 
थे। इस समय देवबन्द का मदरसा इस्लाम के दर्शन की शिक्षा के लिए अस्‍्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कर चुका था और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों के बहुत-से युवक भी 
देवबन्द में दिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे थे । इन विदेशों से आनेवाले 
विश्याथियों में अफ़गानिस्तान के विद्यार्थियों की संस्या अधिक होती थी | सरहद 
पार बसे हुए पठान कबीलों के भी अनेक युवक देवबन्द में शिक्षा पाते थे । इन 
अफगान और पठान युवकों के द्वारा शेख महमूदउलहसन ने अपने क्रान्तिकारी 
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दन का प्रसार काबुल और आजाद कवीलो में किया । सरहद का एक प्रभावशालो 
विद्वान मौलवी तुरग जई का हाजी इनका सहायक बना। एक दूसरा नव मुस्लिम 
उबेदुल्ला सिन्धी, जिसने इस मदरसे में ही शिक्षा पाई थी, शेख महमृदउ॒लहसन 
का इस कार्य मे दाहिना हाथ था। उस समय इन मुस्लिम क्रान्तिकारियों को 
अफ़गानिस्तान और सरहद पार बसे हुए आजाद पठान कबीले ही ऐसी सैनिक 
शवित दिखाई देते थे जिनकी सहायता से वे अग्रेजों से भारत को मुक्त कर सकते 
थे । मौताना उबेदुल्ला सिन्‍्धी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मदरसा 
देवबन्द का एक गोपनीय नियम यह भी था कि वह अफगानिस्तान की सरकार 
में अपना प्रभाव उत्पन्न करे। इसलिए सिन्धु नदी के उस पार से आने वाले 
विद्यारथियों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वे अपने कबीलो में जाकर उसके 
सगट,न और व्यवस्था में कोई हेर-फेर न करे और यदि वहाँ कोई ऐसी रूढ़ि 
तथा परम्परा हो, जो धर्म की दृष्टि से उचित न हो, तो उसके विरुद्ध होने वाले 
आन्दोलन में शाग न ने । 


अफ़गानिस्तान की स्थिति 


मस्लिम क्रान्तिकारी दल की हलचलो और कार्यं-नीति को समझने के लिए 
अफगानिस्तान वी तत्कालीन स्थिति को भी सक्षेप में समझ लेना आऋ्यक है। 
आधुनिक अफगानिस्तान के पिता अमीर अब्दुरंहमान थे, जिन्होंने सबसे पहले 
अफगानिस्तान में एक दृढ़ केन्द्रीय सरकार की स्थापना की । अमीर अब्दुरंहमान 
सन्‌ 880 मे अग्नेजों की सहायता से काबुल की गद्दी पर बंठे थे किन्तु मन ही 
मन वे अग्रेजो से सशक्त रहते थे । अग्रेज राजदूत को काबुल मे रखने से उन्होंने 


यह कहकर इन्कार कर दिया था कि उसकी रक्षा की सिम्मेदारी लेने मे वे असमर्थ 
हैं। अग्रेज़ो ने उनसे यह इकरार करा लिया था कि काबुल की वंदेशिक नीति का 


निर्धारण सर्दव ब्रिटिश सरकार करेगी। अमीर अब्दुरंहमान के एक सहयोगी 
मुस्तफा फ़हमी साहब थे, जो उस समय भी अब्दुरहमान के साथ थे। जब वे रूस 
मे निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे ये । अफगानिस्तान का सम्पूर्ण र्ज-काज 
फ़हमी साहब के परामर्श से ही चलता था। अमीर अब्दुरंहमान ने अपनी सैनिक 
दाक्ति अत्यन्त दृढ़ कर ली थी। 


'जमायते सियासियाँ 


मन 882 में मुस्तफा फ़हमी साहब ने काबुल मे 'जमायते सियासिया' नामक 
एक स॑ गठन बनाया और स्वय इस संगठन के प्रधान मंत्री बने। साधारण जनता 
में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना इस सगठन का उद्देश्य था। अमीर अब्दु- 
रहमान इस संगठन के सहायक और सम थंक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र हबी- 
बुल्ला खां भी, जो अपने पिता के समय से ही राज-काज में भाग लेने लगे थे, 
“जमायते सियासतिया' को बहुत महृत्त्व देते ,थे | यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
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जमायते सियासिया' के अन्य कार्यकर्ता वे लोग रहे थे, जो मदरसा देवबन्द में. 
तालीम पा चुके थे। 

“'जमायते सियासिया' ने सबसे पहले यह माँग रक्खी कि काबुल की वेदेशिक 
नीति से अंग्रेज़ों का नियन्त्रण उठा लिया जाय । सन्‌ 898 मे अमीर अब्दुरंहमान 
खां के द्वितीय पुत्र नसदल्‍ला खां लन्दन गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार क सम्मुख 
मह माँग बडे जोरदार ढंग से पेश की। उनकी यह माग ब्रिटिश स रकार ने अस्वी- 
कार कर दी । इसके पश्चात्‌ ] अक्तूबर, 90] को अब्दुरंहमान खां का देहान्त 
हो गया और हबीबुल्ला खां अफगानिस्तान के अमीर बने । सन्‌ 907 तक हबी- 
बुल्ला खां बराबर जमायते सियासिया के सहायक रहे और अंग्रेजों से काबुल की 
वेंदेशिक नीति पर से अपना नियन्त्रण हटा लेने का आग्रह करते रहे, जिस पर 
अंग्रेजों ने कोई ध्यान नही दिया । 

सन्‌ 905 में बंग-भग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और इसी के आसपास पज'ब 
में किसानों का सरगर्म आन्दोलन फूट पड़ा, जिसने गदर पार्टी को जन्म दिया । 
अब अग्रेजों को यह फिक्र हुई कि काबुल के अमीर 4 सम्तुए्ट किया जाय। 
परिणामस्वरूप अमीर हबीबुल्ला खा को सन्‌ 907 में भारत बुलाया गया। नत्वा- 
लीन लाडे मिण्टो से अमीर की लम्बी-लम्बी मुलाकाते दु्ई और एन मलाकातो 
का परिणाम यह हुआ + अफगानिस्तान वापस प्रहेचपत ही अभीर ने जमावते 
सियासिया का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया | 7 समय तक मुस्तफा फैहमी 
की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र अली फहमी जन'यत्र के मत्रि-पद पर थे । 
अली फ़्टमी और उनके दो सहायकी को अमीर ने गिरफ्तार करके निर्वासित कर 
दिया । बहुत दिनों तक ये लोग शन्य पुस्लिम राप्ट्रो मं पढ़े रहे। इसके पश्चात्‌ 
अमीर के छोटे भाई और तत्कालीन प्रधानमन्त्री नसरूल्ला खा ने, जो जमायते 
सियासिया से हमदर्दी रखते थे, बडी कठिनाई से 7नका ऊाबत जाने की आज्ञा 
दिलवाई | वापस आते ही उन लोगों ने जमायते सियासिया का गुप्त सगठन 
प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार जमायते सियासिया एक अग्रेज विरोधी गोप- 
नीय ऋान्तिकारी संगठन के रूप मे परिवर्तित हो गई । 


सरहदी क़बीले 


देवबन्द के क्रान्तिकारी आचार्य महमृदउलहसन का उन सभी घटनाओं से 
बराबर सम्पर्क रहा | उनके अनेक शिष्य और सहपाटी :स सगठन के कर्ता-धर्ता 
थे। सरहद के आज़ाद क़बीलो मे मदरसा देवबन्द के क्रान्तिकारियों का वह संगठन 
मौजूद था, जो सन्‌ 825 मे भारत से हिजरत कर गया था। उन विद्रोहियों की 
नई पीढ़ी ने भी इसी पथ को अपना लिया था। इसी समय तुरंगजई के हाजी ने 
धामिक मदरसों के रूप मे पठान इलाके के अनेक स्थानों मे अपने संगठन का जाल 
बिछाना शुरू किया | खान अब्दुलगफ्फार खां, जो बाद तो कांग्रेस के बहुत बड़े 
नेता हुए और 'सरहदी गांधी' कहलाएं, हाजी तुरंगजई के प्रधान शिष्य के रूप में 
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इस काम मे हाथ बेंटा रहे थे। खान अब्दुलगफ्फारखा ने एक बार मौलाना हुसैन 
अहमद मदनी को बताया था कि इस ज़माने मे, अर्थात्‌ 490-! मे अनेक बार 
मुझे गोपनीय सन्देशों को लेकर हाजी तुरगजई देवबन्द भेजते थे । आशय यह कि 
जिस इटली-तुर्की युद्ध मे मेडिकल मिशन गया, उससे बहुत पहले ही मुस्लिम 
क्रान्तिकारी दल का सगठन भारत से काबुल तक फैल चुका था| यह भी उल्लेख- 
नीय है कि जो मेडिकल मिशन तुर्की गया था, उसका नेतृत्व डा० मुख्वार अहमद 
असारी ने किया था, जो बाद मे काग्रेस के प्रमुख नेता बने । डा० असारी साहब 
भी शेख महभूद उलहसन के निकट सम्पर्क मे थे। और उनको पूजनीय दुष्टि से 
देखते थे । सन्‌ 94-5 मे शेख महमूद उलहसन जब मक्का गए और उनकी 
क्रान्तिकारी हलचलो वा पता अग्रेज सरकार को लगा तो डा० असारी साहब से 
तत्कालीन अगरेज अधिकारियों ने काफो पूछताछ की थी। एक बार तो डाक्टर 
अमारी साहब की गिरफ्नारी की सम्भायता भी उत्पन्त हो गई थो । इस प्रकार 
वास्तविकता सह प्रतीत होती है नि यह मेडितविल मिशन देवबन्द के क्रान्तिकारी 
दल ने ही तुरँए वी सरकार स सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भेजा था। इस 
मिशन में सरहद के बु,छ शिक्षित पठान युवत्त भी थे, जिनमें से कुछ भारत वापरा 
नहीं लौटे और आजीवन दिदेशो में भारतीय स्वावीनता के लिए काये करते रहे। 
इन युवकों म अब्दुरंहमान बे का नाम उल्लेखनीय है, जिनके सम्बन्ध में यह समझा 
जाता है कि अग्रेजो के इशारे पर उन4ी हत्या कर दी गई | उनके एक भाई 
बहुत दिनो त* खान अब्दुलगफ्फार खा के प्राउवेट सैक्रेटरी रहे और अब भारत 
के वैदेशिक विभाग म॑ किसी सम्माननीय पद पर है। 


मौलाना उबंदुल्ला सिधो 


दचीन्द्र बाबू जब दिल्‍ली म जरन्तिकारी कार्यो मे सलग्न थे, उन दिनो ही 
दिल्‍ली म यह मुरिलिम क्रान्तिकारी दल भी अत्यन्त सक्रिय था। दिल्‍ली का महत्त्व 
समझते हुए सन्‌ 93 में ही मौलाना महमूदउलहसन ने एक मदरसा दिल्‍ली मे 
भी कायम कर दिया था, जिसका नाम वजारुतुल मआरिफ था। मौलाना उब्रेदुल्ला 
सिन्धी उसके प्रधान आचाये थे। डा० असारी और हकीम अजमल खा इसके 
सहायको में थे । इससे पहले मौलाना पसिन्धी ने देवबन्द मे 'जमय्यत-उल-भअन्सार' 
नामक सस्था बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्रान्तिकारी सगठन के प्रचार के हेतु एक 
प्रकट सगठन बनाना था, किन्तु यह सरया पारस्परिक मतभेदो के कारण शीक्र 
ही भंग बर दी गई | इसी बीच अलीगढ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से विद्याधियों का 
एक दल देवबन्द मे तालीम पाने के लिए भेजा गया। इस दल भे अनीस अहमद 
नामक विद्यार्थी अग्रेज़ो का जासूस था । मौलाना महमृदउलहसन और उबेदुल्ला 
सिन्धी बडी सतकंता से अपना कार्य कर रहे थे, अत. अग्रेज़ों को केवल देवबन्द 
आने-जानेवाले व्यक्तियो का पता ही अनीस अहमद द्वारा लगता रहा। बाद में 
अनीस अहमद सी० आई० डी० विभाग में बहुत ऊँचे पद पर पहुँचा और विदेशी 
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सरकार की सहायता का उसे पर्याप्त पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि अनीस 
अहमद द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट सिडीसन कमेटी के सम्मुख भी प्रस्तुत 
की गई थीं और सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट का सिल्क लैटर कान्सप्रेसी (रेशमी 
पत्रों का बड़यन्त्र) शीर्षक परिच्छेद में इन रिपोर्टों से बहुत सहायता ली गई है। 


काबुल में आज़ाद हिन्द सरकार 


प्रथम विव्वयुद्ध की घोषणा होने के पश्चात्‌ गदर पार्टी और बंगाल के 
क्रान्तिकारी दलों की ही भाँति मुस्लिम क्रान्तिकारी दल ने स्वतंत्रता संग्राम की 
एक योजना बनाई । इस योजना के अनुमार मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी को काबुल 
भेजा गया। उबेदुल्ला साहब ने लिखा है कि एक दिन उस्ताद (मोनाना महमुद- 
उल्नहसन) अकस्मात्‌ बोले, 'उबेदुल्ला ! काबुल जाओ । मैंने पूछा, “क्यों ? ' 
इस पर उस्ताद कुछ रंजीदा से होकर चुप हो गए । दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ । 
उस्ताद ने कहा, 'उबेदुल्ला | काबुल जाओ ।' उन्होंने पूछा, क्यों ? और उस्ताद 
फिर चुप | तीसरे दिन उस्ताद ने जब फिर काबुल जाने की बात कही, तो उबे- 
दुल्ला साहब ने उत्तर दिया, “बहुत अच्छा,' और काबुल जाने की तेयारी धुरू कर 
दी। उबेदुल्ला साहब के पास कुछ रुपया-पैसा था नहीं, अत: अपने एक शिष्य, 
दे अब्दुरंहीम ने जो आचाये कृपलानी के सगे बड़े भाई थे और मुसलमान ह्युकर 
इस क्रान्तिका री कार्य में उबेदुल्ला के प्रमुख सहायक बन गए थे, अपनी लड़की 
और बीवी का ज़ेबर देचकर रुपया जुटाया । 5 अक्तूबर, 95 को उबेदुल्ला 
काबुल पहुँचे, तो उनके पास केवल एक,पौंड था। भारत से काबुल वे सिन्ध के 
रास्ते से गए थे ओर इस यात्रा में लगभग दो मास उनको लगे थे। उबेदुल्ला 
साहब के दो भतीजे भी उनके साथ थे। मौलाना महमृद उलहसन इतने अच्छे 
संगठनकर्ता थे कि उबेदुल्ला के लेखानुसार काबुल के अनेक प्रतिष्ठित राज्या- 
घधिकारियों को यह मालूम था कि वे किस काम के लिए भारत से भेजे गए हैं। 
'जमायते सियासिया', का संगठन जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आए हैं, उनकी 
मदद के लिए तेयार था। इस योजना में धोला केवल यह हुआ कि अफगानिस्तान 
के अमीर हबीबुल्ला खां अन्दर ही अन्दर अंग्रेज़ो से मिल चुके थे | उबेदुल्ला 
साहब तो इस आशा से भेजे गए थे कि अमीर उनकी पूरी तरह सहायता करेंगे। 
इसी आशा से एक 'एंग्लो-जमंत-टकिश” मिशन भी इन दिनों ही काबुल पहुँचा । 
इस मिशत में राजा महेन्द्रप्रताप, मौलवी बकेतुल्ला आदि कुछ भारतीय, कुछ जन 
और कुछ तुर्कों के लोग थे। यह बात याद रखनी चाहिए कि मौलवी बकंतुल्ला 
गदर पार्टी के सदस्य थे और इस मिद्न को टर्की तथा जर्मन सरकार की ओर से 
काबुल के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने का अधिकार 
दिया गया था। मौलाना उबेदुल्ला और उनके साथी या तो पूर्ब योजना के अनुखर 
या वहीं की स्थिति के अनुसार इस मिशन के साथ मिलकर कार्य करने लगे। कहा 
जाता है कि जर्मेन और टर्की सरका र से अमीर हबीबुल्ला खां को इस अवसर पर 
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सहयोग देने के लिए पर्याप्त धन भी दिया गया। परिणामस्वरूप काबुल में 
अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार बतो, जिसके अध्यक्ष राजा महेन्द्रभताप, प्रधान 
मंत्री मोलबी बकेतुल्ला और उबेदुल्ला सिन्धी होम मिनिस्टर बनाये गए। इसी 
समय लाहौर के कुछ मुसलमान विद्यार्थी इसी उद्देश्य से काबुल जा पहुँचे । इन 
विश्ञाथियों को अस्थायी आज्ञाद हिन्द सरकार में विभिन्‍न पद दिए गए। इन 
विद्यार्थियों में से ही एक सज्जन ज़फरलहसन उस समय (सन्‌ ॥99 में) जनरल 
नादिर खां के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने अफगानिस्तान सरकार को ओर से 
भारत पर आक्रमण किया था और जिसके फलस्वरूप होने वाली सन्धि में काबल 
की बदेशिक नीति पर से अंग्रेज्ञों का नियंत्रण समाप्त हो गया था । 


अमोर हबीबुल्ला खां का विश्वासघात 


अमीर हबीब॒ुल्ला खां ने वायदा किया था कि अस्थायी आद्भाद हिन्द सरकार 
द्वारा भारत पर आक्रमण करने के साथ ही वे भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर देंगे। किन्तु यह सब उनका छल था। उकबेदुल्ला साहब के कथना- 
नुसार भारतीय क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर वे जितनी योजनाएँ बनाते थे, 
उन सबकी सूचनाएं अंग्रेज़ सरकार को भेजते रहते थे । अमीर के छोटे भाई नस- 
रुलला खां और उनके लड़के अमानलला खां तथा जमायते सियासिया के नेता 
अवश्य हृदय से इनके साथ थे । काबुल बे कमाण्डर इनचीफ जनरल नादिर खां की 
सहानुभूति इनके साथ थी । इसी का यह नतीज़ा था कि अमीर हबीबुल्ला इनको 
गिरफ्तार करने या इनका खुला विरोध करने का साहस नही कर सकते थे । 


टर्की सरकार से सम्पर्क 


उबेदुल्ला काबुल में जब अस्थायों आज्ञाद हिन्द सरकार का काम चला रहे 
थे उस समय मौलाना महमूद उलहसन मक्का पहुँचकर टर्की सरकार से साजबाज़ 
कर रहे थे। इसमे उनको बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। उनको हेज्ाज़ के 
तत्कालीन गवनेर गालिबपाशा से एक पत्र प्राप्त हो गया, जिस का उल्लेख सिडीसन 
कमेटी की रिपोर्ट में “ग/लिबनामा' के नाम से किया गया है। गालिवपाशा का 
यह पत्र संसार-भर के मुसलमानों के नाम था जिसमें उनको अंग्रेज़ों के विरुद्ध 
हथियार उठाने के लिए उभारा गया था ओर मौलाना महग्रृद उलहसन को अपना 
विद्वासपात्र बताते हुए उनके कार्य में धन-जन से सहायता करने की अपील की 
गई थी। इस खत को मौलाना के एक साथी मुहम्मद मिर्याँ मन्‍्सूर अंसारी मक्का 
से हिन्दुस्तान लाए और उसकी नकलें हिन्दुस्तान व सरहदी कबीलों में बाँटते हुए 
काबल जाकर उबेदुल्ला से जा मिलि। इसी बीच मौलाना महमूद उलहसन को 
रुपए की आवश्यकता हुई, तो हिन्दुस्तान से मौलाना मसूद नामक सज्जन कुछ 
रुपया लेकर मक्का पहुँचे । मौलाना महमूद उलहसन उस समग्र मदीना चले गए 
थे, अतः रुपया ले जानेवाले महाशय निराश वापस लोट आए । सरकार भी इन 
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लोगों पर कड़ी नज़र रख रही थी और उसको कुछ सूच नाएँ मिल रही थीं, अत: 
मौलाना मसूद बम्बई में गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने उनको इतना सताया 
कि वे बहुत-सी बातें उगयल गए। उधर मक्का का हाकिम शरीफ हुसन तुर्की सरकार 
से विद्रोह करके अंग्रेजों से मिल गया । अंग्रेजों ने तुरन्त उसके द्वारा मौलाना महमूद 
उलहसन और उनके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। युद्ध की समाप्ति तक 
यह सभी लोग माल्टा में नज़रबन्द रखे गए। इसके पदचात्‌ मौलाना महमूद उल- 
हसन ने अनुभव किया कि गोपनीय कार्यों द्वारा राज्य क्रान्ति असम्भव है, अत: वे 
कांग्रेस में सम्मिलित हो गए । इसी के अनुसार खान अब्दुलगफ्फार खां भी कांग्रेस 
में आ गए। मुसलिम विद्वानों की प्रमुख धामिक संस्था जमय्यत उन उलेमा जो 
सर्देव मुस्लिम लीग का विरोध करती रही और कांग्रेस के माथ रही, मोलाना 
महमूद उल हसन के अनयायियों द्वारा स्थापित हुई । प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम 
शिक्षण संस्था जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नीव भी मौलाना महमूद उल- 
हसन ने ही रखी थी । मौलाना महमूद उलहसन का देहावसान 30 नवम्बर, 920 
को डा० अंसारी की कोठी पर दिल्‍ली म॑ हुआ । 


आज़ाद हिन्द सरकार के मिशन 


काबल की अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार उधर अपने काम मे लगी रही । 
उसकी ओर से रूस सरकार के पास एक भिशन भेजा गया, जिससे उसका सहयोग 
आज़ाद हिन्द सरकार को मिल सके । रूस के जार के नाम जो पत्र भेजा गया था, 
वह एक सोने की प्लेट पर था, जिसे गदर पार्टी के एक सदस्थ डः० मथरासिह और 
ख॒शीमुहम्मद लेकर गए थे। इस समय रूस के जार की सरकार अंग्रेज़ो की सह- 
योगी थी, अत: उसने मिशन को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु ताशकन्द के गवर्नेर 
के हस्तक्षेप करने पर इन दोनों सदस्यों को वापस काबुल भेज दिया गया । 

कुछ दिन पश्चात्‌ आजाद हिन्द सरकार की ओर से फिर एक मिशन जापान 
को और दूसरी टर्की भेजा गया। जापान जानेवाले मिशन में शेख अब्दुलकादिर 
और डा० मथुरासिह थे । और टर्की जानेवाले मिशन में अब्दुलवारी तथा डा० 
शुजाउल्ला थे। ये दोनों ही मिशन गिरफ्तार क रके अंग्रेडों के सुपुर्दं कर दिये गए । 
अंग्रेज इन चारों क्रान्तिकारियों को भारत ले आए। इन क्रान्तिकारियों में एक 
अब्दुलवारी सर मुहम्मद शफी के रिश्तेदार थे। सरकार ने सर मुहम्मद शफी के 
द्वारा इन लोगों पर यह जोर डलवाया कि अगर वे तमाम रहस्य लिखित रुप में 
सरकार को प्रकट कर दें, तो उनको क्षमा प्रदान की जा सकती है। डा० मथुरा- 
सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया तो वे 27 मार्चे, ।97 को लाहौर जेल में फांसी 
पर शरढ़ा दिये गए । दोष व्यक्तियों ने सरकार की शर्त स्वीकार कर ली और सच्ची 
विवरण अंग्रेज अधिकारियों को लिखकर दे दिया | सरकार ने इनको न केवल 
क्षमा प्रदान की बल्कि इस देश-द्रोह के पु रस्कार में उनको उच्च पद पर नौकरियां 
भीदेदी। 
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रेशमी पत्र 


मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध मे अब केवल उन 'रेशमी पतन्नों' की बात 
कहनी शेष रह जाती है, जिनके नाम से सिडीसन कमेटी ने इस संगठन की अपनी 
रिपोर्ट में चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि अगस्त सन्‌ 96 में यह षड़्य्त्र 
उद्घाटित हुआ, जो सरकारी कागजात में सिल्क लैट्स केस' कहा गया है । यह 
पत्र पीले रेशमी कपड़ों पर बहुत साफ और सुन्दर अक्षरों मे लिखे गए थे । इनके 
साथ मौलाना महमृद उलहसन के नाम मुहम्मद मिर्याँ अंसारी का भी एक पत्र 
था, जिसमे उन्होने अपनी कारगुज़ारियों का पूरा विवरण दिया था। आजाद हिन्द 
सरकार के ख़तों में, सरकार के संगठन की सपुर्ण स्थिति और उसके पदाधिकारियों 
के नाम थे। दसके अतिरिक्त एक ईश्वरीय सेना बनाने की योजना थी, जिसमे 
भारतीय मुस्लिम नौजवान भरती किये जाते थे। मौलाना महमूद उ गहसन इसके 
प्रधान सनापति नियुक्त किये गए थे । 

मौलवी उबेदुल्ला साहब ने यह 'रेशमी पत्र” अब्दुलहक नामक व्यक्ति को 
दिये थे कि वह इनको दोख्र अब्दरेद्रीम (आचार्य कृपलानी के बडे भाई)तक पढ़ना 
दे । यह अब्दुलहक साहब एक नव मुस्लिम थे और जिहाद के जोश में लाहोर 
से भागकर काबुल पहुँचे थे। उन्होंने भारत आकर यह पत्र अपने एक मित्र हक- 
नवाज खा को दे दिए और हक़नवाज खा ने इन पत्रों को अपने पिता खानद्हा- 
दुर अल्लानवाज़ खा के सुपु्द कर दिया | राजभवित के जाश में अललानवाज खां 
इन खतों को पजाब के गवर्नर सरमाइकेल ओडायर के पास ले गए और इस प्रकार 
सरकार को यह भम्पूर्ण योजना ज्ञात हो गई । इसके पश्चात शेख अददुरहीम भाग- 
कर टर्की पहुँच गए और बहुत दिनों तक भारतीय स्वाधीनता के लिए कार्य करते 
हुए वही उनका देहान्त हो गया । 


आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण 


क़ाबुल की आज़ाद हिन्द सरकार ने इसके बाद भारत पर आक्रमण करने की 
योज॑ना बनाई और सरहद के आज्ञाद कबीलों में से इमके लिए लगभग छ: हजार 
सैनिक एकत्रित किए। जमेनी और टर्की की सरकार का भी इस आक्रमण-यो जना 
की सूचना दी गई और बताया तो यह जाता है कि जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी 
भी इनकी सहायता को काबुल भेजी गई। किन्तु जब आज़ाद हिन्द सरकार के छः: 
हजार सैनिक सरहद पर अंग्रेज सरकार से मोर्चा जमाये हुए थे, ठभी फ्रांस के 
रणक्षेत्र में जमंनी का पतन हो गया और उसे सन्धि के लिए विवश होना पड़ा । 
अंग्रेज़ों के हाथ इससे बहुत मज़बूत हो गए और आज़ाद हिन्द सरकार के सैनिकों 
की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई । इन सैनिकों में से बहुत-से व्यक्ति गोलियों से 
मारे गए। कुछ पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिये गए और कुछ विदेशों में ही भटक 
भटककर मर गए । इसके बाद आज़ाद हिन्द सरकार और फ़ौज तोड़ दी गई और 
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यह विराट प्रयास सहल्नों देशभवतों,की आहुतियों की कहानी मात्र बनकर समाप्त 
हो गया | 


हबीबुल्ला खां की हत्या 


क़ाबल में भारतीय क्रान्तिकारियों की इस असफलता का मुख्य कारण 
मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी ने तत्कालीन अमीर हबीबुल्ला खां को बताया है। डा० 
मूपेन्द्रनाथ दत्त आदि क्रान्तिकारियों ने जो उस ममय बलिन में काम कर रहे थे, 
इसका कारण यह बताया कि जमं॑नों ने अमीर को' जितनी सहायता करने का 
आश्वासन दिया था, वह पूरा नही हुआ । किन्तु हमें मौलाना उबेदुल्ला की बात 
अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। इन सब घटनाओं के कुछ ही दिन परचात्‌ 
'जमायते सियासिया' के एक सदस्य द्वारा अमीर हबीबुल्ला की राजनीतिक हत्या 
भी इस बात को प्रमाणित करती है कि अमीर अंग्रेज्ञों से मिले हुए थे । 


अफगानिस्तान का भारत पर आक्रमण 


काबुल के अंग्रेज-अमोीर विरोधी राजनीतिक सगठन में भारत से गये हुए 
मुस्लिम क्रान्तिकारियों का भारी प्रभाव था, यह तो स्पष्ट ही है। अमीर हच्क्ैबुल्ला 
के छोटे भाई नसरुल्‍ला खां और पुत्र अमानुलला खां भी अमीर के विरोधी थे। यह 
इसी से प्रकट है कि काबुल की आज़ाद हिन्द सरकार के मंग होने के पश्चात्‌ उसके 
जो सदस्य काबुल सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गए या निर्वासित कर दिये 
गए, अमीर की हत्या के पश्चात्‌ वे सभी न केवल मुक्त हो गए, बल्कि उनमें से 
अनेक को उच्च सरकारी पद भी दिये गए । सम्भवत: अमीर की हत्या की योजना 
में भारतीय क्रान्तिकारियों का भी हाथ था। 

अमीर हबीबुल्ला खां की हत्या के संदेह में जनरल नादिर खां भी गिरफ्तार 
किये गए थे, जो उस समय अफगानिस्तान की सेना के उप-सेनापति थे। मौलाना 
उबेदुल्ला सिन्धी के जनरल नादिर खां से बहुत अच्छे सम्बन्ध थे किन्तु वे प्रकट 
रूप से जनरल नादिर खां से बहुत कम मिलते थे । अमीर हृबीबुल्ला खां के पश्चात्‌ 
जब उनके पुत्र अमानुल्‍ला खां गद्दी पर बैठे, तो जनरल नादिर खां को रिहा कर 
दिया गया और उनके एक भाई हाशम खान को एक उच्च सरकारी पद पर 
अतिबष्ठित कर दिया गया । 

भारत की आज़ाद हिन्द सरकार के प्रधान राजा महेन्द्रप्रताप अमानुल्ला खां 
के प्रगाढ़ मित्र थे। मौलवी उबेदुल्ला सिन्धी को भी अमानुलला खां बहुत मानते 
थे। उधर जनरल नादिर खां के प्राइवेट सेक्रेटरी मौलाना जफर हुसन थे, जो 
आज़ाद हिन्द सरकार के एक महृत्त्वपूर्ण पद पर थे। इस पृष्ठभूमि में जब हम 
गही पर बैठते ही अमानुल्‍ला खां को भारत पर चढ़ाई करते देखते हैं और साथ 
ही सरहद पर बसे हुए आज़ाद कबीलों और तुरंगजई के हाजी साहब को इस युद्ध 
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में अफ़गानिस्तान की मदद करते हुए पाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि काबुल- 
स्थित भारत के क्रान्तिकारी अभी तक अपने कार्य मे लगे हुए थे और इस आक्र- 
मण की योजना में उनका महत्त्वपूर्ण हाथ था। 


सन्धि 


इस अवसर पर भअग्रेजो ने भारी कटनीतिज्ञता दिखाई और अफगानिस्तान 
सरकार को महत्त्वपूर्ण दातें स्वीकार करके समझौता कर लिया | इस आक्रमण के 
समय अफ़गान फ़ौजों की कमान स्वयं जनरल नादिर खां कर रहे थे। यह आक्रमण 
29 मई सन 99 को हुआ और 8 अगस्त, 99 को अग्रेजो को अफ़गानिस्तान 
से सन्धि हो गई । इस सन्धि के सम्बन्ध मे ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ आनंल्ड टायनवी 
ने कहा था, “अमीर ने अपनी पराजय के पुरस्कार मे, जो कुछ वह चाहता था, 
पा लिया और भारत सरकार को अफ़ग़ानिस्तान की परराष्ट्र नीति पर से, जिस 
पर उश्चका चालीस वर्ष से अधिकार था, अपना हाथ हटाना पडा ।” अगरेज़ो ने 
अपनी ओर से इस सन्धि के समय एक यह छाते भी अफगानिस्तान से स्वीकार 
करा ली थी कि मौलवी उबेदुल्ला आदि को काबुल मे राजनीतिक कार्य नही करने 
दिया जायगा । इस प्रतिबन्ध से विवश मौलती उबेदुल्ला काबुल मे सभी प्रकार को 
सुविधाएँ होते हुए भी 22 अक्तूबर, 922 को रूस चले गए। इस आक्रमण और 
सन्धि ने उनके सम्मुख यह तथ्य प्रकट कर दिया था कि अफगानिस्तान जैसा छोटा 
देश अंग्रेज सरकार के सम्मुख अधिक दिनो तक नहीं ठहर सकता । 


बलच और क्रान्तिकारी 


श्री शचीन्द्र ने अपनी पुस्तक के द्वितीय भाग में 'बर्मा की कहानी शीर्षक 
अध्याय के अन्तगंत बलूच सेना के विद्रोह की झाँकी दी है, जिसमें सेकड़ों बलूच 
सैनिकों मौर उनके अफसरों को भारी दण्ड सहना पड़ा । इस संदभे में कई बातें 
ध्यान मे रखने योग्य हैं । प्रथम तो यह कि बलूचिस्तान की सीमाएँ सरहदी पठानों 
के प्रदेश की सीमाओं से लगी हुई हैं, जिनकी अंग्रेज़ विरोधी परम्पराओं और 
भावनाओं पर हम ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। इसके अतिरिक्त मदरसा देवबन्द 
के क्रान्तिकारियों का संगठन सिन्ध में भी था और वहाँ अनेक छोटे-छोटे मदरसे 
इन लोगों ने स्थापित कर रक्‍्खे थे, जिनके द्वारा निरन्तर अंग्रेज़ विरोधी प्रचार 
होता रहता था। यह भी अब प्रकट हो गया है कि बर्मा में बलूच सेना ने जिस गदर 
पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया था, उसी गदर पार्टी के अनेक 
कार्यकर्ता ईरान के रास्ते बलूच प्रदेश की सीमा पर जा पहुँचे थे और उन्होंने 
एक बड़े बलूच सरदार जिहान खां को अपनी ओर मिला लिया था। इन लोगों 
ने इस बलूच प्रदेश में आजाद हिन्द सरकारी बनाई थी और बलूचियों की एक 
सेना भी संगठित कर ली थी, जिससे अंग्रेज़ सेनाओं की अनेक झड़पें हुई थों। इसके 
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बाद अंग्रेज़ों ने बिलोचों के अमीर को अपनी ओर मिला लिया और फिर उसी ने 
क्रान्तिकारी बलूच सेना पर आक्रमण किया । परिणामस्वरूप बलूच सेना मंग हो 
गई और क्रान्तिकारियों को वहाँ से बड़ी कठिन स्थिति में भागना पड़ा कुछ 
ऋान्तिकारी अंग्रेज्ञों के हाथों में भी पड़ गए, जो वहीं गोलियों से उड़ा दिये गए। 
इतिहासशों के लिए यह अन्वेषण का विषय है कि ईरान-बलूचिस्तान की सीमा 
पर होनेवाली इन हलचलों का बर्मा के बलूच-विद्रोह से कुछ सम्बन्ध था या नहीं । 


अली अहमद सिद्दीकी 


“बर्मा की कहानी' शीर्षक अध्याय में ही श्री शचीन्द्र ने अलीअहमद सिद्दोक़ी 
के सम्बन्ध में भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। इन श्री अलोअहमद सिद्दीकी से सन्‌ 
]950-5। में इन पक्षितयों का लेखक भी मिला था। श्री सिद्दीकी उस समय इला- 
हाबाद म्यूनिसिपलिटी के वाटरवरक्स विभाग में थे। उनसे बात करने पर मालूम 
हुआ कि वे मैडिकल मिशन के साथ टर्की पहुँचते ही ऋान्तिकारी दल में दीक्षित 
हो गए थे । श्री शुएल क्रेशी जो भोपाल के और बाद में बड़े प्रतिष्ठित राष्ट्रीय 
मुस्लिम नेता बने, उसके सहयोगी थे । एक मज़ेदार बात उन्होंने यह बताई कि जब 
वे कुछ ज़रूरी और गोपनोय कागज्ञात लेकर मिस्र से भारत को चले, तो जमेंन 
सरकार के एक गुप्तचर ने उनको चेतावनी दी कि भारत पहुंचते ही आप गिरफ्तार 
कर लिए जाएँगे । श्री सिद्दोक़ी इससे बड़े परेशान हुए, क्योंकि जो कागज़ात उनको 
भारत पहुँचाने थे, उनको वे किसी हरी प्रकार नष्ट नहीं करना चाहते थे और न 
अंग्रेज़ों के हाथों में पड़ने देना चाहते थे । तभी जहाज़ में उनको एक मुस्लिम फ़कीर 
मिला, जो प्रतिवर्ष भीख माँगने के लिए मलाया आदि देशों में घरूमा करता था । 
श्री सिद्दीकी ने उस फ़की र को समझाया कि यदि वह भारत में घमे तो उसे अधिक 
धन मिल सकता है। श्री सिद्दीकी ने उस फ़कीर को यह भी बताया कि ये एक 
ज़रूरी काम से तुरन्त मलाया पहुंचना चाहते हैं, अत: फ़कीर यदि उनसे टिकट 
परिवर्तन कर ले और उनका सामान भारत में उनके घर पहुँचा देने का वायदा 
करे, तो वह उसके टिकट से मलाया चले जाएँ ओर फ़कीर हिन्दुस्तान चला जाय । 
उन दिनों पासपोर्ट इत्यादि की कठिनाई थी नहीं, अत: फ़कीर शायद सामान के 
लालच से तैयार हो गया और उसने टिकट बदल लिया। सिद्दीकी साहब ने काग- 
ज्ञात तो अपने पास रख लिए और अपना तमाम सामान फ़कोर के सुपुर्द कर दिया। 
इसके बाद वह मलाया जा पहुँचे । फकीर बम्बई पहुँचते ही गिरफ्तार हो गया 
और वर्षों पश्चात्‌ जब सिद्दीकी साहब भारत के किसी जेल में थे, वह फ़कीर एक 
राजनीतिक कँदी के रूप में ही सिद्ीको साहब से मिला । क्रान्तिकारी आन्दोलन 
के इतिहास में ऐसी मनोरंजक घटनाएँ भी अनेकों हुई हैं । 

श्री सिहीकी साहब ने बताया कि उनके दल में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को कोई 
स्थान नहीं था। सभी देश की स्वाधीनता के दीवाने थे ओर टर्की सरकार की राज्य 
-क्षक्ति का सहारा पाकर भारतीय फ़ौजों के विद्रोह द्वारा अग्रेज़ों से मुक्ति का स्वप्न 
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देखते थे । मलाया और बर्मा में उनके संगठन का पर्याप्त विस्तार हो गया था कितु 
कुछ भारतीयो ने गहरी करके सम्पूर्ण भेद अंग्रेज़ो को बता दिया और भारतीय 
क्रान्तिकारी समय से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिये गए । सेनाओं पर भी भारी दमन 
किया गया, जो सर्वधा गोपनीय रक्‍्खा गया । सैकड़ो सिपाही और अफ़सर खुप- 


चाप मौत के घाट उतार दिये गए, जिससे उनकी छत दूसरी फ़ौजों को भी न लग 
जाय । 


मुखबिर कुमुदनाथ मुखर्जी 


श्री शचीन्द्र ने इन गह्दारों में बेकोक के एक बगाली वकील साहब का उल्लेख 
किया है किन्तु उनका नाम नही दिया है । पता लगता है कि इन बंगाली वकील 
साहब का नाम कुमुदनाथ मुखर्जी था । यह वकील साहब जो किसी समय गदर पार्टी 
के कार्यकर्ताओं से बडी देशभक्ति की डीगे हॉकते थे, उस रुपये को हज़म कर जाने 
की खातिर जो बंकोक के जमंन कौसिल ने इनके द्वारा बगाल के क्रान्तिकारियों 
को भेजा था, अग्रेज्ञों से जा मिले | उनके द्वारा शधाई, स्थाम और बर्मा में होने- 
वाली क्रान्तिकारी योजनाओं का आभास भारत सरकार को मिल गया और इसी- 
लिए वह सब कुछ न7ो हो सका, जिसे श्री सिद्दीकी इत्यादि करना चाहते थे । 
पंजाब के कृपालसिह की भाँति इन मुखर्जी ने सब गुड़गोबर कर दिया। 


बंगाल मे विद्रोह की तैयारी 


रहस्योद्धाटन के भय से श्री शचरीन्द्र यह बात भी बचा गए हैं कि जब उत्तर 
भारत मे श्री रासबिहारी और गदर पार्टी के सदस्य इतने बिराट्‌ विद्रोह की 
तेयारी मे जुटे हुए थे, तब बगाल के क्रान्तिकारी क्या कर रहे थे ? श्री मन्मथनाथ 
गुप्त ने अपनी पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास' में एक अन्य 
क्रान्तिकारी श्री पाकड़ासी की एक पुस्तक का निम्न उद्धरण दिया है, जो इस 
सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रकाश डालता है और यह प्रकट करता है कि बगाल मे उन 
दिनों किस प्रकार की तेयारी चल रही थी। श्री पाकड़ासी लिखते हैं, 'नेतागण 
ढाका से लेकर लाहौर तक विद्रोह की तैयारी में लगे हुए थे। ढाका में उन दिनों 
सिख सेना थी । लाहौर के षड्यन्त्रकारी सिख सैनिकों ने ढाका के सिखों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए परिचय पत्र भेज दिए । ढाका के क्रान्तिकारी नेता 
अनुकल चक्रवर्ती उन पत्रों को लेकर ढाका के सिख सेनिकों से मिले ।'*' सिख 
सैनिक विद्रोह की बात सुनकर शिरकत करने के लिए उत्सुक हो गए ।*'' 

“प्ैमनसिह और राजश्ाही के सुरूल नामक जंगल में क्रान्तिकारी संध्या के 
बाद क़वायद करते थे। आक्रमण और रणकौशल सीखने के लिए सब लोग प्रयास 
करने लगे । जिलों में बंदूर्के चुराने की होड़ मच गई । चारों तरफ़ अफ़वाह फैला 
दी गई कि अब को बार मेैंट्रिक्यूलेलन और विश्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाएँ 
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नहीं होंगी । 

श्री गुप्त ने अपने ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर लिखा है, “बंगाल के क्रान्ति- 
कारी समझते थे कि संख्या की दृष्टि से उनके साथ इतने काफ़ो आदमां हैं, जो 
बगाल की फ़ोजों को समझ ले सकते हैं, कितु वे बाहर से आनेवाली फ्ौजों से डरते 
थे। इसी उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर क्रान्तिकारियों ने यह निश्चय किया कि 
बंगाल में आनेवाली तीन मुख्य रेलों को, उनके पुलों को उड़ाकर बेकार कर दिया 
जाय । यतीन्द्रनाथ के ऊपर मद्रास से आनेवाली रेल का भार दिया गया, वे 
बालासोर से इस काम को अजाम देने वाले थे। भोलानाथ चटर्जी बी० एन० 
आर० का भार लेकर चक्रत्तरपुर चले गए | सतीश चक्रवर्ती ई० आई० आर० 
का पुल उड़ाने के लिए गए। नरेन चोधरी और फणीन्द्र चक्रवर्ती को यह काम 
सौंपा गया कि वे हटिया जाएँ। वहाँ एक जत्था इकट्ठा होनेवाला था। हटिया से 
वे इस जत्थे की सहायता से पूर्व बंगाल के जिलों पर क़ब्ज्ञा करने वाले थे, और 
वहाँ से वे कलकत्ता पर चढ आनेवाले थे । नरेन भट्टाचायें और विपिन गागुली 
के नेतृत्व में कलकत्ता दल पहले तो कलकत्ता के आस-पास अस्त्र-शस्न्र तथा 
अस्वागारों पर क़ब्जा करनेवाला था, फिर फोर्टे विलियम पर धावा बोलने 
याला था तथा कलकच्दता पर अधिकार जमानेवाला था। “मावेरिक' जहाज़ पर 
आनेवाले जमेन अफ़स रों पर यह भार था कि वे पूर्व बंगाल मे रहें, वहाँ फौडे 
इकट॒टठी करें, फिर बाकायदा उन्हें सैनिक शिक्षा दे ।” 


रासबिहारी का भारत-त्याग 


देश-विदेशों में होने वाली यह बिराट्‌ तेयारियाँ असफल हो गईंऔर 
श्री रासबिहारी बोस को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। श्री शचोीन्द्र ने 
लिखा है कि अप्रैल, 95 में श्री रासबिहारी ने भारत से प्रस्थान किया | यहाँ कुछ 
स्मृतिश्रम मालूम होता है क्योंकि श्री रासबिहारी ने अपने एक लेख में भारत 
छोड़ने की तिथि !2 मई, 9]5 बताई है | श्री रासबिहारी ने एक जापानी 
जहाज पर पी० एन० टेगोर के नाम से यह यात्रा की । उन दिनों श्री रवीन्द्रनाथ 
टैगोर के जापान जाने की सूचनाएँ अखबार में निकली थीं, अत: श्री रासबिहारी 
ने कुछ ऐसा प्रदर्शित किया कि वे श्री रवीन्द्रनाथ के ही परिवार के हैं और उनकी 
यात्रा का प्रबन्ध करने के लिए जापान जा रहे हैं। उस समय श्री रासबिहारी के 
सिर पर एक लाख का इनाम था। वे पकड़े जाते तो अवश्य ही अंग्रेज़ उनको 
काँसी पर चढ़ा देते। पर वे सकुशल जापान जा पहुँचे । उनके जापान पहुँच जाने 
पर अंग्रेज़ों को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उसने जापान सरकार पर यह दबाव 
डाला कि वह श्री रासबिहारी को गिरफ्तार करके अंगरेज़ों के हवाले कर दे। 
जापान सरकार इसके लिए तेयार भी हो गई किन्तु रासबिहारी के जापानी मित्रों 
ने ऐसा नहीं होने दिया । अनेक दिनों तक जापान में भी रासबिहारी को भारत से 
भी अधिक छिपकर रहना पड़ा । कुछ दिनों पश्चात्‌ यह बाघाएँ दूर हो गईं कोर 
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श्री रासबिहारी जापान के नागरिक बन गए । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्री रासबिहारी पुन: कार्यक्षेत्र मे उतरे । जैसे ही 
जापान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की, श्री रासबिहारी ने जापान स्थित 
भारतीयो का एक संगठन बनाकर भारत की स्वराधीनता के लिए प्रयास्त प्रारम्भ 
किया । गदर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और बंगाल क्रान्तिकारी दल के कुछ सदस्यों 
ते इस कार्य में श्री रासबिहारी की सहायता की । आजाद हिन्३ फ़ौज के प्रारम्भिक 
संगठन मे उन्होंने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। इमके पदचात्‌ जत्र श्री सुभाष बोस 


जापान जा पहुँचे, तो रासबिहारी ने नेतृत्व उनके हाथों में सौप दिया । जनवरी 
सन्‌ 945 मे श्री रासबिहारी का टोकियो में देहान्त हो गया । 


विदेशों में भारतीय विप्लववादी 


श्री शचीन्द्र ने विदेशा मे भारतीय विप्लववादियो के कार्यों का वर्णन भी 
अपनी पुस्तक के द्वितीय भाग के अन्तर्गत किया है । इस अध्याय में उनके कार्य 
की एक अति सक्षिप्त झांकी ही आ सकती थी और फिर ऐसी बातें न लिखने की 
विवशता भी थी जो उस समय तक प्रकट नही हुई थी और जिनकी सूचना से 
अंग्रेज शासकों को लाभ पहुँच सकता था। वास्तव मे, जो भारतीय देशभक्त 
विदेशों में कार्य करते रहे, उनका लेखा-जोखा तंयार करना अतिदुस्तर काय॑ है । 
उनका सम्पूर्ण कार्य अत्यन्त गोपनीय होता था किसी भी सरकार की प्रामा- 
णिकता उनके पास थी नही । अपने परिवार और साथियों से दूर रहकर नितानत 
अभाव-पग्रस्त अवस्था में इनको कार्य करना पड़ता था| अनेक भारतीय और 
विदेशी गुप्तचर इनको घेरे रहते थे और सबसे बडी कठिनाई यह थी कि एक दिन 
जिस राष्ट्र को वह अग्रेजो का शत्र समझकर वहाँ आश्रय ग्रहण करते थे तथा 
अपना केन्द्र बनाते थे, वही किसी दिन भी आन्तरिक अथवा विदेशी राजनीतिक 
उलट से विवश होकर अंग्रेज्ञो का मित्र और इनका शत्रू बन जाता था ये लोग 
हज़ारों की संख्या मे थे, जिनमें से अधिकतर बही, अपनी मातृभूमि से दूर, काल 
कबलित हो गए । अनेकों को विदेशों के कारावास में भी भयानक यंत्रणाएँ सहन 
करनी पड़ी । फिर भी इनमें से अधिकांश ब्रिटिश सरकार द्वारा उतन्न की गई 
बाधाओं और उसके द्वारा दिए गए प्रलोभनों को जीतकर अपने मार्ग पर आरूढ़ 
रहे। न जाने कब वह समय आएगा, जब इन लोगों के कार्यों का ्यौरा उनके 
सन्मुख आ सकेगा, जिनकी स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने ऐसे कष्ट सहन किए थे। 
अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार इस काय॑ में प्रवृत्त होती दिखाई दी थी, 
केन्द्र और राज्यो में इसके लिए कमेटियाँ भी बनी। बजट भी मंजूर हुए। कुछ 
कार्य आगे बढ़ा भी किन्तु फिर पता नहीं लगा कि क्‍या हुआ ? इलाहाबाद की 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी ने भी एक बार इस काम को हाथ मे लिया था, 
जिसका एक कार्यकर्ता इन पंक्तियों का लेखक भी था। यह तो काम में हाथ 
डालने के बाद मालूम हुआ कि सरकार के अतिरिक्त, करोड़ों रुपया व्यय किए 
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बिना कोई दूसरा संगठन यह कार्य प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकता । 

यह बात ध्यान में रखने की है कि विदेशों में कार्य करनेवाले भारतीय 
विप्लववादियों में अनेक असाधारण बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे । इनमें से कुछ 
तो अन्य राष्ट्रों में उच्च सरकारी पदों पर पहुंच गए। ये लोग यदि चाहते और 
इस क्रान्ति मार्ग पर आरूढ़ न होते तो अपने देश में भी पर्याप्त यश, मान और 
घन अजित कर सकते थे | फिर भी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए उन्होंने 
कष्टों और यातनाओं से भरे हुए मार्ग को ही चुना और अपने लक्ष्य के लिए 
धहीद हो गए । हमारे देश के लिए यह कितनी वेदनात्मक स्थिति है कि आज 
उनमें से अधिकांश का नाम भी हम नही जानते । यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने 
विदेशों में रहते समय साहित्य रचना की, उनका प्रकाशित साहित्य भी हमारे 
पास उपलब्ध नहीं है। अब पता लगा है कि श्री रासबिहारी बोस ने जापानी 
भाषा में सात ग्रन्थ लिखे हैं । मौलवी बकंतुल्ला, श्री वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय, में डम 
कामा, इयामजी कृष्ण वर्मा, ला० हरदयाल इत्यादि अनेकों ने भी समय-समय 
पर ग्रन्थ, पुध््तिकाएँ, लेख इत्यादि लिखे, इन लोगों ने अनेक पत्र भी निकाले, 
पर आज भारतीयों के लिए उसमें मे एक भी तो उपलब्ध नहीं है। भारत 
सरकार चाहे तो अपने दूतावासों के द्वारा यह कायें करा सकती है। अनेक 
विदेशी राजनीतिक महानुभावों ने अपनी पुस्तकों में इन भारतीय क्रान्तिकारियों 
का प्रसंगवद् जो विवरण दिया है, हमारे दतावास उनका संग्रह भी कर सकते 
हैं, पर यह सब नही हो रहा और न इसकी माँग ही की जा रही है । शायद किसी 
देश के लिए अपने देशभकक्‍तों के प्रति कृतघ्नता की यह चरम सीमा है। इतिहास 
की क्षति ता है ही । 


विदेशों में भारतीय जासूस 


अंग्रेज सरकार इन लोगों पर कितनी कडी नज़र रखती थी, इसका एक 
उदाहरण उदूं के प्रस्तिद्ध लेखक काज़ी अब्दुल गफ्फार खां ने मुझे सुनाया था । 
उन्होंने बताया कि एक बार वे डा० अंपारी और हकीम अजमल खां के साथ पेरिस 
में थे। वहाँ किसी के द्वारा इन लोगों को सन्देश मिला कि श्री एम० एन० राय 
की पत्नी एलेनराय इनसे भेंट करना चाहती हैं। भेट सवंधा गुप्त होनी थी, अतः 
पेरिस के एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी का घर इसके लिए निश्चित किया गया। 
उस व्यापारी की क्रैकरी की एक बड़ी दुकान थी। भारत की स्वाधीनता और 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उसकी निष्ठा देखकर ही उसका स्थान विश्वासपात्र 
समझा गया । फिर भी सावधानी के लिए न तो उसे एलेनराय का नाम बताया 
गया और न उसे वार्ता में सम्मिलित ही किया गया । इतना ही नहीं, बल्कि वार्ता 
के समय उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति मकान में नहीं था। मिश्चित समय 
पर एलेनराय आईं और वार्ता करके चली गईं। इसके पश्चात्‌ ये लोग, (डा० 
अंसारी, हकीम अजमल खां, काज़ी अब्दुलमफ्फार) टर्की गए । टर्की देखने की 
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इच्छा जताकर वह मुस्लिम व्यापारी भी इनके साथ हो गया। वहाँ ये लोग 
राजकीय अतिथि माने गए । टकीं सरकार का एक बड़ा अधिकारी इनकी सेवा में 
नियुक्त हुआ । उस अधिकारी ने एक दिन काज़ी अब्दुलगफ्फार को बताया कि 
उनके साथ आया हुआ पेरिस का भारतीय व्यापारी अंग्रेजों का ज सूस है ओर 
इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तफा कमालपादा से उनकी भेंट नहीं कराई गई । 
इतना ही नहीं, बल्कि जब काज़ीसाहब भारत लौटे तो भारत सरकार के एक 
उच्च ग्रुप्तचर अधिकारी, शायद खानबहादुर असग्रहुरसन ने उस वार्ता को 
अक्षरश: सुना दिया जो एलेनराय और इन लोगों के बीच हुई थी। इस घटना से 
कई बातें सामने आती हैं । एक तो यह कि ब्रिटिश सरकार ने अपने जासूसो को 
विदेशों में भारतीय व्यापारियों के रूप में भी बसा रकक्‍्खा था और उन पर अन- 
गिनत रुपया खर्च करती थी। फिर दूसरे देशों की सरकारे भी अपने जासूसो द्वारा 
इन भारतीय जासूसों की गतिविधियों पर नज़र रखती थी । तीसरी बात यह कि 
जो वार्ता इतनी साबधानी और गोपनीयता के साथ हुई, वह भी या तो कमरे मे 
छिपे किसी यंत्र के द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार सरकार को ज्यों-की-त्यों शञात 
हो गई । इससे हम विदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियो की कठिनाइयों का 
किचित्‌ अनुमान लगा सकते हैं । 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी सरकारों के जासूसो के सम्बन्ध मे एक 
दिलचस्प घटना का अपनी आत्मकथा मे उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, 
“मेरे एक अमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे । उनसे एक दिन फ्रांस की 
खुफिया पुलिस के एक अधिकारी मिलने आए। वह महज्ञ दोस्ताना तरीके पर 
कुछ मामलो की बाबत पूछने आए थे। जब वह साहब अपनी बाते पूछ चुके तो 
उन अमेरिकन से बोले, “आपने मुझे पहचाना या नही, मैं तो आपसे पहले भी 
मिल चुका हूँ ।' अमेरिकन ने उन्हें ब' गोर से देखा, लेकिन उन्हें मजूर करना 
पडा कि मुझे याद नहीं आता कि मैने आपको कब और कहाँ देखा है । तब खुफिया 
पुलिस के साहब ने बताया कि मैं आपसे ब्रूसेल्स कान्फ्रेंस मे नोग्रो प्रतिनिधि की 
हैसियत से मिला था। उस समय अपने हाथ-मुंह वगैरह मैंने बिलकुल काले रंग 
लिए थे ।” 

इसी ब्रूसेल्स कान्फ्रेत में मौलाना बकेतुल्ला आदि भारतीय क्रान्तिकारी भी 
सम्मिलित थे। इस तरह भारतीय देशभकक्‍तो को प्रत्येक कदम पर धोखे और छल 
से सावधान रहना पड़ता था। बहुत बार तो अप्ने नज़दीकी साथी भी धोखा दे 
जाते थे। 
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भारतीय करान्तिकारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संकट 


विदेशों में स्थित भारतीय क्रान्तिकारी सर्वंधा असफल ही नहीं हुए, उन्होंने 
अनेक बार ब्रिटिश सरकार को भारी संकट में डाल दिया था। प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय काबुल की आजाद हिन्द सरकार ने जो मिशन रूस भेजा था, जिसे 
ताशकन्द के गवनेर ने गिरफ्तार करके वापरा अफगानिस्तान पहुंचा दिया, उस 
मिशन के सम्बन्ध में मोलाना उबेदुल्ला ने अपनी पुस्तक में लिखा है, “यह मिशन 
बेकार साबित नहीं हुआ, इससे रूस और अंग्रेज़ सरकार की एकता में किसी 
सीमा तक कठिनाई उत्पन्न हो गई, जिसे हल करने के लिए लार्ड किचनर को 
यात्रा करनी पड़ी ।” 
अफ़गानिस्तान में भारतीय क्रान्तिकारियों के कारण राजनीतिक उलट -फेर 
और भारत पर अफ़गान आक्रमण की चर्चा हम ऊपर कर आए हैं। यहाँ पर इस 
सम्बन्ध में इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सन्‌ 99 की पराजय के 
प्रतिशोधस्वरूप जब 929 में अंग्रेड़ों ने अमानुलला के खिलाफ बगावत करा दी 
और अपने एक गोइन्दे बच्चा सक्‍का को गद्दी पर बैठा दिया, तो जनरल नादिर खां 
को बच्चा सक्‍का के विर्द्ध भारतीय क्रान्तिकारियों से बड़ी भारी मदद मिली 
थी। इन कान्तिकारियों का ही यह प्रभाव था कि जब बच्चा सकक्‍क्रा का एजेण्ट 
अमामदीन चाराधारी पेशावर पहुँचा, तो उसके विरुद्ध इतने जुलूस और सुभाएँ 
तथा अन्य प्रदर्शन पेशावर के पठानों ने किए कि अमानुल्‍ला खां की सरकार के ट्रेंड 
एजेण्ट मरदार अब्दुल हकीम खां ने, इन प्रदर्शनों से साहस पाकर, बच्चा सकका 
सरकार के एजेण्ट को चाजं देने से इन्कार कर दिया और अंग्रेज़् सरकार उन 
पर दबाव डालने का साहस नहीं कर सकी। इसके बाद पेशावर के पढठानों ने 
जिगेडियर जान मुहम्मद के घर पर हमला कर दिया, जहाँ बच्चा सबका सरकार 
का एजेण्ट ठहरा हुआ था । बड़ी कठिनाई से वहाँ उस एजेण्ट की जान बच सकी । 
अपने विरुद्ध ऐसा प्रबल लोकमत देखकर बच्चा सक्‍का का यह एजेण्ट वापस 
लौट गया और जब नया एजेण्ट आया, तो उस पर भी भीड़ ने हमला किया 
ओर जिस मकान में वह था, ,उसको पर्याप्त हानि पहुँचाई । 
आज़ाद पठान क़बीलों की शक्ति को नादिर खां की सहायता के लिए एकत्रित 
कर देना भी भारतीय क्रान्तिकारियों का ही काये था, जिसके बिना नादिर खां 
की विजय्न असम्भव थी। उस समय तक नादिर खां भी यही प्रकट कर रहे थे कि 
वह अमानुलल्‍ला खां को गद्दी वापस दिलाने के लिए बच्चा-सवका के विरुद्ध युद्ध में 
उतरे हैं। भारतीय क्रान्तिकारियों का यह भी अनुभव था कि नादिर खां अंग्रेज 
विरोधी हैं। यह क्रान्तिकारी अंग्रेज़ों द्वारा अमानुल्‍ला खां के विरुद्ध रचे गए पड़यन्त्र 
पे पूरी तरह परिचित थे और उन्होंने अफ़गानिस्तान में विद्रोह होने से बहुत 
पहले ही इसकी सूचना गांधीजी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को दे दी थी। 
इसका प्रमाण यह है कि सन्‌ 928 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त 


कुछ परक तथ्य / 397 


करके जद गांधोजी तथा महादेव देसाई लौट रहे ये, तो उन्होंने सीषापत के 
राष्ट्रीय मुस्लिम नेता आगा लाला बादशाह, अनीगुल खान और बब्दुल क्रोम 
भी उसी गाड़ी से सफर कर रहे थे। इस अवसर पर गांधीजी ने इन नेताओं से कहा 
या, “अफ़गानिस्तान में शीघ्र ही अंग्रेज अमानुलला खां के शासन के विरुद्ध विद्रोह 
आरम्भ कराने वाले हैं । अंग्रेजों का षडयन्त्र यह है कि अमानुलला को हटाकर 
अपने किसी पिट॒ठ को गही पर बैठा दिया जाए। आप लोगों को इस पर द्ष्टि 
रखनी चाहिए और अमभानुलला की सहायता करनी चाहिए। भारत का हित भी 
इसी बात में है ।” भारतीय क्रान्तिकारियों ने इस प्रकार अमानुल्ला शां के पक्ष 
में लोकमत तयार किया और यद्यपि वे अमानुल्‍ला खा को नही बचा सके, किन्तु 
बच्चा सक्‍का भी क़ाबुल की गह्दी पर नही रह सका और इस प्रकार अंग्रेज अपने 
घड़यत्र में प्री तरह सफल नही हो सके। इससे ईरान आदि देशों के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन को जो लाभ पहुंचा, वह भी सर्व-विदित है। भारत को तो लाभ हुआ 


ही। 


भारत छोड़ने से पूर्व श्री सुभाष की सेनाओं से सम्पर्क 


द्वितीय विश्वयुद्ध मे विदेश प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों ने जो कार्य किया, 
उससे भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने में बहुत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला। 
आज़ाद हिन्द सरकार और आज़ाद हिन्द फ़ौज के निर्माण में स्व प्रथम प्रयास 
रासबिहारी बोस, स्वामी सत्यानन्दपुरी (जो बगाली क्रान्तिकारी दल के पुराने 
सदस्य थे) और प्रीतमसिह (गद*« पार्टी के पुराने कार्यकर्ता) ने किया था। प्राय: 
ऐसा समझा जाता है कि श्री सुभाष बोस ब्रिटिश सरकार के दमन पाश से बचने 
के लिए भारत से चने गए और फिर विदेशो मे जाकर उन्हें यह सूझा कि भारतीय 
फ़ौजो के बन्दी सिपाहियों का सगठा करके अग्रेज़्ों के विरुद्ध लड़ा जाय । किन्तु 
यह धारणा मही नही है। श्री सुभाष जब कांग्रेस से पृथक हुए थे ओर फारवर्ड 
ब्लाक स्थापित करके देश-भर मे दौरा करके प्रधार कार्य कर रहे थे, उस समय 
भी उनके मस्तिष्क मे यही योजना थी । इस दो< में उनके साथ श्री त्रेलोक्यनाथ 
चक्रवर्ती भी क्सी दूसरे नाम से थे, जो बंगाल के क्रान्तिकारी दल के प्रभावशाली 
नेता थे और जिनका उल्लेख श्रो शचीन्‍्द्र ने भी प्रशसात्मक शब्दों मे एक-दो 
स्थान पर अपनी पुस्तक मे किया है। श्री चत्रवर्ती ने लिखा है कि सन्‌ 940 में 
जब श्री सुभाष बोस के सभापतित्व मे दिल्ली मे छात्र सम्मेलन हुआ था तभी 
लाला शकरलाल के घर पर फारवर्ड ब्लाक की कार्यकारिणी बेठक भी हुई थी। 
इस बैठक मे मै भी सम्मिलित हुआ था। उक्त बंठक में जो नेता सम्मिलित हुए 
थे, उनमे सीमाप्रान्‍्त के नेता अकबरशाह भी थे ।***उपस्थित नेताओं में जिन 
लोगों को सुभाषबाबू विप्लव मनोवृत्ति का समझते थे, उनसे घनिष्ठता से मिलाने 
और विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से मेरा परिचय करा देते थे। अकबरशाह 
के बारे में सुभाष बाबू की ऊँचीं धारणा थी । वे सुभाष बाबू के विशेष भक्त और 
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सरन, सीधे, स्वदेश प्रेमी और निर्भीक थे #उन्हें विशेष रूप ले विष्नव के मार्ग 
पर लाने को सुभाष बाबू ने मुझसे कहा । मैं भी खूब घनिष्ठता से उनसे मिला 
और भावी विप्लव के बारे में उनसे चर्चा की। मेरे साथ चर्चा करने के बाद 
उनकी हिचकिचाहुट दर हो गई और वे सशस्त्र क्रान्ति के पथ के पूर्ण विश्वासो 
बन गए । 

/ध“*“सेना वाहनियों में प्रभाव फैलाने के बारे में मैंने अकबरशाह से बात 
की । उन्होंने पठान सेना-वाहनियों की मुथ्य छावनियों की जानकारी पाने की 
सलाह दी और कहा---'मैं उन लोगों में प्रभाव डालने का प्रयत्न करूँगा। पठान 
सैनिक भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम का विरोध नहीं करेंगे।' अफ़गानिस्तान 
की राह से विदेश जाने के लिए भारत का सीमान्‍्त पार करवा देने का कोई 
प्रबन्ध करने की बात पूछने पर उन्होंने कहा, कि दुभाषिये के सहारे से प्रबन्ध 
करना सम्भव होगा । उन्होने यह भी कहा कि पैदल जाने में बहुत समय लगेगा 
और कष्ट भी बहुत होगा। घोडे पर जाना आसान होगा, लेकिन खचचे बहुत 
पड़ेगा । 

उपरोक्त उद्धरण से नेताजी सुभाष के भारत से बाहर जाने की योजना पर 

एक नया प्रकाद पड़ता है। श्री चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि दिल्ली के लाला 
शंकरलाल को सुभाष बाब्‌ ने जापान इसीलिए भेजा था कि वे ब्रिठिश शत्रु देशों 
से इस सम्बन्ध में बात कर आएँ। इधर सेनाओं में भी विद्रोह का प्रचार हो रहा 
था। 'कलकत्ते में सिक्श्ष नेता सरदार निरंजनर्सिह 'गालिब” की मार्फेत एक सिक्‍्ल 
वाहिनी हमारे सम्पक में आ गई थी । उनके कई प्रतिनिधि सुभान बाबू से मिले 
थे । सुभाष बाबू ने क्मपद्धति के बारे मेँ उनसे बातें करके उनकों निकट भविष्य 
मे तैयार रहने को कहा था ।' इस प्रकार विदेशों में स्थित भारतीय क्रान्तिकारी 
सभी द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही सक्रिय हो गए थे। यह श्री सुभाष की 
अन्तिम गिरफ्तारी से पहले की बात है । इस गिरफ्तारी से पूर्व ही श्री सुभाष ने 
सीमाप्रान्त के रास्ते भारत से बाहर जाने की योजना बना ली और भारत तथा 
विदेशों में स्थित भारतीय मिपाहियों से सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया 
था। वे विदेशों से आनेवाले किसी सन्देश की प्रतीक्षा में थे, अन्यथा इसी समय 
बाहर चले गये होते। सरकार ने इसी बीच उनकी गिरफ्तार कर लिय' किन्तु 
अनशन करके श्री सुभाष ने अपने को मुक्त करा लिया और फिर विदेश में सूचना 
मिलते ही भारत से बाहर चले गए। निस्संदेह यह सब इसीलिए सम्भव हो सका 
कि विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी बड़ी सावधानी से इसकी पृष्ठभूमि बना चुके 
थे । 

जो भारतीय विप्लववादी विदेशो में थे, उनमें अनेक अन्य देशों के क्रान्ति- 

कारियों से बडे अच्छे सम्बन्ध बताये हुए थे। काबुल के क्रान्तिकारी संगठन 
'जमायते सियासिया' पर भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रभाव पर हम पर्याप्त 
प्रकाश डाल चुके हैं। एशिया के अन्य ऐसे देशनें में, जो अंग्रेज़ों के दास या अधे- 
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दास ये, भारतीय ऋान्तिकारियों ते उल्लेखनीय कार्य किया। उदाहरण के लिए 
ईरान में श्री अम्बाप्रसाद यूफी आदि ने स्वयं अंग्रेज़ों के विरुद हो रहे युद्ध में 
सक्रिय भाग लिया । श्री ढा० खानखोजे भी लगभग तीन वर्ष तक ईरानी सेना 
मे सम्मिलित होकर अंग्रेड़ों से लड़े | श्री प्रभथनाथ दत्त भी ईरान की क्रान्तिकारी 
रेन( मे र्शलित होकर अंगरेजों से लड़ते रहे और ईरानी ऐन के हर जे 


पर लगभग तीन बे तक एक ईरानी कदीले में (छपे रहे रूप की सेएविणत 
सरकार की सहायता से उस समय बड़ी कठिनाई से उनका उद्धार हो सका । शी 
एम० एन० राय तो चीन में साम्यवादी क्रान्ति का संचालन करने के लिए अन्त- 
रष्ट्रीय साम्यवादी सगठन की ओर से भेजे गए थे। बर्मा के क्रान्तिकारियों मे से 
जनरल-आंगसान आदि श्री रासबिहारी आदि के सम्पर्क मे थे । गदर पार्टी के 
कुछ नेताओं का सम्पर्क नए चीन के पिता डा० सनयातसेन से था। लेनिन और 
ट्राट्स्की, स्टालिन के सम्पर्क में तो अनेकों भारतीय क्रान्तिकारी रहे। मुस्तफा 
कमालपाशा का भी अनेक भारतीय क्रान्तिकारियों से सम्पके रहा । इस प्रकार 
भारतीय क्रान्तिकारियो ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित कर रखे थे । 
यह दूसरी बात है कि भारत को स्वाधीनता कुछ इस प्रकार और ऐसे रूप में 
मिली, जिसके कारण इन सम्बन्धो से विशेष लाभ नही उठाया जा सका। 


भारत के राष्ट्रीय नेता और क्रान्तिकारी 


भारतीय क्रान्तिकारियों की अपने देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में क्या स्थिति 
रही और राष्ट्रीय नेताओं से उनके सम्बन्धो पर भी श्री शचीन्द्र ने यहाँ-वहाँ 
थोडी-सी चर्चा अपनी इस पुस्तक में की है। अन्य क्रान्तिकारियों ने भ्री अपनी 
पुस्तकों और संस्मरणो में इस प्रश्त पर विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि 
मातुभूमि की स्वाधीनता के लिए * वेंस्व त्याग का जैसा आदर्श विप्लवियों ने 
जनता के सम्मुख रक्खा, वसा आदर कांग्रेस आन्दोलन के कार्यकर्ता नहीं रख 
सके । किन्तु ऐसा होना स्वाभाविक था। विप्लवी आन्दोलन में जो व्यक्ति सम्मि- 
लित होते थे, वे समाज के सबसे अधिक साहसी ओर निर्भय युवक थे, जो पहले से ही 
फाँसी, कालापानी की सम्भावनाओं को हृदयगम करके इस रास्ते पर पैर बढ़ाते 
थे। इनमे से जिनका मनोबल टूट जाता था, वे एप्रवर (इकबाली बवाह) इत्यादि 
बन जाते थे। कांग्रेस आन्दोलन में फाँती, कालापानी की सम्भावनाएँ नही थी। 
शायद इसीलिए कांग्रेस का आन्दोलन जन-आस्दोलन भी बन सका । फिर भी 
कांग्रेस आन्दोलन से सहानुभूति रखने वाली जनता और साधारण कार्यकर्ता 
विप्लवियों के प्रति अधिक श्रद्धावान थे, इसमें सन्देह नहीं है। आज भी अनेक 
भूतपूर्व विप्लची अपने क्रान्तिकारी जीवन की बाद दिलाकर चुनाव जीतते देखे 
जाते हैं, जो प्रमाणित करता है कि जनता उनके कष्ट-सहन के प्रति आज भी 
अद्धावान है। स्वयं डाक्टर पट्टासि ने अपने ग्रन्थ “कांग्रेस का इतिहास' में स्वी- 
कार किया है कि एक समय सरदार भगतसिह भारतीय जनता में महात्मा गांधी 
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क्री ही भाँति तोड़प्रिय बे । श्री चखशेसर आजाद के इलाहाबाद में पुलिस की 
गोलियों से मारे जाने के बाद जनता ने जिस प्रकार उस वृक्ष की पृजा की, जिसके 
नीचे श्री आज़ाद शहीद हुए थे तथा इससे बहुत पहले कन्हाईलाल दत्त के जुलूस 
में विशाल जन समूह का सम्मिलित होना इस बात का प्रतीक है कि विप्लवियों 
के प्रति राष्ट्रीय विचारों की जनता में सदंव प्रबल आकर्षण रहा और वह इनको 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का सच्चा 'वीर' समझती रही । 

जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं का सम्बन्ध है, अधिकांश से विप्लवी नेताओं की 
कभी अच्छी तरह पट नही सकी वास्तव में कांग्रेस के अधिकांश नेता विप्लवियों 
के आतंकवादी मार्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन की बाघा सभ्रक्षते थे। वे इस बारे में 
बहुत सचेत रहते थे कि कहीं सरकार उनका सम्बन्ध आतंकवादी आन्दोलन से सिद्ध 
न कर दे । कांग्रेस जो बड़ी कठिनाई से आवेदन-पत्नों और प्रार्थना-प्रस्तावों की 
परिधि से निकलकर सविनय अवज्ञा के मांगें पर आई थी, सरकार को भोषण 
आत्म दमन का कोई भी अवसर नही देना चाहती थी । फिर भी शर्न:-श्ने: 
कांग्रेस के कुछ नेताओं के मत में हम परिवर्तेन होता हुआ देखते हैं । श्री शचीन्द्र 
को शिकायत है कि वे जब कालापानी से लौटे तो मोतीलालजी, देशबन्धु दास, 
मालवीयजी, जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बातों पर, यहाँ तक कि राजनीतिक 
बन्दियों की रिहाई के लिए आन्दोलन करने की प्रा्थंना पर भी उचित ध्यान 
नहीं दिया । इनमें से श्री मोतीलालजी के सम्बन्ध में हम एक अन्य क्रान्तिकारी 
मनमोहन गुप्त के संस्मरणों में पढ़ते हैं कि वे एक हस्तलिखित क्रान्तिकारी बुले- 
टिन के मूल्य-स्वरूप मोतीलालजी से पाँच सौ रुपये लाए थे और वे प्राय: उनको 
कुछ न कुछ देते रहते थे श्री चन्द्रशेलर आज़ाद, यशपाल आदि को भारत से 
बाहर जाने के लिए जवाहरनालजी द्वारा धन प्राप्त हुआ था, यह स्वयं यशपालजी 
ने अपनी पुस्तक में लिखा है। देशबन्धु चित्तरंजनदास के सम्बन्ध में श्री त्रेलोकय- 
नाथ चक्रवर्ती ने लिखा है कि जब वे क्रान्तिकारी कार्यों के अपराध में जेल की 
सज्ञा काट रहे थे, उन दिनों ही देशबन्धु भी असहयोग आन्दोलन में जेल आए । 
इस जेल प्रवास के समय एक कांग्रेसी ने देशबन्धु से यह शिकायत की कि बिप्लवी 
क़ेदी असहयोगी बन्दियों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काते हैं, तो देशबन्धु ने उत्तर 
दिया था, “इनकी बातें अब मुझे याद आती हैं, तो मेरा सारा घमंड चर हो 
जाता है।” इससे प्रकट होता है कि दास बाबू भी इनको पर्याप्त आदर की दृष्टि 
से देखते थे । 

बिप्लवी आन्दोलन ने कांग्रेस आन्दोलन के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं की, 
दकित ही दी, ऐसा प्राय: सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का अनुभव है। 'जब यह लोग 
फाँसी पर चढ़ सकते हैं, कालापानी जा सकते हैं, तो क्या हम वर्ष-छह महीने 
की सज़ा भी नहीं काट सकते, यह भावना बहुत-से युवकों को कांग्रेस आन्दोलन 
में खींच लाई, इसमें सन्देह नहीं है । भारत की अंग्रेज सरकार ने विप्लवियों पर 
जो अत्यायार किए, उसके कारण भी जनमत अंग्रेश़ सरकार का विरोधी बनता 
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गया, इसमें भी सन्देह नहीं है। कभी-कभी किसी विशेष जोशीले सरकार-भक्‍त 

अधिकारी ने जब कांग्रेसी आन्दोलनकारियों पर भीषण अत्याचार करके यांग्रेस 
वालों को बहुत आतंकित कर दिया, तब किसी क्रान्तिकारी की एक धमकी-भरी 
चिट्टी से ही उक्त अधिकारी सही रास्ते पर आ गया, इसके उदाहरण भी मौजूद 
हैं। अन्त मे सन्‌ 942 के भारत छोड़ो आन्दोलन का अहिंसा की परिधि से 
निकलकर हिंसत्मक रूप ग्रहण कर लेना यह सिद्ध करता है कि विप्लकियों का 
न तो “आतंकवाद' व्यर्थ हुआ और न हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने 'हिंसा-अहिसा' 
के तत्त्वचिन्तन का ही चिन्ता की । अग्नेज़ो को भारत से हटाने का मुख्य श्रेय यदि 
आज़ाद हिन्द फौज़ के संगठन को नही, तो आज़ाद हिन्द फ़ौज के बन्दियो की 
रिहाई के आन्दोलन को तो है ही, जिसने फ़ौजों को भी जिटिश विरोधी बना 
दिया था। गांधीजी की अहिंसात्मक रणनीति के कारण भारत का ब्रिटिश विरोधी 
जन-आन्दोलन प्रत्यक्ष और संगठित रूप से चलता रहा और उसी के बल 
पर आज़ाद-हिन्द फ़ौज की रिहाई का आन्दोलन इस रूप में किया जा सका, 
यह तथ्य भी हमारी आँखो से ओझल नही होना चाहिए । भारत की स्वाधीनता 
का श्रेय इन दोनो ही प्रकार के आन्दोलनों को है; किन्तु त्याग, कष्ट-सहन का 
पलडा बिप्लवियों का ही भारी है, यह निविवाद सत्य है । 


श्री शचीन्द्र की शेष कहानी 


श्री शचीन्द्र ने 'बन्दी जीवन” की कहानी सन्‌ 920 में कालेपानी से मुक्ति 
के बाद घर आने, विवाह करके क्रान्तिकारी कार्थों के लिए पत्नी-पुत्री सहित चट- 
गाँव जाने और फिर लौटकर उत्तर प्रदेश में आ जाने की चर्चा के माथ ही समाप्त 
कर दी है। इसी बीच उन्होंने शेष क्रान्तकारी राजबन्दियो की रिहाई के लिए जो 
उद्योग किया, उसकी चर्चा तो पूर्ण रूप से की है किन्तु क्रान्तिकारी दल को पुन- 
गेंठित करने के लिए क्‍या कुछ किया, इसका केवल आभास मात्र ही दिया है। 
'बन्दी जीवन' के तृतीय भाग में यह सब व्यौरा है, जो श्री क्षच्रीन्द्र ने सन्‌ [937- 
38 में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा रिहा किए जाने के पश्चात कानपुर के "प्रताप! 
पत्र मे धारावाहिक रूप से लिखा था। उस समय भी देश में अंग्रेज सरकार थी, 
इसलिए श्री शचीनद्र यथातथ्य विवरण दे भी नहीं सकते थे । इसीलिए उन्होंने 
'काकोरी षड़यन्त्र” का विवरण भी नहीं दिया, जिसमें उनके चार साथियों को 
फाँसी हुई और श्री शचीन्द्र को आजीवन कालेपानी का दंड मिला था। 

श्री शचीन्द्र ने सन्‌ 920 में कालेपानी से लौटकर जिस दिन भारत भूमि पर 
पैर रक्‍खा, ठीक उसी दिन से वे क्रान्तिकारी दल के पुनर्गठन में प्रवत्त हो गए थे। 
इस समय तक उत्तर प्रदेश का क्रान्तिकारी संगठग विच्छिन्त हो चुका था। बंगाल 
का प्रमुख क्रान्तिकारी दल 'ढाका अनुशोीलन समिति' उसके बहुत से सदस्यों के 
जैल जाने से मिर्बेल था। श्री वारीन्द्र का 'प्रुमान्तर दल', जो प्रथम महायुद्ध के 
पूर्व ही 'बन्द्रनगर दल' के रूप में परिवर्तित हो गया था, और जिसके एक नेता 


402 |/ बन्दी जीवन 


रासबिहारी बोस थे, लगभग किकतंव्यविमढ़ था। पंजाब में 'ग़दर पार्टी! के नेता 
या तो जेल में थे और या विदेशों में खिसक गए थे। कांग्रेस गांधीजी के प्रभाव में 
आ चुकी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न रोष का गांधीजी असह- 
योग आन्दोलन में उपयोग करने की तैयारी कर चुके थे । मुस्लिम क्रान्तिकारी 
दल गोपनीय आतंकवाद की व्यर्थता अनुभव करके प्रकट जन-आन्दोलन के मार्गे 
पर चल चुका था और 'खिलाफत' को रक्षा के नाम पर देश की मुस्लिम जनता का 
अंग्रेजों से सघर्ष कराने की भूमिका तैयार कर रहा था। भारत की जनता को 
नया राजनीतिक दर्शन, नये नेता और नई रणनीति प्राप्त हो रही थी । 

बंगाल के क्रान्तिकारी असहयोग आन्दोलन का विरोध कर रहे थे किन्तु श्री 
शचीन्द्र ने इसमें योग नही दिया। गांधीजी के इस आन्दोलन से उनको स्वनन्त्रता 
प्राप्ति की आशा तो नही थी किन्तु इस आन्दोलन के माध्यम से जन-जागरण के 
महत्त्व को वे हृदयंगम कर सके थे । सम्भवतः वे समझ गए थे कि आन्दोलन अस- 
फल होगा । इसीलिए असहयोग आन्दोलन से वे तटस्थ रहे । “न निनन्‍्दा, न प्रशंसा 
की नीति ग्रहण कर वे यहाँ-वहाँ घ्मकर क्रान्तिकारी दल का संगठन करने लगे । 
बंगाल के सभी क्रान्तिकारी दलों का पारस्परिक सहयोग हो या एक संगठन बन 
जाय, इसके लिए उन्होंने विशेष उद्योग किया। क्रान्तिकारी संगटन के प्रति देश 
के युवकों का ध्यान आकष्ित करने के लिए ही उन्होने इस समय बगाली भाषा 
की एक पत्रिका में लेखमाला प्रारम्भ की, जिसमें सन 94-]5 के वार्यो का विव- 
रण था। यही लेखमाला बाद मे 'बन्दी जीदन' के प्रथम-द्वितीय भाग के रूप में 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुई और क्र'न्तिकारी संगठन के नये रंगरूटों की पाठ्य- 
पुस्तक बन गई। न जाने कितने युवक अकेली इस पुस्तक के पारायण से ही अनु- 
प्राणित होकर क्रान्तिकारी दल मे अ्रविष्ट हुए । इस प्रकार श्री शचीन्द्र असहयोग 
काल में ऊपने शरीर और वृद्धि का सम्पूर्ण उपयोग क्रान्तिकारी संगठन के लिए 
करते रहे ; 

कुछ दिनों बाद असहयोग आन्दोलन असफल होकर समाप्त हो गया । इसकी 
प्रतिक्रियास्वछूप देश में साम्प्रदायिक विद्वेष और बलवों की हवा बह चली । 
बड़े-बड़े तथाकथित राष्ट्रीय नेता इस हवा में बहकर हिन्दू-मुस्लिम द्वेष के प्रचारक 
बन गए। स्वदेश की स्वाधीनता की बात पीछे पड गई । कुछ लोग चरखा और 
सूत में उलझ गए, कुछ को घारासभाओं की कुसियाँ पुकारने लगीं। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के लिए यह बडे संकट का समय था । 

श्री शचीन्द्र इस ससय पंजाब से बगाल तक राष्ट्रीय विचारों के यूवकों को 
खोज-खोजकर उनको एक संगठन में पिरोने लगे। इसी समय क्रान्तिकारी दल 
का ध्यान मजदूर संगठन की ओर गया । जमशेदपुर में मजदूर यूनियन बनी और 
उसके सभापति बनाये गए श्री देशबन्धुदास की पत्नी के भाई और कलकत्ता के 
प्रसिद्ध वेरिस्टर श्री एस ० एन० हलदार। श्री शचीन्द्र भी वहाँ जाकर काम करने 
लगे । किन्तु कुछ ही दिन बाद श्री शचीन्द्र ने जमशेदपुर का कार्य छोड़ दिया और 
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फिर सन्‌ 924 में कलकत्ते मे, प्रतुलचन्द्र गागुली और त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के 
साथ मिलकर “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी! की स्थापना की | इस सस्था की 
स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर भारत में केवल एक ऋरान्तिकारी 
स गठन कार्थ करे, जिसके नेता भ्री शचीन्द्र बनाये गए। इससे पहले ढाकः अनु- 
शीलन समिति के श्री योगेश चटर्जी भी उत्तर भारत मे समठन कार्य कर रहे थे 
और उन्होने श्री रामप्रमाद विस्मिल आदि को पुनः क्रान्तिकारी कार्यों मे प्रवत्त 
कर दिया था। श्री राजेन्द्र लाहिडी, जिनको काकोरी क्रेस मे फाँसी हुई, श्री 
शीन्द्र के सहयोगी थे इन दिनो ही 'रिवोल्यूशनरी' नामक एक पर्चा रगन से 
पेशाबर तक बाटा गया, जिसमे भारतीय जनता के सम्मुख सशस्त्र क्रान्ति की 
आवश्यकता और उपयोगिता प्रक्ष्ट की गई थी । एक ही दिन सम्पूर्ण देश मे पर्चा 
वितरित करके क्रान्तिकारी देशवासियों को यह विश्वा4 दिलाना चाहते थे कि 
उनका एक वृहत्‌ सगठन स्थापित हो चुका है। भारत सरकार भी परच्च बाँटने की 
इस सगठन-व्यवस्था से बहुत आतकित हुई थी और इस प्चे की सबसे बडी उप- 
योगिता यह थी कि साम्प्रदायिकता के उठते हुए तूफान मे इस प्रकार के कार्य जन- 
साधारण को राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करते थे। काकोरी षड्यन्त्र के मुकदमे 
मे सरकारी वब्रील ने श्री जचीन्द्र को ही 'रिवोल्यूडनरी' पर्चे का लेखक बताया 
था। बाद में इस पर्च को डाक द्वारा भेजने के अपराध मे फरवरी, 925 मे 
शचीन्द्र पप्रडें गए और दो वर्ष की कद का दड मिला । बगाल ऐसेम्बली में क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने इन दिनो ही एक 'आर्डीनिन्स 
एवट' प्रस्तुत किया । बगाल के तत्कालीन गृह सदस्य श्री स्टीफेन्सन ने इस एक्ट 

की आवश्यकता बताते 77, अपने भाषण मे श्री दचीन्द्र और 'रिवोल्यूशनरी' पर्चे 
की विशेष रूप से चर्चा की थी। 

श्री शचीन्द्र जेल जाने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश मे एक दुढ करात्विकारी दल का 

सगठन कर चर थे। श्री भगतसिह, चन्द्रशेखर आज़ाद आदि इमी समय क्रान्ति- 
कारी दल मे प्रविष्ट हुए । इन दिनो दल की आथिक स्थिति अत्यन्त दुबंल थी। 

काकोरी वाण्ड के शहीद श्री रामप्रसाद “विस्मिल' ने फाँसी की कोठरी मे जो 
अपनी आत्मव था लिखी है, उसमे दिये गए विवरण के अनुसार, “इस समय समिति 
के सदरयो की बडी दुर्दशा थी। चने मिलना भी कठिन था। सब पर कुछ न कुछ 
कर्ज हो गया । कमी के पास साब॒न कपडे तक न थे। कुछ विद्यार्थी बनकर धर्म 
क्षेत्रों तक मे भोजन कर आते थे ।' ऐसी स्थिति से विवश होकर दल ने डकती 
डालने का निश्चय किया । इन दिनो ही विदेशों से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने का भी 
कोई अच्छा सूत्र प्राप्त हों गया था। उसके लिए भी धन की जावश्यकता थी। इन 
सब का रणो से लवन ऊ # पास काकोरी स्टेशन पर रेल का खजाना लूटा गया । कुछ 
लोग डक्रती टालना गहित कार्य समझ सकते हैं। क्रान्विकारी भी इसे अच्छा 
नही समझते थे, लेक्नि देश के काये के लिए भी घन को आवश्यकता तो होती ही 
है । इससे पूर्व दान, चन्दा आदि से घन सग्रहै करने का प्रयोग किया जा चुका था, 
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जो सर्वधा असफल रहा था। अर्थ-समत्या सुलझाने के लिए सन्‌ ॥924 में ही, 
अर्थात्‌ श्री शचीन्द्र की गिरफ्तारी मे कुछ पहले ही जाली नोट बनाने वा भी 
प्रयास क्रान्तिकारी कर चुके थे। श्री शचौन्द्र ने 'बन्दी जीवन” के तृतीय भाग में 
एक स्थान पर जाली नोट बनाने के सम्बन्ध में थोड़ा आभास दिया है किन्तु यह 
नोट कहाँ, कौन बनाता था, यह विवरण रहस्योद्धाटन के भय से नही दिया । 
जाली नोट बनाने का काम ढाका अनुशीलन समिति की ओर से पहले ढाका और 
भैमनसिह शहर में प्रारम्भ किया गया। दस रुपये और सौ रुपये के नोट के ब्लाक 
किसी प्रकार क्रान्तिकारियों ने बनवा लिए थे। श्री दिनेश चन्द्र लाहिड़ी, त्रेलोक्य- 
नाथ चक्रवर्ती आदि यह कार्य करते थे । इसके बाद बंगाल के सोनारंग गाँव में 
प्रबोधदास गुप्त और शक्ीन्द्र चक्रवर्ती यह कार्य करते रहे। इन दोनों को इस 
अपराध में पाँच-पाँच वर्ष का कारावास दंड भी मिला। यह जाली नोट इतने त्रुटि- 
पूर्णे बनते ये कि तुरन्त पकड़ाई में आ जाते थे। इसीलिए अन्तत: डकंती द्वारा 
धन संचित करने के लिए विवश होना पड़ा । काकोरी में ट्रेन लूटने से धन तो 
मिला, किन्तु सरकार तुरन्त समझ गई कि यह डकैती राजनीतिक उद्देश्य मे डाली 
गई है। पहले दो-एक संदेहास्पद व्यक्ति गिरफ्तार किये गए । वे दुर्भाग्य से इतने 
कमज़ोर निकले कि जो कुछ मालूम था, सब पुलिस के सामने उगल दिया। फिर 
तो देशभर में गिरफ्तारियाँ हुईं। श्री शचीन्द्र जो पर्चा बाँटने के जुम में सजा मुगत 
रहे थे, वह भी इस केस में घसीट लिये गए। सरकार ने लगभग दस लाख रुपया 
व्यय करके इस मुकदमे को साबित कर दिया। श्री शचीन्द्र फिर एक बार काला- 
पानी जा पहुँचे । 
सन्‌ 939-38 में शचोन्‍्द्रबाबू काकोरी के अन्य राजबन्दियों के साथ कांग्रेस 
मंत्रिमंडल द्वारा रिहा किये गए। उन्होंने फिर पूर्वानुस्तार इलाहाबाद के एक पत्र 
में अपने क्रान्तिकारी कार्यों का विवरण लिखना प्रारम्भ किया। इपतके अतिरिक्त 
भी कुछ लेखादि लिखे जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए | इसके पश्चात्‌ द्वितीय महा- 
युद्ध प्रारम्भ हो गया, तो सरकार ने उनको नज़रबन्द कर दिया। इन दिनों उनका 
स्वास्थ्य बहुत जजर हो गया था। इसी अस्वस्थता के आधार पर नज़रबन्दी से 
उनकी मुक्ति हुई। घर पर रहकर दाचीन्द्रबाबू चिकित्सा कराने लगे। इसी समय 
ओ अ्लोक्यनाथ चक्रवर्ती उनसे बनारस जाकर भिले और श्री सुभाष बोस के 
नेतृत्व में विद्रोह करने की योजना बताकर श्री दाचीन्द्र से उसमें भाग लेने को 
कहा । शचीन्‍द्र ने इसे स्वीकार कर लिया और परिवार की व्यवस्था करने के लिए 
थोड़ा समय माँगा। वे यह व्यवस्था कर ही रहे थे कि क्षय रोग का आक्रमण उन 
पर हो गया ओर सन्‌ 942 में भारत का यह महान्‌ क्रान्तिकारी, अपनी आँखों 
में स्वदेश की स्वाधीनता के सपने बसाए सदैव के लिए घिरनिद्रा में निमरत हो 
गया । अब उनके शोर पूर्ण जीवन की केवल स्मृति-भर शेष रह गई है। 
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शहीद ग्रंथ-माला 
संपादक : बनारतोदास चतुर्वशो 


इस माला का सुरुय उद्देश्य भारतीय जनता को उन अमर शहीदों की बलिदान- 
याधाओं से परिचित कराना है जिन्होंने हसते-हँसते स्वाधीनता की बलियेदी पर 
अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनकी कीति देश के भावी सपूतों को सदा प्रेरणा 
देती रहेगी। इस माला की पुस्तकों की मुख्य विशेषता इनकी प्रामाणिकता है। 
भारतीय क्राम्तिकारी आन्दोलन का इतिहास : मत्मथुनाथ गुप्त 

ब्रिटिश सरकार ने छपते ही यह पुस्तक जब्त कर ली थी। अजब्ती के पश्चात्‌ 
इसके तीन संस्करण और हुए तथा इस विषय पर यह सारे भारतीय साहित्य में 
सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना गया। यह इसका नवीन संस्करण है । 
यश की धरोहर : (भगवानदास माहोर, सदाशिवराव मलकापुर, शिव वर्मा) 

भारतीय क्रान्ति के यज्ञ मे अपने प्राणों की बलि देने वाले युवकों सरदार 
भगतसिहू, राजगुरु, चन्द्रशेवर आजाद, नारायणदास खरे तथा सुखदेव के चिर- 
स्मरणीय मामिक संस्मरण | 
आत्मकथा : रामप्रसाद विस्मिल 

जैल में फाँसी से दो दिन पूर्व लिखी गई यह आत्मकथा हिन्दी की श्रवेश्रेष्ठ 
आत्मकथा है। यह आत्मकथा हाथ मे लेते ही हृदय मे एक सिहरन-सी होने लगती 
है। भारत के सभी सावंजनिक तथा व्यक्तिगत पुस्तकालयों में इस आत्मकथा का 
होना अत्यंत आवश्यक है । 
गणेश शंकर विद्यार्थी : (देववत शास्त्री, भूमिका : जवाहरलाल नेहरू) 

अमर शहीद गणेश शकर विद्यार्थी की सजीव बलिदान गाथा, जो हमें 
स्वतंत्रता और न्याय के लिए बडे से बड़ा बलिदान देने को प्रेरित करती है। 
बंन्दी जीवम : शचीन्द्रनाथ सान्याल 
गदर पार्टी का इतिहास : (प्रीतमसिह पंछी) 

इसमें बड़ी खोज के साथ यह दिखाया गया है कि अमेरिका में भारतीयों ने 
गदर पार्टी का संगठन कैसे किया । उनके त्याग और बलिदान की कथा बड़े 
रोमांचकारी शब्दों में लिखी गई है। यह ग्रंथ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के 
इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 


आत्माराम एण्ड संस 
कश्मी रीगेट, दिल्‍ली-0006 


